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श्री गोपाल कुष्णा कौल 
को 


घाउकथन 


सवालो का सीधा मुवावला, छेखक को न जाने कहाँ वहाँ भटकाता है। 
कोई एक दूकान नही है जहाँ हर मज के इलाज का नुस्खा मिल सवे। सवाल 
छोटा सा होता है लेबिन उसके जवाब कसी एक विताव एक विचारक या 
एक सर्जक के पास नही हैं । हर एक महत्वपूण आलोक के नीचे एक अंधेरा 
भी होता है । एक घारणा एक जगह एक सर्प में है दूसरी जगह दूसरे रूप मे 
है । किसी भी प्रश्न और खास तोर पर धीमे घीमे जत्ते उदलते या फिर 
उबलते जलते प्रश्ना पर रोटानी तलाशने के लिये सिफ अपनी भीतरी बुना 
बट और छुगाली (ब्रूडिंग) काम नही दे सकती | इसलिये सच्चाई को खोज के 
लिये कोई न कोई “वस्तुगत” विधि अपनाना अनिवाय हो जाता है। 


इन विदाथो म मेरी पहुँच (एप्रोच) द्द्मात्मक भौतिक्वादी है। मुमे, 
लम्बे सोच विचार के वाद दद्घात्मब दृष्टि सर्वाधिक बुद्धि सगत और उबर 
प्रतीत हुई है। अतमु खी घितन विधियों मे मजा बहुत आता है छेबिन 
अतमे, मैं पाता हूँ कि प्रश्न वही हैं जहा वे थे। जटिल वास्तविकता 
से टकराते हुए मन को, पूव कस्पित विश्वासों से चाहे दिला दीजिये या उसे 
एक निर तर तनाव मे रखकर जवाबों वी आवर्मिक चमव का इत्तजार 
बीजिये लेक्नि यह भी परितोप नही होता कि हम सही रास्ते पर हैं । 


+ इसके विपरीत वस्तुगत विधि से क्यि गये ऊहापोह म यह तसत्ली' 
रहती है वि इससे सत्य वे माग को आलोक्ति क्या जा सकत है. प्राप्त 
निष्कर्षों का पुन परीक्षण क्या जा सकता है । 


साहित्य और उसम प्रतिबिम्वित जिदगी को हवीकत कसी भी वस्तुगत 
विधि से पूरी तरह पकड मे नहीं आ सकती वयोकि भ्रद्नति वी तरह एक श्रो छठ 
कृति और प्रतिभाशाली कृतिकार, नाप त्तोल से दो चार अं गुल हमेशा इधर- 
उधर हो जाया बरता है । इस अनिवचनीयता! के कारण ही, साहित्य चितन 
तरह तरह की पद्धतिया और हृष्टियों का विकास करता है में हाद्मत्म 
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भौतिववाट को एव 'चपुष्पोटि! या प्रेमवक वे रुपम मानता हूं जिराबी 
बुनियारी धारणाओं बे वियास परिशाघन परिवधन मे लिये आय अनेश 
अविरोधी पदतिया और हृष्टियो पा समनारसा प्रयोग अनियाय है ऐेविन इस 

घतुप्कोटि में उन धारणाओं वी रवीबार पही किया जा सकता जो मात्र 
व्यत्तिपरव अतमु सर या फिर रामाजिव दृष्टि से प्रतित्रियावादी हैं। उठाहरण 
ये लिये इस पुस्तर में विगतयालीय साहित्य सम्ब'्धी भ्रतिमानों और रचना 
प्रणालियों और प्रत्रियाओ या पुनपरीसण किया गया है आर यहाँ स अतह ट्टिपो 
के आवलन या भी प्रयत्त किया गया है, एहिन पूरी सहानुभूति के साप अपनी 

धरोहर” को प्ररतुत बरबे भी, उाव रूढ़ साँचे वो अस्वीवार ब्र त्या 
गया है। 


इसी तरह “आपधुनियता” थी धारणाओं मे, मेरा आग्रह वामप्थी 
आधुनिकता पर है वर्योविः मेरा विश्यास है कि विछडे हुए देशों में भाधुनिबी 
बरण की प्रत्रिया म हम उस सवाल सो सप्राम करना पड़ रहा है जिनका 
सामना अतिसमृद्धसमानों (एफ्नुएट सोसाष्टीज) को नहीं करना पढ़ा है 
इसलिये समृद्ध रामाजो वी मयोटशाओ पद्ानों और साहित्य रुपो वो सीधी 
नकल हम अपने परिवेष वा सजग द्रष्टा या प्रष्टा न बनाकर, कक्‍लापूण अमर 
वेल अथवा भूमे अधभूमे पौधो पर चिपटे वीडा या “प्रासाइटस” मे बदल 
देती है। इसलिये हमार आधुनिय साहित्य वी मुठा, 'आत्महारा नवारात्मकता 
तक ही सीमित नही रह रावती॥ दक्षिणपथी या यथास्यितिपरव सजन और 
घिता के विस्द्ध जलते और उबलते हुए मेरे मन का आत्रोश अगर कही 
हमलावर या सु सवार रख अह्तियार करता है तो उसे “स्थापित व्यवस्था ! 
के छद्म समथकों वी मासूम सनव से भिन्न समभना चाहिये। छेक्नि मेरा 
उबाल और तोखापन अपन भीतर एक ' सामाजिक दृष्टि ! छिपाये हुए हैं वह 
किसी भी तरह वी “यत्तिगत कुत्सा और क्चोट से परे हैं । कोई भी वास्तविक 
वामपथी टेणक अपने और विरोधियों बे प्रति बेलाग रहता है या उसे रहना 
चाहिये बम से वम मेरी कोटिश यही है। मुभे तो यह सारा वातावरण मुद 
घटे जसा लगता है, जहा लोग फू बने वे लिये एकत्र हुए हैं लेक्नि इस सग्रह 
मूलक छीनता भपदी, और लाग डाँटी जहनियत से धीरे धीरे सड़ रही ला“ में 
आग कौन लगाये, सवाल यह है ? इस लाचारी वी हालत मे कोई 'औषड' या 
तो हर एक को लताड बताता है या फिर दल्दलो गिजगिजाहट में सने-सहमे 
छेविन कातर लोगों को देखवर वह अट्टूहास वरता है अय घर नार तासु या, 

! जो चल हमारे साथ | 
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!।. “जल्ते और उबसते प्रश्न मे कई निव्धों का स्वरूप “विवेचनात्मक * 
है लेक्नि उनकी वस्तु या “कटट” गतिशील और सामयिक है। कभी 
“द्वविद्ठ प्राणायाम” भी आवश्यक हाता है, क्याकि सत्य तक पहुँचन की सडक 
सीधी नहीं होती और इस समय तो अपना साहित्य और जीवन, विश्व वी 
प्रमुख दतिया वी जीवन विधि, राजनीति कला दझन, साहित्य आदि वी 
“घुसपठ ” का, अगेज तमाशा वन गया है। इस स्थिति मे अपना वतन 
एम कढ़ाई वी तरह है जिसे सभी अपनी-अपनी आग से गरम कर रहे है और 
इसलिय सवाल जल रहे हैं उबल रहे हैं। 

इस हालत मे अगर लेखक विकल्प प्रस्तुत नही करते तो उहें लेखक 
सिफ-टिप्टतावश ही बहा जा सकता है। यह वतई जरूरी नही है कि साहित्य, 
विचारधारा या मुल्यावन सम्बधधी मायताओं के प्रत्येक पक्ष पर वह फ्तबे 
सुनाने लगे--लेक्नि अब यह भी वरदा”त नही होता कि हम एक गोल च्कर 
में हो घूमते रहें भौर कही भी, निश्चित मत बनाने से लजाएँ वि! कही बोई 
हमे कुछ बुरे विशेषण फ्क कर न मार दे । 


सहेह युग में, पूव कल्पना (हायपोथीसिस के रूप मे ही सही, साहित्य 
चिन्तकों को अपना मत निर्भ्रन्त रूप मे प्रस्तुत करना होगा अयथा हम ढलान 
की ओर छुढकने को ही मानव नियति माने बठे रहंगे और यह भी जरूरी हैं 
कि अपने विकल्प के विरोधी मतों की निभय होकर आलोचना की जाय। 
अपने मत की पुष्टि में ज्ञान को चान से काटने” के नियम का जितना ही 
अधिक पालन क्या जायगा उत्तना ही पाठक का विश्वास जीता जा सरेगा। 
इस दृष्टि से ये तिव ध एक खोज एके तलाश्य के रूप म ही देखे जाने 
चाहिए । 

समय-समय पर लिखे गये और “माध्यम”, 'आलोचना' 'समालोचका 
आदि पत्रों म प्रकाशित तथा परिसवादों मे पठित और चित निबरधों के 


अतिरिक्त कुछ निव घ यहा प्रथम बार ही प्रवाधित हो रहे हैं वाहरी क्रम का 
इनमें अमाव है । 


इस संग्रह म बुछ निवाघ एकदम “असारस्वत” किस्म के है, 
शायद ऐसे ही कुछ स्थल और ' अनिवाघ” निवाघनुमा निद घ हैं । 

अगर इन निब"घा से कोई हिला या तिलमिलाया कोई हेसा या फ्सा, 
कोई बिगड़ा या उड़ा बोई जला या भुतसा थोई सन्न था प्रसन्न हुआ--- 
या यहू सव एक साथ हुआ तो सममू'गा, महनतत वामयाव रही, लेकिन अगर 
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पाठक मे सजनावुल्‍्ता और सत्य के प्रति सही जिचासा उत्पन्न हो सरी तो 
मैं अपन श्रम का साथक समझूगा । 

जलत जोर उबलते प्रश्न” का मुखपृष्ठ, जयपुर के भ्रसिद्ध नवचित्र 
बार श्री प्रमचद्र ग्रास्पामी न तस्यार क्या है। नवकथावार श्री विन शर्मा 
श्रा हरिनारायण शमा “महपि” के सहयोग के बिना प्रश्न मेरे मन भे ही 
जपते उयतते रहत वे पुस्तक रूप मे प्रकाशित और प्रसारित नही हो पाते, 
ड्सविय ये मिन्न मेरा इतचता के पात्र हैं। 


जयपुर वे “सवहारा” प्रकाशक श्री रोशनलाल जन इस पुस्तक या 
प्रवाणन कर रह हैं उनकी 'साहसिक्ता' सराहनीय है । 
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साहित्यानोचन--धारणा ओर पद्धति' 


काब्य की आत्मा रस! है,” काव्य म ग्रिम्ब नित्य-सम्बाधी बन कर 

रहता है * वनोक्ति के गिना काय की सत्ता नही होती काव्य या साहित्य 
जीयन वा प्रतिविग्व छैता है जमे वावय धारणात्मक हैं। ये घारणाएँ 
वस्तु के स्वरूप का निर्देशित करने के लिए स्िप्त अभिव्यत्तियाँ होती हैं। 
जसे जनतन ०” धारणात्मक है, जिसम यह स्थिति निर्देशित है कि राज्य की 
यह एक ऐसी व्यपस्था ह॑ जिसम साधारण जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
शासन करती है। ये घारणाएँ निष्क्प रूप मे, परिभाषा रूप में और 
सामायत सिद्धातव्प म प्रस्तुत की जाती हैं । पु 

धारणा और दष्यविषय या परिस्थिति मे जब तक निक्टतम सम्बाध 
होता है तब तक धारणाओं द्वारा वस्तु को समभन म सहायता मिलती है 
किन्तु वस्तु का स्वरूप, विशेषरूपत आविष्कृत वस्तु का युगानुरूप परिवतन, 
घारणाआ मे सशांधन की माग करता है। उदाहरणत हम आज के वितान 
को प्राचीन विधान वी धारणा-व्यवस्था * द्वारा नहीं समझ सकते, अतएवं 
आधुनिक विचान को नवीनधारणा “यवस्था वी आवश्यकता हुई और विशेषी 
करण 4 इस युग म॒ आज (थति यह है कि प्रत्येक वगेध-पद्धति वी एक 
अपनी घारणा-व्यवस्था है जिसम रोज वराज परिवतन परिणोधन चछ रहा है। 
वास्तविकता वीं चुनौती का स्वीकार करते ही, बार-बार घारणाओं का 
परीक्षण एक स्वीज्त विधि है । साहित्याटोचन अथवा क्लालोचन में भी 
यही प्रिया प्रारश्म हो गई है किन्तु साहित्य-क्ला के क्षेत्र मे यह प्रत्रिया 
धीमी रहती है । 

इस प्रवत्ति व अनेक कारण हैं, जिनमे एक प्रमुख कारण यह है कि 
प्राचीन युगो म भोतिकी और जीवविचानादि की तुजना मे प्राचीनो वी 





१ इस तिबथ मे धारणा 0ण०८८७६ के अथ म॑ और पद्धति 
फ९१०१००६३६ व॑ जथ म प्रयुक्त हैं। +>लेखक 
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3 (ऐकल्शफु्णो बिता छत 


५54 जलते और उबरते प्रश्व 


पहुँच सामाजिक, सॉस्क्रतिक्, कलात्मक क्षेत्रा म अधिक थी ।" फिर भी इन 
क्षेत्रों मं भी, आधुनिक युग मे अ धानुक्रण नही चल सकता । वास्तविकता 
तो यह है कि प्राचीना वी धारणा व्यवस्था म पूण परिवत्त न आवश्यक है हाँ 
उनकी “पहुँच” और 'पकड” स लाभ उठाया जा सकता है। 

आधुतिद साहित्यालोचन पद्धतियों में यास्त्रीय गतानुर तिबताबाद, 
शास्त्र सधोधनवाद, * द्वद्घात्मत भौतिदतावाद, प्रभाववादर तथा मनोवि लेपण 
वाद प्रमुख प्रवृत्तियाँ है। इन पद्धत्तियो म अय परद्धतिया स भी यथास्थान 
सहायता ली जाती है यथा झास्नीय जालोचना म॑ सशोधन सकेत”' ही अधिक 
होते हैं। अभी तक शास्त्रीय आलोचना मे इतिहासवाद मनोबि ल्पण और 
प्रभाववाद के मिश्रित छप ही मिलते है, उत्तता कोई समावित निश्चित रूप 
सम्मुख नहीं आया है । इसी तरह द्वद्घात्मक भौतिकवादी धारण मवस्था पर 
आधारित साहित्य-्परीशण मे भी मनोवितान को भौतिक या ययायशांधतर 
प्रयोग मानकर उसका यथा स्थान प्रयोग क्या जाता है । प्रभाववादी पद्धति 
भी सवा शुद्ध रूप मे नही मिलती । वह भी यत्र तने अगय विधियी का यत्किचित 
प्रयोग करती है । 

द्रष्टव्य यह है कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण स उपयु क्त पद्तियाँ जुडी 


हुई हैं । घारणा ओर पद्धति का यदपि नित्य सम्बँधध नहीं माना जाता 
बयाकि आज जसाकि हम आगे दसगे, धाघरा पद्धति को अपना लते हैं 
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२ दष्ट्प--श० सगे का रस सिदाल 
३ *अस्याधुनिक ” समीक्षा का स्वर्प समग्रत प्रभाववादी है | 


४ उहॉहरशत माव इतना का समाज द्वारा परिवत्त म 
वावश्तेव)] मूतद्ातीन प्रभावों व अ्ययन या डिए जुग या गामूद्ि 
अवचतन परम्पया और परिव के अ्ययन के शि-मतावितान की सतायता 

॥ आई बदृतियाँ टष्टव्य हैं। प्राय” व मनाविः“घण या » प्रयोग कर्द प्रगति 
माटी विधारकों न ढिया है. परतु यत्र तंत्र हा। जब पायट, एडडर, बुम 
|] झानटि का महत्व गोद हाता जा रच है । 


शाहित्यालोचत- धारणा और पद्धति ३३ 


घाराणाओ कौ या तो छोल दते हैं अथवा उनमे सशोधन वर लेते हैं। फिर भी 
धारणा और पद्धति का सम्बाध घनिष्ट होता है और यदि किसी के केद्धगत 
घारणा वियास को परख लिया जाए तो उसके द्वारा प्रयुक्त पद्धति या 
पद्धतिया के प्रयोग के स्वरूप को के द्रशतघारणा के निकट पाया जायगा । 

साहित्यसप्टि की भाँति साहित्यालोचन भी अतह प्टिपरक्अधिक 
होता है । एक बवि अपने निष्कर्षों, सवेदनो, भावों और कल्पताओ का कसी 
शृति के रूप मे कस प्रयोग करता है यह न कवि प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर 
सकता है न आलोचक, क्योकि साहित्य और कला द्र॒प्टा (भोत्ता) और 
वास्तविकता के 'दद् और सगति' का परिणाम हैं । कहां साहित्य-कला 
में जीवन की अनुकृति होती है, कही पुनस जन, कही परिवतन कही समपण, 
कही सुधार, कहो मात्र ऐडिय सवेदनो का चित्रण ) किन्तु इन सभी क्रियाओं 
म दो तत्व सामा य हैं “यक्ति और वास्तविकता । तीसरा तत्व है इन दोनो का 
आपसी सम्ब्ध । इस सम्ब'ध या सम्पक का स्वरूप जसा होगा, कला-पद्धति 
भी उससे अवश्य प्रभावित होगी। टसी प्रवार साहित्यालोचन मे भी वारत 
का के प्रति अनुसधानकर्त्ता वी धारणा वे अनुसार उसकी पद्धति प्रभावित 

गी 

व्यक्ति वी घास्वविकक्‍ता के भ्रति प्रतिक्रिया साहित्य मे अतमुखी 
होकर ही व्यक्ति होती है अत जेब तक बिसी एसे यत्र का आविष्कार नही 
हो जाता कि सजन प्रनत्निया प्रारम्भ होते ही शरीर से सटे यन्न द्वारा अवयव 
सस्थान या स्वायुमण्डल वी पृण प्रतिति हमारे सम्मुख उपस्थित हो सके, 
तब तब 'अतह प्टिवादी पद्धत्ति” का प्रयोग अब य होया। यदि इस विधि 
द्वारा आय “यक्ति का बितन प्रत्रिया दिखाई नहीं जा सकती तो प्रत्येक की 
अन्‍्तह प्टि अपन अपने गतानुगतिक सस्कार परिस्थितियों आदि के वारण भिन्न 
होगी | अतएवं सहमतियों के साथ जसहमतियों का विकास भी साथ ही-साथ 
हू गा और यह प्रक्रिया यो चलती रहगी-सजन प्रत्रिया-सहमति +- भसहमति- 
सहमति-असहम ति-सगोधन-सहमत्ति--असहमत्ति ॥ 

साहित्याटोचन मे द्वितीय पद्धति 'अवयव वि टेषणवादी” पद्धति है। 
यहें पद्षि भी वो पुरानी है । उदाहरण भरत शुलि ले 'रख! को निष्पत्ति 
से विभाव, अनुभाव सचारी स्थायी वी अल्ग अज्म व्यायस्या की है और इनवे 
विशिष्ट समीकरण स “रस वी निष्पत्ति सिंध की है। “आज भो साहित्य मे 

१ ॥#9०5एटलाणा 


२ इस धारणा म “भाव और वास्तविकता वी अभिता (0०ह्णाध्ण्च) 
पे सम्तध पर विस्कुल बल नहीं त्या गया। वास्तविवता के प्रति एक 


रे जे और उप प्रात 


भुदधिरप, स्पाावाय,भावगरर पर दिचार होगा है और फिर गा भी पे जगाही 
वि इग सद की विधिष्ट सूच्टि की सादिय या सौ जय है । रोगा रस्य यह है हि 
प्रोमे अैस इग अययय वि उपणयाल वे घोर विरोधी को भी प्रर्तुय विया जाता 
है, और गाय ही भामह वामग उद्दमट जयरेव जैसे अवयव विलय 
बाटियों को भी । विन्तु अभी शा एवं  अयययौयाटी ! परझथि गा प्रयोग 
भूमिरा और उपराहार मे ही टियाई पह्ता है। जग ब्रादीगा आधाय एक 
शमप्रतावाटी प्रारम्भ वे यह छुराग विभाजायाए अब छोरी हैं बयोति 
बहू सुविधाजनर' है. उसी प्रयार 'अदयबय'टी पद्धति या प्रयोग हमारी 
आटोचागा मे अधिय है। बला साहिएय सग्य'धी यामाय प्रात (कया याहिरय 
के प्रयोजए, जीवा से इगगा राम्बाध आटि ) में भी अवमधीवारी हृष्दि 
गोण विकसित नहीं हो पाता | अयययवारी (#/णणापराल) विधि यो ही अब 
भी अधिष प्रयोग होता है । 

अवपषवीबारी प़ाति वी पृ य्मूमि सम घारणा यह है कि वस्तुनिरीक्षण 
मे हम वस्तु के ' पुण” रूप को दंरते हैं अवयव विष को नहीं । साहित्या 
लोचन वे' धो में हम काय! था कया वे रामप्र-्सो दय या साथवता या 
“हूप' को सवप्रथम देखते हैं किसी अल्यार रा रीति चच्राक्ति आदिको 
नही । इनवी ओर बाद म॑ ध्यान दिया जा सकता है । धारणा की दृष्टि स 
यह बात पुरानी है। विन्तु इसको गस्टाल्ट मनोविचान ने प्रायोगिक आधार 
पर बचानिक रूप दिया है इसलिए वह अधिक उपयोगी हो गया है । 

गसस्‍्टाल्टमत अतह प्टिवाद* था घोर विरोधी है पर वह “यवहार 
वांदियों वी तरह जीवन को यात्रिक भी नही मानता | बह प्रत्यक्ष-अनुभव”* 
(सामराय ज्ञान पर आधारित यया यह 'ुर्सी है यह पुस्तक है मैं क्षन्ध हूँ 
यह रो रहा है आदि अनुभव) को भी मानता है ! गस्टात्ट मत तटस्थ अध्ययन 





अपरिवत्त नवादी या यथास्थितिरक्षक हृप्टिकोण बे कारण भारतीय काय 
शास्त्र केवल रसवाद के आधार पर अप्तत्त कला और उससे प्रभावित नवीन 
का-य का सही विश्ल्पण नहीं कर सकता । कक्‍्योवि र्सम वास्तविकता की 
अभिज्ञा” पर ही बल अधिक है जनक सचारियो द्वारा कसी एक स्थायी भाव 
की रससिंद्धि पर नही हाँ ध्वनि” को कलामात्र की जनिवाय प्रत्रिया मात्रा 
जा सकता है । 
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प्ाहित्याराचन--धारणा और पद्धति ५ 


और प्रयाग चाहता है. जिसके लिए हृष्टि म अनुभूति की मिजता और रुचि 
वी विशिष्ठता जथवा जतमु सी अद्य को :हिप्दृत करना आवश्यक है। 
जतएव इस मनाविचान व अनुसार अतह ध्टिपरव तथा अनुभव या वस्तु 
का अवयवा मे विभाजित करने वी पद्धति गलत है। हमार आल्कारिको की 
तरह प्रायोगिक मनावचानिक भी प्रारम्भ भ अनुभव को अवयवविभाजनवाद 
पर ही आधारित १ रवे व्यास्यायित करने लगे थे। बु ड, टक्नर आदि अवयब 
से अबयवी वी आर चलते हैं, जवक्ति सही पद्धति यह है कि अवयवी से अवयव 
को आर चला जाए । क्योवि अवयवा का मुख्य योगदान प्रूण' या 'अवयबी' 
को सप्टि है * साथ ही समग्रता से देखने पर ही कारण-काय सम्रथित हो 
सकत हैं । 
वर्दीमियर (५/०:घालफ्रण) न. आइ तियो वी गति पर बाय करवे 
यह सिद्ध किया कि हृप्टि ब॑ विषयों मे अग्ी या अवयवी ही अवयवो को अनु 
शासित रखता है। अशा या जवयवा (डा? जलकार, भाव, विचार, कल्पनादि) 
को भिनमिन प्रकार से प्रयुक्त करम पर भित भितर जवयबी ( सौदय 
या 'असौ->य) प्राप्त होत है । समीत म॑ स्वर जवयव हैं राग अवयवी है । 
इसी तरह ततुआ मे विभिन वम्तप्राषूप' उभस्त है । 


इस 'पूण या 'जवयवी' मे अय्यवा का परस्पर सम्बंध तथा अवयवो 
का अवयवी स सम्ब'्ध सममना ही इप्ट है। कोई अवयबी निरपेक्षे नही है, 
कोई अवयब निरपक्ष नहा है। उदाहपत सवंदन के विश्लेषण से पता चलता 
है कि “स्थानाय ऐ द्िय सवेदन! भी निरपंक्ष नह होते । इन सददनों वे चान 
में भा अवयवीवा ' पद्धति ही शरीर शास्त्र द्वारा प्रमाणित होती है ।* 


जत रचना की स्थिति में पूण चेतना क्षेत्र सक्रिय रहता है । स्मृतियाँ, 
वनमान के प्रति प्रतिक्रियाएं आश्याआवाक्षाएँ (भविष्य), उत्माह आदि भाव 
और रूप निर्माण्क्षम प्रदा (बल्वना) अवयव या “ेत्वा जाने-अनजाने रूपो मे 
प्रवत्त हाते हैं अत रचना यात्रिक प्रक्षिया न होकर एक गत्यात्मक स्थिति है 


3 एगोव्यएण्ाए 22,गणेग्डए क 8 ए००.ए००७१ 888 
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६ जला और उब्रठते प्र 


विन्तु जिसे हम 'अलोगिए तत्य या घत्ति! * रामभा हैं वह बस्तुत भूवगात 
शत सस्वार या आत्मबिश्वास प्राप्ति वा मनायवातिव उपाय मात्र है। अतएव 
गरटाल्टमत प्राणवत्ताबाद (श्ोग्रा--पग््सां) का प्रामाणिग नहा मानता । 


इस प्रषार मानव व्यवहार "चतताक्षेत्रधाखित ! रहता है और इस 
क्षेत्र मं अनेक अवयवा या आलोला चलता रहता है। रप्प्टतः इस मतम 
फ्रायड द्वारा बल्पित चेतन-जवचतन व स्वतत्र क्षेत्र स्वीत नहीं हैं, बयोवि 
आत्मजागरूब चेतन अनुभव तथा छोष मनोवलानिव क्षेत्र मे ब|ई निश्चित 
दौवाल नही प्रमाणित होती | चेतव अवचतन दोना एक दूमर वा प्रभावित 
करते हैं और इनम रागति भी बन जाती है ! यवोई पररपर विराधी और 
सवधा स्पष्ट तत्व नहा हैं-- 

प्रशाड 3क्‍६0फ्रा्ठ ण 6 परत उवप्रद 209 ताउ(गाल, सा(((08 

जगाणा ह० ॥ए॥5१ छद्यापएरह गहत्वाई॥ लाणी तीए हाए 8 सो 
चमाःल्दां छुग0ांप्ः० 0 फ्री॥ द०0प्योछ हु०:३ शा का. 0080 एफ 
ण्याव फलाशण्प्ा. (१४००० ऋण कह 293) 

इसका अथ यह नही है कि फ्रायड वी उक्त धारणाआ का त्याग कर 
उसकी मनोविड्लेषण विधि का राशोधित रुप म भ्रयोग नहीं होगा बिचु 
उसका इतना अधिक सशोधन हो गया है कि अब उस अनिर्देशित उपचार 
विधि” कहते है।* फ्रायड के मनोविश्टेषण से वही अधिक विश्वसनीय 
गसस्‍्टाल्ट मत का क्षेत्र सिद्धांत है।इस सिद्धांत के अनुस्तार मावव रचना 
(या व्यवहार) के विषय म॑ विचार करते समय सभी सहजस्तित्ववाय तथ्योपर 
विचार आवश्यक है ये समो सहअस्तित्वी तथ्य गत्यात्मक क्षेत्र” बे सहश 
है और इनम भ्रत्येक अवयव एक दूसरे के प्रभावक हैं। यह सिद्धात यह भी 
मानता है कि रचना और यवहार का कारण वतमात्त काल है भविष्य और 
भूतकाल नहीं जसा कि अध्यात्मवादी तथा साहचयवादी (8&0छक्व पका) 
मानते है । पर-तु वत्तमान को भूत जौर भविष्य के सादभ से अलग नहीं 
किया जा सकता | 


१ उदाहरणत प्रेरणावादी पद्धति म ववि को अलौक्किः हात्तियां स 
आविष्ट माना जाता है। सुकरात ने भी इस दिय आवश को चर्चा वी है। 

२ फ्रायड अपन आरम्मिक सोपान से अत्येक स्नायुरोग का कारण 
बचपन वी दसित प्रीययो मं खोजत थ। कितु अब इसके स्थान पर एक 
पर००-तैए००धर० उपचार विधि प्रचलित है | इसम रोगी का आत्म विवेचता! 
का पूण अवसर लिया जाता है। अब उपचारक फक्रायटवादियो वी तरह रोगी 


साहित्यालीचन--धांरणा और पद्धति छ 


प्रीढ जीवन मे दो ध्रुव हात है, अह और वातावरण | ये दो शीप 
चुस्मव शीप वी तरह है जिनके मध्य मे शक्ति या दवाव रहता है। ये सिरे 
निरतर एक दूसर का प्रभावित करत हैं। प्रारम्म म शिशु 'स्व' और पर मे 
भेद नहा करता परन्तु फिर वह ' निजत्ता” का जनुमव करने ल्‍हूगता है, इससे 
'अल्गाव, ' तनाव” और त्वप वढन लगता है। अह किसी वस्तु के शीप की 
तरह न हावर एक सकुल और अनक उप-यवस्थाओं (80० 5980९78) से 
समुक्त रहता है। यह भह कभा पूणत्त वातावरण के साथ “संतुलित” नही 
रहता, न वह कभी पूण विशाम करता हैं यह सवदा कही न कही गमनशील 
रहता है । जत इस प्रूण स्थिति” (७८७६७) का दह्यत करना ही वस्तुत 
सही अतहं प्टि? है । इस प्रकार यह मत ज तह प्टि” को एक नया अथ 
देता है-- पुण-परिस्थिति वा दशन”! । 
पयुआ पर किये गये अनंक प्रयांगा द्वारा प्राप्त अन्तेह प्टि की इस 
नयी व्याख्या स तथा उपयु बत चेतना क्षेत्र क गस्टाल्ट को ध्यान मे रखने पर 
हम किसी कराइति द्वारा सकेतित परिस्थिति-दशन” करके, फिर हम 
" जीवन की पूणता के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं और इसी तरह किसी 
कृति मे जहू विशप आर वातावरण मे टकराहद सगति, समाधान, आदि का 
वया रूप है इस भी समभा सकते है । 
इस प्रवार साहित्य शिक्षण मे भी छात्रों या थ्रोताआं के सम्मुख सम 
स्थाओं को इस तरह प्रस्तुत करना होगा किये स्वत्त “पुणपरिस्थिति” 
(7० ७! ॥6४४४४०१) पर विचार कर सकें और उसके सदभ में 'कलाकृति! 
का महत्व निश्चित कर सकें । इस पृूणता की ओर जय मानव विज्ञान हमे छे 





के सम्मुख उसकी कसी दमित ग्रीथ को खोलकर उसे श्रस्त नही करता, 
बयीकि इस '“ग्राथ! वी मनमानी करपना या स्वप्न की केवल रतिपरक व्यास्या 
अवनानिक मानी जाती है । वस्तुत इस नवीन “आत्मविरेचन' विधि का प्रयोग 
रचनावारो के ऊपर भा क्या जा सकता है। पूण विश्वास उत्पन वर तथा 
वास्तविक सहानुभूति दकर, रचनाकार द्वारा आत्मविरेचन से हम मनमानी 
* अतीकव्पाल्या ! स कहर अधिक सत्य वा तिकट यहुँच सकते है / किन्तु इतके' 
लिए आलोचक और रचनाषार के बोच घनिष्ठ भन्नी भाव ब्पेक्षित है। भात्र 
सम्पक मे रचनावार “ सावधान” अधिक रहते है, उनकी घोषणाओं के बदतो 
व्याघात वी! चिता न कर, उनक अतमत की पठ कही अधिक उपयोगी हो 


सफती है। परतु इस काय में जालाचक या चोवक मं घोर तटस्थता वी 
आवश्यकता है । 


धे जतते और उबटते प्रन 


जाते हैं और उनया राबदा आग्रह इसी तथ्य पर रहता है वि शृति या आय 
विसी वा भी अध्ययन ' परिस्यिति-सापक्ष” (8/0000णार्यों) हा ।* 
ग्रस्टाल्ट मनोविज्ञान रा परिचय वा बिना भी बहुत स घितवा का 


ध्यान उक्त 700॥09 था समग्रता पर गया है। कालरिज या प्रसिद्ध ववताय 
इस सदभ में पुन स्मरणीय है-- 

१ 88९5 ॥095७ ९० छद्ाप्रागिं चू० कर एीला ८]६९१ लता 
8080 6 छु0० ]0) ४९९०शा० फा009 ० ग्रा[आगे हुशाए गा 
88 ई87 88 ६९३ 870 ग्राण्तावीत्त 9 ४. काप्वेक्रागया। 80987 (20 
चडडठलागश्व (॥009॥/ 05 प्शावट्ठ्ड बच खात्व छ धह कुकप्रणत 


यहाँ एवत्ववादी (0॥725) पद्धति ध्यान दन याग्य है। इस प्रवार 
साहित्यातोचन म साहित्य के अगा को अलग अलग द्वुक्डों म॒ बॉटबर बिया 
गया अध्ययन रीतिबालीन श्रवति है । द्वक्टीकरण और असग्रथित हृष्दि 
पाहित्यप्रदर्शशपरक जधी और मानसिक दासता विधि है ।९ 

इस समप्रतावादी पद्धति और घारणा के वाद यह प्ररत उठ सत्ता है 
बि अतत गसटाहट मत भी पूणत अतमुसता पर विज्य नहीं पा सका ब्योवि 
बह "प्रत्यक्ष अनुभव” को मान लेता है । तव वया साहित्य का परीक्षण केवल 
प्रायोगिक हो सकता है? 

सवप्रथम फ्रक्‍नराउने प्रायोगिक सो दय शास्त्र का प्रवत्तन किया था । 
उसने 'मदोना' के चित्रा वी एक प्रदर्शनी की और प्रत्येक दशक से अपनी 
प्रतित्रियाजआा को यक्त करने के लिए कहां! क्लु ग्यारह हजार दशकों में 
केवछ ११३ “यत्तियो ने अपनी प्रतित्रियाएं यक्त की | इनम भी फ्क्‍्तर हाय 
निर्देशित पद्धति और प्र*वों का अनुसरण नही किया गया। दुसर। वठिताई यह 
रही कि दराकों मे ठुब कछा-आलोचको ' ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं यक्त की 
जो पूव से ही अपना निणय निश्चित कर छुड्टे थे । फि भी यह प्रयोग धभावना 
पूथ* माना जाता हैं। १८७६ ई० म॑ फ्र कनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, सौदय 





१ वाल मनहीम द्वारा प्रतिपात्ति ज्ञान का समाजशारन इसी 
धारणा पर आजित है-द्रप्टाय--760०००ह७ 8एवे (60छ8 
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एथीएाह. 2प ॥0 33 फीणत ७5प्कूत. शर्म गाए एश्वेब्राध० -+ 
ए३००१छ०7म४ ए ॥47 

3. 0075४४७४४ 789९000०7 7:९८।श९० (280[-887) 

4... 'किल्एशॉफ्िले९डड ० उतर शबपे क्राथा धापे ॥95 फधला 
]0० ९0 प्रएणा 85 ६७. क्राश०त ०4 व्रफ्ञाब्डणा ->२ मीणा) ण॑ 
फ़्थ्क्णथ्यांगे एकगाणेण्डड3 8४ ७ फषाह 27 275 


साहित्यालोचन--धारणा और पद्धति हट 


चास्त्र के प्रायागिक-परीक्षण और तत्तर्म्वाधत घारणाआ पर, प्रकाशित वी । 
इसमे प्रथम बार 'प्रयागात्मक सौ दयतास्त्रों का रूप स्पप्ड हुआ ॥१ यह 
आइचय क विषय है कि फ़वतर के बाद इस प्रकार के अनुसाघान हुए ही 
नही । यत्र तत्न “प्रभाव” का लेकर जाच पडतालें जवश्य हुई हैं ।* 

यह एक तथ्य है कि प्रायोगिक सौत्ययास्त्र की बडी सभावनाए हैं, 
इससे आलोचना और शांघ व पिप्टपेप्टित तरीका म बविध्य आ सकेगा और 
साहित्य और समाज के सम्बंध, साहित्य के प्रभाव जौर सीमा तथा समाज 
की साहित्य के विषय मे रुचि और प्रवति का प्रामाणिक विवरण मिछ सवंगा। 
एक मनोविचा“वत्ता ने ' आलाचना और शांघ पर यह आरोप लगाया कि 
आप छोग वास्तविव शोध के ल्यि बच्चा माल”? मात्र द रह हैं क्योवि आप 
लोगा के पास काई ऐसी वस्तूमुस पद्धति नहा है जिससे वयवितक तत्वों को 
निणयो मे कम स कम वावक हान दिया जा सके ! 

प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र मे समाज झास्न ने भी महत्वपूण काय 
क्या है। सस्कृति के समाज श्षास्त्रों की शाखा मे छोक-साहित्य और 
शिशितों के साहित्य के सम्बन्ध और स्वरूप पर प्रयोगों और विस्तत जाँच 
पड़ताल के बाद निष्वष प्राप्त क्ये गये है। 'रचि”३ छू अयययन क॑ लिए 

'साहित्यिको के समूहों या ग्रुटा” का जाययन क्या गया है। सस्कृति, 

समाज और साहित्य के सम्मिल्ति अध्ययन के लिए एक्त्ववाती! हाँ ट सं काम 
लिया गया है।४ इसी प्रकार “अत्याधुनिक! बोधों ओर अनुभवा--यथा 
/अलगाब”, “भोड” 'बौदिको वी स्थिति! आदि पर महत्वपूण बाय हो 


१ (५०४5९७एॉ७ १९९ &९३६0९६७९ 


२ राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग म॑ उपयासता क॑ प्रभाव 
का प्रायोगिक अप्ययन काय हो रहा ह । इसके अतिरिक्त अब तक प्रयोगों के 
लिए वजित क्षेत्रो म भी इस ओर प्रयत्न हो रहा है, जस ' जनेद्र के कथा 
साहित्य म॑ प्रवक्त उनकी शी के मानसतत्वपरक अध्ययन” म एक शोघार्थी 
एक अध्याय प्रयोगो के आधार पर लिख रहे हैं। इन 'प्रयोगो/ म॑ झली! के 


“प्रभाव” का अध्ययन होगा और इसके लिए समाज के कई समूहा पर प्रयोग 
होगे । 
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(० जलते और उपतती प्रा 


खुबा है । वन्‍्तु हमारी आएाचना मे इन राबवी वाई चिता नहा वी जाता । 
बंवल "पुद्ध आलोचना क्षेत्र” म चताब्टियो पूव विवसित धारणाओं वी टीवा 
या व्यास्या ही पर्याप्त मानी जाती है और उसवः 'राशोधन! भी वस्तुत 
पिछडी हुई घारणा-व्यवस्था प ही अतगत होत हैं ।फ्श्त 'पुराता धारणा 
याद! नव्यतम साहित्य मे स्वस्प, उठफकी आवाक्षा, उद्देश्य आहि मो स्पष्ट 
करने म॑ बुरी तरह असफ्ल हुआ है। इसम दोप पुरान आचार्यों वा नहीं, 
उनवा वज्ञानिवः उपयाग न बर सबने वाली हमारी क्षमता वा है । 


सिद्धान्ततवादी आलोचना की 
सीमाए सम्भावनाए 


'कवित्वगत' विम्व ([]० 70९६० ॥एब४०) * नामक पुस्तक में सी० 
डी० लीविस ने ल्खि है कि आलोचना, कवि को असम्बद्ध प्रतीत होती है 
क्योकि आरटोचको के वाचारम्भण से लेखक उलभन में पड जाते हैं प्रत्येक 
नवीन सृष्टि एक सवथा नवीन शुरुआत और एक भिन्न प्रकार की असफ्लता 
होती है । आलोचना पूव आलोचना का विराध कर सकती है किन्तु कविता 
पूब कविता का विरोध नहीं कर सकती आलाचना म कविता (अथवा नाटक, 
कथा आरि) स अमूत्त सिद्धान्ता का दोहन किया जाता है और फिर इनसे, 
इही के मुख्य ख़ोत काय या साहित्य को आलाक्ति बरन का प्रयत्न होता 
है । यह प्रयत्त तव तव' सफ्ल नही हो सकतः जब तक आलोचक “रचना” बे 
लिए अपने को समपित नहीं कर दवा उस रचना को अन्त बनिया (एफ्तल- 
६०॥९०४) को जब तक वह पकडन का प्रयत्न नहीं करता और जब तक वह 


उसी प्रकार की आत्मविस्मृति नहीं प्राप्त करता जसी कि रचनाकार न सजन 
के दाणा मे प्राप्त की थी । 


सारा! यह कि आलोचना लेखक वी मन स्थितियों में निमग्नता का 
प्रयत्त है, वह सजन प्रत्रिया के साथ तादात्म्य और तत्पश्चात्त उसके उदघाटन 
का बाय है, सिद्धान्तो के आरोपण का नहां। छेक्नि वही लाविस महोदय उक्त 
कृति में 'विम्ववाद” के सिद्धात का प्रवत्त न करते हैं अलकार और विम्व का 
अतर स्पप्ट करत हैं सम्पूण कविता को एक विम्व मानत हैं और 'बिम्बा 
और “'भावादेग” (०णाशह 78०४०४) का श्रेष्ठ इति सम नित्य सह 
अस्तित्व प्रमाणित व्रत हैं ॥ 


कीजिए और आपुविक झकगप काच्य का समझने था प्रयल बरने 
बाछू ऐसे ही अय विचारक) को यह प्रतीत हाती है कि मनुष्य और उसकी 
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इस अनिश्चितता क कारण आधुनिक व्यक्ति पदार्थों के मूल्म्प (परागहड 
+धथ्याइण४०७) वी. भोर जा रहा है, अत वह प्रूवयुगा वे आग्रहो और मूल्या 
को अस्वीकार करता है-यीटस की एक रचना है -- 
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इस स्थिति मे पूथयुगीन सिद्धाःता व॑ आधार पर साहित्य समीक्षण कसे हाथा ? 
आधुनिक अनिश्चिततावादी सवसाधारण”म विश्वास नही करता वयाकि साधारण 
व्यक्ति वी चेतना भूतनिर्मित' होती ह्‌। वह अपन अनुभवों को बदृतरणानों- 
में वाट कर साता है। उस आज वी याधि वा !घ नहीं है। वह बलासे 
स्पप्टता वी माग बरता है पर क्या उसे मानव जीवन वा समस्यात्मक रूप बुछ 
भी स्पप्द है ?े बया पुरान मूल्य उपयागी है ? कसे ? पुराना और नया 'मानव 
बाद! और 'उन्तिवाद एक प्रवचना है भ्रम है । आज वी कला और कविता 
में मनुष्य वी चेतना की गति वो समानातर माना जाता है ल्म्बगामी 
(ए७:४०४) नहां उसम भूत भविष्य एक ही क्षण भ चित्रित होते हैं यथा 
“पूल्सिस और ' वेस्टरुण्ड ” मं, फावनर के साउण्ड एण्ड प्यूरी' म, एजरा 
पोंड के कक्‍्टाज! में | परन्तु पुरानी कला म एक वस्तु केद्र में रहती थी अन्य 
सब उसी के अधीन रहते थे (काव्य म॒ स्थायी भाव केद्ग म सचारी उसी ने 
अधीन) इसके द्वारा जो चरमसीमा प्रस्तुत को जाती थीं, वह आधुनिक कला 
मे समाप्त हो गई है | चित्र और कविता मे आज प्रत्येक स्थान (892००) 
या क्षण महत््वपूण है । एक ही आदमी के शरीर के टुकडे सारे 'स्पेस' पर 
फ्लाए जा सक्‍त हैं, इसी तरह साहित्य म क्षणो का--व्यत्तिवतमपरक सजन 
होता है अर्थात कला और काव्य का ढाचा चानगम्य नही है उसी तरह जीवन 
चानग्म्य नहीं हैं। जिसे आविति! कहा जाता है उसका अहसास प्रत्यंक 
लेखक का अपना अपना है । भरस्तु के नियम वूलिसिस! पर ल्यगु हो नही 
सकते । वहा क्या का त्रम है वहा भी उसे भग कर दिया जाता है जसे कि 
चित्रकला मे बाहरी साहश्य का नाद्व क्या जाता है ताकि आतरिक साहर्य 
उत्पन्र हो सके । 

जिस त्तरह बाह्य मप्टि (00०5४०५) अबुदिगम्य है, उसी प्रकार मनुप्य 
अबुद्धिगम्य है और उसकी कला भी । आज उताच और अनुन्त्त का भेद नप्ट 
हो गया है सुटर असुटर का भाव लुप्त हा गया है वा"तविक्ता अनि: 
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3 जलते और उबलते प्रगन 


जा घारणागत है, वह आधुनिक नही है | 


जालोचना क॑ प्रचल्ति स्पो म-शास्त्रीय और माउसवादी आलोचना 
मनुष्य को बोधगम्य मानकर चलती है, कितु मनोविश्ल्पणपरक ओर दाभ्म 
निक आलोचना जिस प्रकार सत्य के निक्टतम विददु को स्पश्य करने का प्रथल 
करती है, उसी प्रकार शास्त्रीय आलोचना, और मावसवादी आलोचनाएं भी 
मानवकायक्लाप का अध्ययन कर सत्य व निक्टतम विदु को स्पा करने 
वा प्रयत्न करती है। इस सम्बाध भ सवप्रथम यह स्मरणीय है कि उबत 
विभाजन आत्यतिक नही व्यावहारिव है बयोकि एक विधि के लिए दूसरे 
छेत्रो म बहुत सी सहमतियाँ मिल जाती हैं । 

दूसरा तथ्य यह है कि आधुनिक कला कविता वे अर्तित्यवादी 
चितको के प्रूवरूप विवक्वादविरोधी स्वय्रकाइयज्ञानवादी-सम्प्रदायों मे मिछते 
हैं। अस्तित्ववाद भूर्त सवनाशआश्वाज-य हाान है धाश्वत दशन नही । 
विलियम वरिट ने अध्तित्वाद पी परम्परा टिंव्र, परम्परा मं खोजी है जबकि 
मोरापीय सम्यता झूलत ग्रीक विवाद पर विशसित हुई हैं अत जगावि 
भारत वा प्राचीन साथना इतिहास साक्षी है विवेष विरोधी साधक राय 
'प्रातिभनान या अवलूम्बन लक्र ही चल ये सभी वे बाह्य स्यवस्या की 
असंगतियो वा उग्र विरोध मर सत्र जगा वि आज व आधुतिक! कर 
रहे हैं । 

ल्रातिभचानप्रपान बला और वाष्य रावटा आतरिजतावाटी हाते हैं। 
बाहानियमों ५ आधार पर वस्तुत उलकाय सूह्यांदन ग़स्मव नहीं होता । 
प्रातिमशानप्रधात बठा सव । सूश्म और घ्वनिप्रधान हाती है अत अररतू गे 
नियमा अथवा अलकार रीति जैस सम्पटाया द्वारा न्षा अपितु शारत्रीय 
आरोचना मे स्वनिवा" हारा आधुनित्र गा और गाहिस्य वी सूस्यावित 
बरा में सहायता मिछ सता है। विन्‍्तु शुगासुरूपता भी सिद्धि गमाजचाग्त्र 
मौर इगिटास (माए्स बंदर मनहीम आति) हारा शा सम्मब है । उत्ददरणत 
ब्रमिद भाग्ताप साशारय मिद्यात बे द्वारा हम सत्य वे मन भी 
#झतिया और उस रश्य को हत्यस्म गर गरत हैं| यहू साभव 
है. आदयां आपुतित साटा सहवितत्र सहमाला जग धरना ग्रयाग नहीं 
बर गरत थे हंस सावाव पर हमर सतोविट्योा दिखि से महायवांमिए 
सता है दहाये कैम ख हब थर प्यात रख हि मनुत्य जा अदघतन और 
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उपचेतन बेवल वर्जित कामभाव का अवशेष ही नहीं है अपितु उसमे अनक 
प्रकार वी दमित इच्छाएँ सुपुप्त रहती है, और यह भी कि चेतन और उप 
चेतन म॑ द्वाद्गमात्मक सिया प्रतित्रिया चलती रहती है अत तादात्म्याँ और 
साथ ही सावधान चिंतक की तटस्थता द्वारा हम स्रप्टा के! मव वी गहराइयो 
वा स्वरूप सम+ सकते हैं (तादात्म्यात न का सिद्धि -अभिनवयुप्त) 
प्रश्न होगा कि इस तादात्म्य विधि द्वारा परमनप्रवेश ब॑ क्षण मे, द्रप्टा 
के पूर्वाग्नह साथ रहेगे या वे कम से कम कुछ समय के लिए निल्म्बित रहेंगे ? 
इसका उत्तर यह है कि मानव चेतना कसी भी क्षण ूयवत नही होती छेक्नि 
झूयताके क्षणो का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि हम पूर्वाग्रहोी स॒ एक 
सीमा तक मुक्त हाकर देख सकते है। यही मानव सामथ्य है, जिसके द्वारा 
यह कहा जाता है कि अपने पजरिए से नही, मेरेनजरिए से देखा । साराश 
यह है कि दूसरे वी दृष्टि से हम देख सक्‍त हैं. और उस हृष्टि से प्राप्त दशन 
पर हम बाद में विचार कर सकते है अतएव मनुष्य भले ही पूणत बुढ्धिगस्‍्य 
न हो छेक्नि--वह अपुणत अवश्य वुद्धिगम्य है। इस काय में पूणता के लिए 
प्रयतनशील बने रहना ही वनानिक दृष्टि है, अपूणता वा अहसारू भी पृणता 
की और जाने का एक उपक्रम ही है | इसके सिवा 'बुद्धिगम्य! का अथ यह 
नही है कि बुद्धि से समभते समय चेतना वी आय टात्तिया या स्तर साथे हुए 
रहते है उदाहरणत तचानप्रक्रिया' म स्मृति, प्रातिभनान और विवेचनात्मक 
शक्ति--ताना कायरत रहती हैं या रह सकती हैं । धारणावाद' 
के घोर विरोधिया को भी प्रेषणीयता के लिए धारणाआ का ही 
सहारा ऐेना पड़ता है इसका अथ यह नहीं है कि ज्ञानप्रतिया में वेवल 
“धारणात्मकता ही सत्रिय रहती है । 
तादात्म्यविधि से सजन के समय कलाकार की मन स्थितियों को अपने मनमे 
रखकर, हम कारणकायविधि' अपना सकत है। कारणकायविधि का भ्रथ है, 
कसी अनुभव था भाव वी धरु्वनुभव या धृवभावसपटा के सथ तुलना तथा 
उसकी युगामुरू्पता का निणय । यहा समाजशास्त्र और इतिहास 
हमारी सहायता करता है । क्लाओ और साहित्य मे मानदता वी आतरिक छवि 
प्रस्तुत होती है, यह ता आधुनिक भी मानते हैं। ऐसा वयो होता है ? प्रत्येक 
युग मे इनकी विशिप्टता क्या है, क्यो है ? आज रोमानी बला और कविता 
बयो पसद नही वी जाती ? हिवेटीयुग मे रोमानवी कविता वयो नवीन और 
आधुनिक थी २? हजारो कवि ओर साधक भत्तियुग म हरिभजन वयो करते 
रहे ? रोतिकाल मे उही बवियो की सतान-- 'उमरदराण महाराज तेरी 
चाहिए” वयो कहने लगी ? नए युग मे पुराने गरुगो के विषय और प्रतीक क्या 


१६ जएते और उबल्ते प्रश 


चलते है ? जबी दृष्टि से अत्यत शन शन परिवर्तित होने वाला मनुष्य 
अपनी जवी-सम्पत्ति (80०87०७) का अपनी आवश्यक्ताआ और मूल्यों 
के द्वारा क्सि प्रकार नियमन उन्नयन वरता है ? इस तरह के 
परिप्र द्यपरक प्रश्नो के उत्तर इतिहास परव हृष्टि से ही मिल सकते हैं । 
ये हो विचार कला को समसामयिक्‍ता और आधुनिक्ता का निणय करते 
हैं और सामाजिक प्रगति और अधोगत्कि साथ वला वा सम्ब घ स्थापन 
ये ही--इतिहासपरक' विचार कर सवते है। 'दश्चन” यह काय “इतिहासदधन 
द्वारा वर सकता है। जो आधुनिक लेखक आग्रह करे कि यह सब “असम्बद्ध! 
है, तो वह उपेक्षण'य है वयाकि साहित्य और कला वी वास्तविवता निरपेक्ष 
नहा होती । 


आलोचना वे ततीय स्तर पर थास्त्र हमारी सहायता कर सकता है 
इसका अथ यह नही कि उपयुक्त दो स्तरों पर शास्त्रों म विचार नही है । कम 
से बम भारतीय काययास्‍्त्र जौर वलाणास्त्र (टिल्प शास्त्र) कला को 
नियतिदृतनियम रहित परमस्वतञ्र आदि विश्येपण दकर भी उसे प्रयोजनहीन 
नही मानता और जहाँ प्रयोजन है वहाँ मूल्य है प्रयांजनहीनता वी घोषणा 
मे धावजुद आधुनिव कला वा भी प्रयाजन है। 
आधुनिक चित्रवारा और काव्यादि मे जिस वाह्मनुरूपता का विरोध 
है उसका प्रयाजन है। वटाकार ' घ्वनित करना चाहता है ध्वयाटोव! वा 
घ्वनिवाद! अपन युग तव वे' साहित्य पर आधारित था अत वहाँ पट पटाण 
वाक्य आदि यो ध्वन्यों का स्यजब बताया गया है--आज वी बला मे 
घ्वनियों के अनक रूप हैं जिनम मुख्यत सतभगत ध्व्रियाँ हैं जो वत्ता, बौघा 
आ्ि क॑ वषिष्टय द्वारा घ्वनित हांता हैं--बला मूटत ध्वनि है यदों बात 
'हीविस इन हटो मेगहत हैं -- 
एकालबड ४6. ल्वापट ध$. छ7०क॑लत करा थी? फुल 
घितलयातेलत्त. घिरा 40 ॥. #890]0४९५. $क्रागल्त काह 
लवन्‍ड 0 ल्यॉटीा 7[4 7ला०4९* घगतेत्ताग्रार्क. "वां $0.- हक्कााल 
बफैबताए00ण.. शी एल एल [३६९ ६0० ॥॥₹ छुफलशलालए फण् 
ऋ)॥९॥ ॥0 फऋड 5#9ए्ते (१) 
इस घ्वनन प्रत्रिया या आन वधन और अभिनव ने विस्तार से सम 
भाया है उस यहा हुहराना व्यूथ है परातु चातब्य य”ट है कि आनछवषन 
| गौर अभिनव अपना रुचि ! से अनुयासित थे क्यारि भावुवता प्रघान साहित्य 
| मन कक 
3. गाल एुज्ट्धाल [कल पृल2०-ा6 
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ही, इस देश वी विशेष परिस्थितियां के कारण, श्रेष्ठ माना जाता था अत 
यह आज भी एक अखण्ड सिद्धात है, कला घ्वनि है, क्यन नही । 'ध्वनिता 
में कौन श्रेष्ठ है, इस पर विवाद हो सकता है। भारतीय आचाय बहुमत से 
रसघ्वनि? को श्रेप्ठ मानत हैं और यह सत्य है कि तब तक रसपरक वाव्य 
ही सचमुच श्रे ७ था । आधुनिक कला और साहित्य न सीधी-सादी रसविधि 
को समाप्त कर दिया और आधुनिक चित्रकला वी तरह परम्परागत सभी 
विधियों प्रात्पा और विषया को छोटकर ध्वनित विषयो और ध्वनि स्वत्पो 
के नवीन अनुसघान क्ये । चितकला में तो घ्वनि इतनी सूक्ष्म और ख्तप्टा 
द्रप्टापरक हा गई कि श्रीपक न बताने पर विभिन्र दत्नक एक ही चित्र से 
विभिन घ्वनियों को ग्रहण करते हैं । इसी तरह कविताओं में शीपक हटा देने 
पर बहुत सी रचनाआ म घ्वयार्थों का वविध्य ग्रहण क्या जा सकता है और 
वास्तविकता तो यह है जि “एव्सडिटी! जसी जाघुनिक स्थितियों की 
ब्यजना मे आज वी कपयिताएँ इतनी अद्भुत हो गई हैं कि इह आप 
“अदभुत ध्वनि” भी कह सकते * 

भरे ही 'रसध्वनि! की जगह वस्तु या विम्ब्घ्वनियों (अल्कार घ्वनि) 
बा यह ग्रुग अपने का चाहे जसा विलक्षण समभे किस्तु शास्‍स्त्रा ने काव्य का 
यह मम समभ लिया था कि वस्तु और विम्बध्वनियों मे भी “राग! था भावों 
का रप्श्न अनिवाय है बाकि कवित्वगत विम्व” वही साथक होता है जहाँ 
मनुप्य बी आतरिकता का वह स्तर भी वम्पित हो, जा मनुष्य वी सनियता 
का मुमस्य अवरम्व ह । टीविस न भी इसीलिए कोलरिज की ये प्रसिद्ध पत्तियाँ 
उद्घत की है जो भारतीय चास्ता द्वारा भी समभित हैं वयोकि यहाँ तो कला 
वो भावना का क्षेत्र ही माना गया है -- 
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इस सपोधित शास्त्रवाद (जल्वार की जगह विम्ब! ग्रहण, विम्व 

बैवल कविता म आगत परिम्व ही नही होते अपितु पूरी कविता भी एक विम्बा 

होती है) के आधार पर लीविस ने अनक उदाहरण देकर आधुनिक कविताओं 

का सूल्याक्न किया है और अग्रेज आलोचको के प्रसिद्ध “कामनसस” के 
२ वारण बाव्य और जीवन वी एक्ठा स्वत हो उदक॑ विवेचन मं आ गई है। 

साराष यर है कि भारताय ध्वनिवाद आज भी उपयोगी है परन्तु 

वृष्द चायट ये है वि. >म्॒ बिसा मिद्धात का अधानुकरण नहा कर सवत। 


है जलत और उपरते प्र 


माउसबाद था भी नहीं, वास्तविषत्ा में साटभ में 'सपधधन! ही एकमात्र 
उपाय हैं। 

यह स्मरणीय है वि. आधुनिको मे डा० जगदीश उप्त घ्वनि मिद्ास्त 
वो अधिय महत्व देते हैं । 

इसके अतिरिक्त भारतीय बाव्यधास्त्रों और शिल्पयास्‍्त्रा मं अनेक 
सूत्र ऐसे हैं ऐस मंघा-आलोबः (7१॥5८७) हैं जो हमारे विवेचन में सहायक 
हो सकते हैं । बारण यह है दि क/मीरी कायचास्त्री अधिकवाशत सिद्पर 
म्परा वे साधर आचाय ये कोर बुडिवाद पर्ति नहा । आधुनिको वी तरह 
आनदबंधन और अभिनवयुष्त प्रातिभनाववाटी थे और भरत तो स्मतिया 
और वयापरणो की कट्टर परम्परा व धोर विरोधी थे। परम्परा के अघ 
विरोध के नाम पर आधुनिक नवगुवक सव को एक साथ एल भेज देत हैं । 

हिंदी आलोचना मे भी सभी तरह के आातोचक हैं! रसवाटियों ने 
भी रस का दास्थीय धारणा म साधन प्रारम्भ कर दिया है किन्तु फिर भी 
रसाग्रह कै कारण विश्वविद्यालयों म आलोचना वी “आध्निक विधि! का 
प्रयोग नही हो रहा है । भारतीय कायशास्त्र वी शिक्षा-दीक्षा में ही छात्र 
इतना आतक्ति हो जाता है कि या तो वह परम्परा को छोडबर ही चन की 
साँस छे पाता है अथवा परम्परा की स्वस्थ प्रवतियो की छानबीन न कर 
मम्मेट द्वारा वी गई समाविति वो आदर्श मान छता है।अत सद्वान्धिक 
आलोचना में या तो जानकारी प्रदान हाता हैया फिर अधामुसरण । 
“उद्धरणवाद” इसी दोष का फल है उद्धरण समथन या विरोध के लिए होते 
हैं प्रदान के लिए नही । 

यावहारिक आलोचना में जालोचना का भविष्य अधिवा उजावरू 

लगता है क्योवि कसी हृति पर विचार करते समय आल।चक विभिन्न विधियों 
वा! प्रयोग कर सकता है अतएवं रसवादी आलोचक मनोविशत्५क भी हैं और 
माय्सवादी आलोचक झ्ास्त्रौ का भी अपनी हृष्टि स प्रयोग करते हैं और 
आधुनिक भान विचान का भी (तत्दशास्‍्त्र समाज्शास्त्र टतिहास दयन 
आदि) । अब तव प्राचीन घरोहर की जाच प ताल भी पूरी नहीं हा पाई है 
पाश्चात्य सिद्धाता का अवतरण भी अभी तब प्रूरा नही हो पाया है अत जो 
विद्वान इन क्षेठा भ व्यस्त हैं व ही प्राचीन-आधुनिक साहित्य पर व्यावहारिक 
आलोचनाएँ लिखते समय एक मिश्रित प्रणाटी का आविष्कार वर रहे हैं। 
पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम स यह विधि धीरे धीर॑ जागरूक छात्री और अध्या 
पक्ो द्वारा काठेजा विश्वविद्यात्यो म भी अवुर्ति--पल्तवित हा रही है । 
मालजयी इतिया को ही आधार वनाव बाल विद्याल्या म॑ लिन प्रत्तित्ति वी 


सिद्धा'तवादी आलोचना की सीमाए सम्भावनाए: ५ + 


नवीन प्रतित्रियाआं को शीघ्र स्वीकृति नहीं मिल पाती अत “अध्यापकीय”! 
आलोचना की उम्र आलोचना हो रही है, दूसरी ओर अध्यापक “अराजकता' 
की चिकायत करत है । 


एसी स्थिति म॑ विद्याल्यीय वातावरण और पत्र-पत्रिकाओ-स्वत्तान् 
गाष्ठियों और दरी म निर तर नकटय वी आवश्यक्ता है। व्यवित स्तर पर 
अनेक अययापक और छात्र इन क्टघरा को काट रहे है क्ल्रु सस्थागत स्तर 
पर यह नक्टय बढ़ना चाहिए ताकि सजन और आलोचन परस्पर विरोधी 
स्थितियों मे न पड जाएँ । 


इसक॑ साथ ही आलोचना के प्रति सद्धागतिक घणा से स्वय साहित्य वी 
हो हानि होगी बयाकि सप्टि स्वयं जपने मं जीवन की एक प्रकार की आलोचना 
भी है। आलाचना मे मात्र प्रतित्रिया ब्यवत बर देने से श्र प्ठता के स्तर धूमिल 
पड जाते हैं अतएवं अपन समय तक के साहित्य और वला वे श्रेष्ठ अशों दे 
आश्गर पर “यापक निध्कर्षों की प्राप्ति अवाछनीय नहीं हैं। अवाछनीय स्थिति 
तब आती है जब निव घ के प्रारम्भ म॑ कथित 'तादात्म्यविधि' की उपेक्षा होती 
है और सिद्धान्तो का मतमाना आरोप होने लगता है | ऐसा नही हुआ है या 
हो रहा है यह बहना उतना ही गलत है जितना यह कहना कि आलोचना में 
सवन्र ऐसा ही हुआ है अथवा यह कि सद्धातिक आलोचना का अस्तित्व ही 
असम्भव है। भारतीय परम्परा को तो “लविवेकी मनुष्य! के लेखक ने आधु- 
निकता के लिए अधिक अनुकूल माना है । यहा सप्टि के प्रत्येक रूप का स्वागत 
हुआ है जीवन वी सुदरता और असुदरता के विषय में भारतीय हृष्टि 
पश्चिमी हृप्ठि से अधिक स्वस्थ और व्यापक है -- 
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भारतीय कला मे बाह्य अवयव-ननुरूपता की कभी चिता नहीं वी 
गई, जस क्यूबवादी कला मे ध्वनि पर ही ध्यान रहता है इसी प्रकार हमारो 
भूतिक्ला मे आतरिक सन रिथितियों की व्यजना पर ही ध्यान रहा है । जिस 
प्रकार पाइचात्य चित्रकार “पूर्वी” कला और काय से लाभ उठते हैं उसी 
तरह हम अपने देश और एशिया के अय दशो वी परम्परा को टटोलना 
चाहिए । जु ग ने 'यूलिसिस' मे ' पूर्वी आत्मा” के अस्तित्व वो लक्षित क्या 
था और 'यूलिसिस' “आधुनिकतम” उपयास माना जाता है! इसी तरह 
“भारतीय सगीत”? में इ० एम० फौस्टर ने आधुनिकता वा सकेत पाया था ।) 
इसी तरह भारतीय कायविभान म॑ घ्वनिसिद्धात, वल-आस्वादन प्रत्निया 
के लिए साधारणीकरण सिद्धांत, भाषा शक्ति क॑ लिए हादशबित सिद्धात 
और सौदय विवेचन वे लिए रस रमणीयता सिद्धांत आदि वे प्रस्थान सुन हैं, 
जिनवी सहायता से हम निश्चित रुप से आल।चना को समृद्ध वना सकते हैं । 


(१) वही, प्राठ, ४८ 


मूल्य ओर सदर्भ 


मूल्य चिस्तन व नाम पर मूल्य-अवमृत्यम और अवमूलित चेतना की 
व्याप्ति और वद्धि दखकर पुन मूल्य प्रतिष्ठा की भ्रक्रिया इस दश वी तरह 
अय दशा मे भी मिलती है। श्रो मिल्टन भार० कोनविटज ने मृल्य अवमृत्यन 
के लिए जासफ बुड़ और कुच जस ल्सको बी कठोर आलोचना की है। जिस 
निराशा और रित्तता वा वतमान वस्तुगत परिस्थितियी का व्यक्तिगत प्रति- 
विम्ब न समय कर दिग्भ्रम और निषेधवातिता को समाधान के रूप मे पेश 
क्या जाता है वह अपनी आतिम याख्या म पलायनवृत्तिया को सतुष्द 
करती है |" 

श्री कोनविटज ने सामयिक जीवन वी प्रवत्ति वो टी० एस० इल्यिट 
वी इस कविता द्वारा स्पप्ट किया है -- 


व छाए०ण्ज़ गत व हाण्ण गांव 
व शादी ज़९््ए (0९ 90000095 04 क़ए 005९४ 7णीा60 


यह उदासी, अवसाद या ऊब ही आज बो वास्तविक स्थिति है । 
साहित्य म यह स्थिति सवत्र नही है इसके विरुद्ध स्वर भी है, फिर 
भी विधि परक मूल्यों ओर मानसिक स्थितियों को उतना महत्व नहीं दिया 
जाता और साथ ही ये विधि परक (पाजिटिव) स्थितियाँ जिन विचार-ब्यव 
स्थाओ द्वारा उत्पन् हुई थी उहें भी न मूल सर्प म और न सझोघित रूप मे 
ही स्वीकार करते को प्रवत्ति है अत मूल्यग्रत अस्पप्टता, स्थिरता और दिग्ध्रम 
को दझाएँ तक “पापक उल्भन क॑ रुप मे प्रस्तुत हो रही हैं। 


मूल्य, जीवन और चेत्नना वी तरह पुरानी धारणा है । बुद्धिवादी ओर 
यथाथवादी चिचारक मूल्य को गुणन मानकर उस वास्तविकता का एक 
अनोखा रूप मानत हैं क्यावि मुल्य' हमार वास्तविक जौवन क सादभ में ही 
विकसित होते हैँ । डाविन न वास्तविक जीवन का जीव शास्त्र दे आलोक में 
अध्ययन प्रस्तुत किया था। उसक॑ अनुसार मूल्य' की धारणा 'अस्तित्व” से 
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सम्दाधित है--वह श्ििव' यो पारिभाषित करता हुआ बहता है वि 'विव! वह 
है जो जीवित रहने मे--थूद्धि और विकास में योग देता है! इसी तरह 'सत्य' 
और 'सोदय' वी व्याख्या, जियीविपा, उसबव' वियवास और वद्धि व सत्भ मे 
ही सम्भव है । 

सैमुअल अलण्जडर के अनुसार मनुष्य प्रह्वति व बाहर वा प्राणी नहीं 
है, यह प्रड्वति बे भीतर जीता है । इसके अतिरिक्त वह प्राचीन मानववाटिया 
मी तरह मनुप्य को विश्व का बद्ध भी मही मानता । वह प्रह्ृति मे मनुप्य की 
दास्तविक स्थिति का समझ कर, उसी सन्‍्दभ वो सल्व हृत्टि व सम्मुख रस 
कर मूल्य पर विचार करता है। जत टिव और अटिव की धारणार मानव 
क््त हैं। 
उदाहरण के लिए अल्ग्जडर टिव वी धारणा का अथ वरता है -- 
मातव स्वभाव या मानव अस्तित्व अपन सर्वोतिम रूप म शिव वहलाता है 
उसी तरह, जिस तरह, मानव सर्वोत्म रप मे सत्य पहलाता है / यह चाप 
किसी स्वयप्रकाश्यतान या निरपेक्ष विववगत नहीं है वत्कि अस्तिश्व क॑ लिये 
किये गये मानव सधर्षों वे मध्य, इस सत्य या मूल्य वी भ्राष्ति हात। है अत 
मूल्य अधिकतम तत्ति (सर्वोत्तम रुप) को प्राप्त करन का उपाय ह इसीलिय॑ 
उसका निरपेक्ष अध्ययन सम्भव नहा है । 

मूल्या का उदभव और विकास बाह्य और नि चित सर्ल्भाम विभिन्न 
जीव वर्गों के प्रयत्नों द्वारा हाता है अत प्राइतिब चुनाव (यो यतम का 
अस्तित्व बचता है) के साथ मूल्या का घनिष्ठ सम्ब ध है।यह व दुत अपने 
को स्थितियों वे अनुसार विकसित कर सकने की याग्यता स युक्त तत्वोवी 
उन तत्वा पर विज्य है जो जड़ों या आवः्यके परिवतन के अयाय ह अत 
इस विकास विजय के सतम मे ही विकसित मूल्य को अभो/सत की सभा 
प्राप्त हाती है। मूल्य अवयव-सस्थान जोर बाह्य वातावरण या सदभ वे 
संघष और सगति के परिणाम होते हैं । 

एक टायप वातावरण ओर अस्तित्व म दूसरे टायप स अधिक सगति 
बना छता है अथात वह एस मूल्यो वा विकास कर रेता है जो उस टायप! 
के अस्तित्व और विकास मं अधिव सहायक हा सकत है फ्लत व मूत्य विसी 
गुग के लिए प्रतिनिधि मूल्य बन जात हैं | इस तरह अल्ग्जडर इस तथ्य पर 
पहुँचा है कि मूल्य चि.तन वस्तुत प्रतिक्षण उपस्थित चुनौतियों का स्वाकार 
कर उनके अनुहूल अपने टायप बटलन का उपाय मात्र है। 

माउस-एग्रिस बाइबल प्ट्सानाव जादि विचारक भी मूत्य का जाव 
अस्तित्व और वातावरण (हट्य, विषय जाटि) के सम्पाध वा प्रति स्थ मानते 
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हैं। साहित्य म जीवन वी तरह, व ही मूल्य आगे चलते हैं जो उस 'जाति' 
या समूह क॑ लिए आ तम याख्या में वल्याण कारक होते हैं । 


इस हृष्टि स भी मूल्यगत चितन, प्रयाग या उद्देश्य से अल्म करके 
नहों कया जा सकता । इसीलिए 'मूल्यों व्यक्ति विशप द्वारा प्रतिपादित होने 
पर भी व्यक्तिमतः नही हो सकते । मूक््य न पूणत वस्तुगत होते हैं और न 
पूणत व्यत्तिषत ये वस्तु व्यक्ति के परस्पर सम्बाधो, क्रिया प्रतिक्ियाओ, 
स॒धपों सगतिया वे फर होते है । 
इनमे प्रवत्तिगत मूल्य भी हांते ह यथा शित्ु द्वारा माता के स्तवा की 
खोज । इसी प्रवार मनुष्य स्वच्ठता और स्त्री बे! हाव भाव को पसद करता 
है, क्याकि ये उसकी जाति' या 'टायप' का निरातरता देते हैं । इह नतिकता 
बाय रूप दिया जा सकता है कि तु ये नतिवता ब' कारण स्वीइृत नही होते । 
इसा तरह आर्थिक मूत्य प्रवत्तिगत मुत्या और चंतिक मूल्यों के मध्य- 
वर्ती हात हैं | नतिक मूल्या से काई समह रह नणय करता है कि उसका 
स्वरुप क्या होगा ? जाथिक मूल्य इस स्वरूप स्थिति को सम्भव बनाते हैं, 
उदाहरण के ल्यि समाजवादी ट्यो मे नतिर मूल्य मानव शोपण के विरोधी हैं 
जत वहा के आर्थिक मूह्य इस चापण रहित समाज वी स्वरूप स्थिति को 
सम्भव बनायगे-- यदि व अपने प्रयत्न म उत्त नतिव मूल्या बे! विपरीत स्वरूप 
को सम्भव बनाने लगेंगे तो मनुष्य उनेम परिवत्त ने की भाग ब्रेगा, अर्थात्‌ सब 
नये आधविक मू-या की माग उठ खडी हागी। अत आधिक मूल्य उच्चतर मूल्यो 


के साधन हाते है जिन समाजों म व साध्य वनन छगते है वहाँ उच्चतर मूत्यो 
का ह्वाप्त प्रारम्भ हो जाता है। | 


सापश्षतावादी दृष्टि से नही वल्कि टुनिया और जिदगी को एक अज 
सेबी या बेगान के नजरिए से दखन पर “मू-्य! भ्रम प्रतीत होते है क्योकि वे 
मानव के आविष्कार है। सदभ से तिगाह हटते ही, मूत्या की सत्ता केदल 
आदमी व मन वी बहकः जसी लगने लग जातो है कितु स्पप्टत यह अजनबी 
इशन है। जीवन म भाग लेने वाले और इसलिए बाहर 
जोर ये सोचने बाले भोक्ता का यह देन जी हि 20300 080 
क्या एवावी सल्य चित्त सम्मव हू ? प्रियता-अप्रियता, सत्य-असत्य 
आदि मानव मानसो के परस्पर सम्बधा क॑ साभ म निर्णीत होते हैं भत्त जे! 
का मूल्यगत थि तन सही है या गलत इसके लिए उसके अतिरिक्त अय 
मस्तिप्को की जरूरत होती है। वस्तुत भूल वा जहसास भी तभी सम्भव है 
जब जा क॑ विए्द्ध उय व्यक्ति घारणाएँ रख और व्यवहार म॑ यह सावित हो 
जाए हि ज वी आरणाएँ यथ या जपूण प्रमाणित हा चुकी हैं अत जब ह्म 
दूसरा का दृष्पि स अपन स्व” पर विचार करत हू तभा मूल और सहा होव 
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वी सम्भावना बनती है। अत सही रूप म चितन वा लिए अय चितको और 
व्यवहार की आवश्यकता है | इस प्रकार अनक उद्श्या विचारों औौर इच्छाओं 
बे सदभ म मूल्यों वा उद्भव और विकास होता है। मूल्य एक प्रकार गा 
निषय होता है--अ्रशवापरक निणय और इसम सवा कोई सामराज्कि युभाव 
निहित रहता है अत मूल्य निणय हमेशा सामाजिक होता है “यतितगत नहीं । 
करागत और साहित्यिक सौदय या साथक ता का निणय या प्रणसार्ि 
मूल्य मीमासा ही है क्याकि उसके निणयो म भी सामाजिव' सुभाव निध्ति 
रहते हैं, इसलिए इन निण्यो मे अय छोग भी भाग रत है । यति बोइवह 
कि अनिणय वास्तविक स्थिति है, और उसका देशन और भाग एवं मूत्य 
है तो उसे स्पप्ट भाषा मं यह कहना चाहिए कि जनिणय निणय वरन बा लिए 
आवश्यक प्रत्रिया है कितु निणय उसबा जकायम्भावा परिणाम है।यदि 
निणय गलत साबित होगा तो पुन ॒ जनिणय सह की प्रतश्रिया स निणय किया 
जायगा अत निणय ही वरुण्य है प्रत्रिया क' रूप स अनिणय जावृश्यक हो 
सकता है। 
अतमु खता वे स्तर पर सत्य का दूसरा छोर वहिमु सता-वाह्त 
विकता बे स्तर पर होता है । इसने सम्ब ध का स्वरूप समभना ह। मूध्यगत 
चितन है। 
यह स्मरणीय है कि हिटी वे ल्सको और क्विय न मू यचितेन वी 
आवश्यवता अनुभव की थी । समप्टिवाट द्वारा वहिम्रुस मू या पर अनापणयाप 
आग्रह किये जाने क कारण, व्यक्ति वी निरपक्ष नियति निरपक्ष मुप्य तथा 
साहित्य और निरपेश मूल्यचितन का अनुमघान हुआ । पु चमर क यति वादियो 
ने हिंटी के अनत तझुणा की सृयचेतना का रिरपक्षतावार बनाया और 
उसके साथ बुछ एसी हवा चती कि विवक हा कापूर हा चत्रा जिसके बट पर 
भारतेट युग से अय तक मध्यकवालीन हासायाल मूत्या को उसाट पका जान 
ल्‍ूगा था। यह विवत्र राजनाति म कल्याणकारी जनतात्र जनताशिव समाज 
वाद , समात मे मानव याय पर आधारित मानय सम्यध प्रियास दिला 
क्षेत्र म बचानिक दृष्टि का विवास और अतमु खी सत्या या मूय्या को वतानिव 
अमुसधान तथा कला-साहित्य व क्षेत्र म कला साहिय वा धम व क्षेत्र स मुत्त 
क्र, व्यापकत्त मानव टित वे! लिये उसके प्रयाग आटि ब्रवत्तिया मे श्तिफ्लित 
हुआ था। इसा विवकवाल के आधार पर आधुनिक वचानिक तवनाया सम्यता 
आपारित है कितु मारोपीय विवववाट वा वरियन्युद स जा आपात पहुँचा, 
उससे स्वयं विवकवाट पर हा प्रत्न चिहक्नू टगाया गया और सभा विचार-व्यव 
स्थाआ (वार हांगट, मातम जाटि) यो जायावार जिया वान छण | जावश् ठि 


मूल्य और सदभ श्५ 


और अनुभव व॑ सामने विवेक की निदा हाने लगी ओर व्यक्तिगत मूल्यों वे 
सम्मुख 'सामाजिक मूत्यो' को हिकारत वी नजर से देखा जाने छगा बयोकि 
इही का दुरुपयोग विद्व-युद्ध (द्वितीय) म सभी विचारवों ने देखा | अत युद्ध 
और मरण कौ आशा ही आज के मूल्यचितन मे सबसे बडी चुनोती बन गई 
और इस सदभ म पुराने समाधान और पुनर्जागरण (रिनेसा) युग वे आश्या 
उत्साह मूखतापूण प्रतीत होने लगे । 

लेक्नि इस मल्यचितन के विवास स यह सावित नही हुआ कि मूल्य 
चितन निरपेक्ष हाता है। आज की जत्ररृर्ति स्थिति भी वस्तुगत “यत्तिगत 
कारणा से ही है। रसलछ और सात्र जस 'चतवा इसलिय नए नहीं है किवे 
मानव का विश्व स्थिति को वमजार जौर निरथक समभते ह, वष्वि' वे आज 
इसलिए नए है क्योकि वे मूल्यचितन की जिस वमजोरी से यह युद्ध का सव 
विनागक सकट उपजा है उसके विरुद्ध सत्य है और प्रास में युद्धकामी राष्ट्र 
नायक की बबरता पर मुकदमा चला रह हैं। 

दूसरी थोर समष्टिवालियों वे वचानिक दक्षन के नियम स्वय समप्टि 
वादिया वी व्यवस्था पर लागू किये जा रह है जौर रूस चीन आदि के 
अतविरोधो का पता लगाया जा रहा है । यह माना जान लगा है वि जहाँ 
मदृष्य है वहाँ सवथा आदेश स्थितिया नहीं है टेक्नि आदर्शों भार मूत्यां वे 
बिना आादश स्थिति की ओर मानवता का उमुख नहीं कया जा सकता । 
इस प्रजार मानव जीवन और मानव मूनन्‍्या वास्तविकता और आदश एक 
द्वद्वात्मक स्थिति मे गतिमान हैं और वे प्रारम्भ से ही इस स्थिति मे ही रह हैं । 
इस द्वद्ध का मममना ही वास्तविक मूल्यचितन है, वयाकि तभी इन द्वद्वों से 
निद्व दता की आर बढा जा सकता है । इसका अथ यह्‌ नही है कि सवथा 
निद्व ढ्व स्थिति सम्भव है, फिर भी इस त्रम में म॒ुष्य बहुत से द्वद्ठो पर विजय 
पाता है उदाहरण के लिये वह आदिम युग से अब तक अनेक प्रवत्तिगत, 
आशिक, सामाजिक असगतिया पर विजय प्राप्त कर छुका है भौर फिर भी वह 
नये द्वद्वा की सध्टि कर वठा है। अब नवपूल्यचितन के लिये ये नए हा ही 
चुनौतिया है जिहू दूर करन के क्ष्म मे बह फिर नये अठविराधो का विबास 
करगा और इस तरह उसका यह अनवरत क्रम आतत् बाल तक चलेगा, 
बचतें कि दिग्भ्म म ग्रस्त मानव चेतना सामुहिद आत्महत्या (त्तीय विश्वयुद्ध) 
नही कर लेती । इस खतरे का महसूस बरने पर भी विश्व वे! चिंतक और 
साहित्यकार अभी तक रसल ओर सात की तरह सक्रिय नही हो सवे औौर इस 
तरह वी विविध स्तरा पर सप्रियताओ के अभाव म उनका मूयचितन निखेक्ष, 
दिग्घ्रामर और पलायनवादी हांता जा रहा है । 


दी णजतव आर उबतत प्रात 


निशा तरह यू ये एक जटिए धन है और उस उदृरया, बांछनायताओ, 
आव्यक्ताओ, विश्वायां और प्रयाजना से सयधा भिन्न करके दसना गठित है, 
उगा तरह सयाउता भा एय यटिस रियिति है । उसे 'प्राजान! मे प्रसंग में ही 
ब्यास्पादित विया जा सवा है और प्राभीत!ं और उवांत! बी घारणाए 
परियतनथास हाती हैं । 

साहित्पिक राच्म म नयीनता पैयछ याटगत धारणा ने हर, 
अपूव्ता-योपारमन' धारणा है। अप्ूव! धब्ल बालपरव भी है किल्‍तु अपूवता वा 
मह्द७ं यह मतलब लिया जाता है हि इस रुप मे यह इति प्रृवकाल से विद्यमान 
नहां पी अंत अपूपता वी धारणा मे यह तत्व शाम्रिल है कि ध्रूव! या विगत 
वा उपयरण रूप में उपयाग परत भी अपूव इति वी राष्टि राम्मव है। अत 
नवीनता या मतलप गुगात्मपः दृध्टि रा सकया विलक्षण या अभूतपूव सप्टि स 
हाता है, न विः मह हि उसी सबध्दि मे भतवालीन तत्वी था उपकरणों वा 


उपयाग नही हाता । 

चतना क रत्तर पर भी यह विचार रही लगता है। नवीन चतनायुत्त 
स्रध्टा व' मन का विश्लेषण के ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसवी चतना 
विगत, बतमान और भविष्य स सम्वीधत उपकरणा स निभित होती है । अत 
बोरद एव ' क्षण भा जमश्चिष्ट क्षण नहा हो सकता ) क्षणविष्रप में अथवा 
क्षपप्रवाह वी स्थितियां मे स्रप्टा जागरक हावर विस पूछता को प्राप्त 
बरता है उप्तम 'विगत उस्मो प्रक्रार स्पातरित हो उठता है जिस प्रकार 
किसी भी तृतन पटाथ की साध्टि मे अहए्य उपयरण नए रूप धारण कर छेते 
हैं । बस्तुत अचेतन और चतन रव॒रा जार उपक्रणा म॑ विगत और मतमान 
मे एक द्वाद और सगति का प्रतिया कायरत रहती है! प्रत्येक नवीनता एक 
दृश्यअदृश्य द्वाद् और अ'ते मे एक नवीन सगति का ही परिणाम हुआ बरती है 
और यह द्वद्व इक्हरा नहा हांता वयाकि स्रप्टा वी चतना मे इक्हरी रिथिति 


मही होती | 
नवीन छाबाबाद भा था ओर सवकायावल्पवारी प्रगतिवाद भी किन्तु 
मई कविता में नवीनता #॑ प्रति आग्रह जधिक मिलता है । क्ैवल आइडिया 
“यजणी या विचार व्यवस्था की दृष्टि स इस नहां परसा जा सकता क्यांकि 
तारसप्तक से अब तब प्रत्यंव विचारधारा क॑ ययक्ति नवानता वी 
+74 म तत्पर हैं और सन ६० क॑ पश्चात ता चार नवयुववों ने यह भी 
! बल कर टिया है कि व दिसा आइस्यिलाजा का नहा मानना चाट्त नौ 
भा परिवत्त न बरता चाहत हैं ।इस स्थिति मे उबाबता प्राप्ति एक 
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आत्मपरिचय वी प्रक्रिया बन रही है, यो अनजाब ही कोई न कोई विचार 
व्यवस्था इड्े प्रभावित करती है। प्रतिउद्धता जागरुक भी हाती हैं और 
“अबोध प्रतिवद्धता' भी होता है और प्रतिबद्धता चाहे घोषित हो या अधापित 
किसी न कसी परिणाम वी ओर जवश्य उमुख हांती है। 


किन्तु इन औतिम परिणतिया के प्रति पिछछे २० वर्षों के बहुत कम 
हिंदी छेस़क जागरूक हैं। उनम अधिकाश का ध्यान वेवल नवीनता पर ही 
अधिक है जवकि नवीनता वी उपलब्धि म 'परिणाम-बोध' की भूमिका 
निर्णायक हा सकती है। 
परिणाम योघ रहित नवीनता का प्रथम उपर ध यही है कि दश्म के 
आधुनिकीकरण के इस सापान म॑ हमारा साहित्य और कला नवीनो मुख हैं । 
का य और गद्य म एक सवथा नवीन अभियक्ति सम्मुख आाइ है और इस 
उपलब्धि म प्रचल्ति अधविश्वास क॑ विपरीत सत्य यह है कि स्थानीय, कम 
प्रसिद्ध नवजेखका को भूमिका अतिग्रसिद्ध” और श्रतिष्ठित ” कवियों और 
लेखको से कम महत्वपूण नही रही है। थभी तक हिंदी म॑ वम्बइया फिल्मों 
का प्रसिद्धनायक्र्वाद” ही अधिक प्रचलित है जब विः अभिन्यक्ति वे! नवीनी 
करण म छोट कह जान वाल कविया और लखको वी भूमिका बहुत अधिक 
महत्वपूण् हातो है । और वश्विक स्तर पर प्रचल्ति भाधुनिवीक रण वी विराट 
प्रक्रिया वो ध्यान मे रख कर देखन पर बडे बौर प्रतिप्टित” नवीन लेखक 
ओर कवि अभी तक छाट ही प्रतीत होगे और उनवी तुलना मं वहुत स छोट 
मान जाने वाले लखक बडे प्रमाणित हो उठगे वयाकि अतिप्रसिद्ध हिंदी 
कैखको म विदेशी प्रास्प' सम्मुख रखकर ल्खिन वी प्रवत्ति बहुत अधिक 
है और विदेशी साहित्यकार भारतीय नवीनता” चाहत है. अपनी नवीनता 
की पुनरावत्ति से वे ऊब उठते है । मत्तय जी म इधर णो भारतीयता पर 
अत्यधिक बल मिलने लगा है, प्राचीन दशन (नृतन रहस्यवाद-“ आँगन के 
पार द्वार”) की छायावादी ध्वनियाँ सुनाई पडन लगी हैं, उसका एक कारण 
शायद यह है कि वे विदेश! मे क्सि तरह की नवीनता की माग ह यह औरो से 
अधिक अनेय जानते हैं । फावनर, स्टेनव्ग जस लेखका वी नवीनता की ' सृजन 
प्रतिया ' मे स्थानीय रग रूपा और उनके सदभ मे भी वश्विक समस्याओ वे 
समाधान का सकेत है । अज्ञेय जी न हि्तविभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर मे एक व्याख्यान म कहा था कि मेरे उपयासो विशेषकर ' अपने 
अपने अजनदी * सम पश्चिमी योराप के मृत्युयाध का विराध है । अथात उहोने 


पश्चिमी योरोप वा हृष्टिया और मानसिवः स्थितियां का अनुवरण नही क्या 
उनझा विराध क्या हू !। 


३९ अंकते और 47 दर 


पु वह 5४ +टै ५ वय सं अन्त को # $क #ह़ 2 
बहती है ह है ४८४2) हलक के बढ के हवा बिच व क5 हैं व महो 
हुवा है. ३६ कुतिया [६8 ७ इम्वक ह जून है 6य अंजू व निर 
हे दि डे जे एके पढ़क जय धेडकााँ थे रैक बहरविएंए है 
हक जुर हब से 8 गरम +३ ये पब्पु् के >पी्म बर गे ्चि 
है कि के थे के जॉप्कक्क्र मध्रंडे ४ डे हज है विकर 7 74 
कर ॥ ४ है व हे र३4द्दे बप४छ रेखत इदृएो तार _#आटक है जि 
शिट किसी ७४ दाह को 7 87 «६ रेसवॉ ३2 7 बेटा डेप राज पा 
बे पर कर कह ३ ४ 38 + थे को । चिंखमर को जाता। फटत 
अधि दरति बीच होते यह भो कच्च (दि जोर में तक! भाहि) हैए 
कॉज विश! वे जाँव्ज चगत है ढप में एप क हवी 7६० जिया 
बे पलय विद कह हे अत ये »ाय प्रवाहक 4 4 हर गा।विक 
लिञतिड 2लवक दा के पर से रे है होते सहो जवां चषों दाराप 
मरे दिशर विशेध के अह्च 


मत मरा रामंमरों च्गतरगाका खविवियाों का बाशा पर शत्रा 
के विरोध ता ह्यगाता जाय अपवा माँ ये होता वाहसा थापा 
दे न हर पर हा पर रिपार का ति रेत दया गायहीं पहा हर 
दातवाय कै अभपरदा आय टैग में इग धरियाओं थे लिए अम्याय पा उपजाऊ 
गंध है ? इस्पारि 

मच्प भीर अभिव्यति का उयायया था मूस्य क्यत्त याद्ायतां पे 
आधार पर हा प्रात हा खात्या है और वादवीयता मूख्यवियंत पं मर 
दष्ट है । एसी वादगीयता रा भयभोत होकर और अपनी प्रस्यकक बदयास को 
स्योजार ब्रा] थ॑ लिए मुब्यियद यूछ्ध तरण झुखत यह बहा एगेहैंवि 
शाद्ित्य मूटत मूल्यतिरप होता है । इस भप्रगार की उवीनता रपष्टत झह्य 
निरोक्ष नवानता द्वोगी और मूल्यनिरपक्ष वस्तु कभी वाएनीव नहा हो सरतों 
पयावि मूत्या के बिना (व घाट जस हा) मातव जीवय में अत्तिय थी हो 
बल्पना राभव नहा है। एवं हो रतर ऐसा है. जहाँ मूल्यनिरपेशता राभव हो 
सयती है, यह स्तर है ततीय विश्वयुद्ध मं सना वा भय । 


सवनाण मे द्वाण मे मूल्य अथवा वा्तीय आतलर्णों, सस्यो प्रयोजना 
मर्याद्आं 'परुभ परम्पराओ बछागत उप्र धयो और झिद्धांतो आदिया 
कोई अथ नही रहता और विज्वविनात वी आटा खृत्रिम यहीं € एव 
अस्ल्यित है। फितु इस भी एक 'जीवनदशन! व रुप म प्रस्तुत बरोे की प्रवृत्ति 


मृल्य और सदभ २६ 


स्थायी नवीनता की सप्टि नहीं वर सकती वयोकि विश्वविनाश की आशा 
समाप्त होने पर चीन-पास्स्तान युद्ध क समय लिखी गई रचनाओं वी तरह 
उनका मुल्य भी अस्थायी होगा। अत आज की स्थितियों औौर आज के जीवन 
दरन को एक करके देखना गलत है । स्थितियों का तीव्रता और गहराई से 
चित्रण होना चाहिए कुछ हो भी रहा है किन्तु जीवन किसी भी आटका, 
त्रास या भय स बटा है मृत्यु जीवन को कभी परास्त नहीं कर सकती, यह 
ता बनानिक भी प्रमाणित करते हैं । 


वाउनीयता के निकप पर ही हम नवीन भाषा और सवेदना आदि का 
मूल्यॉक्न कर सकते हैं। इस सम्बंध म अनक रूपंगत उपलीधिया के 
अतिरिक्त एवं बहुत बडा भ्रम यह फ्ला हुआ है कि क्‍थ्य बौर अभिव्यक्ति 
का सम्प्रे पण विधिया से कोई आतरिक सम्बन्ध नहीं है, सम्प्रपण सकद का 
एक कारण यह भी है। वस्तुत व्शिपीकरण के कारण यह सकट हुआ है। 
आज का कवि अपने को यक्त करता है उसे कोई सुन समझे, यह उसके 
सम्मूष गौण प्रश्न है ।? अकविता ग्रुट के कवि जगटीझ चतुर्वेदी का यह कथन 
एक नवीनता वी सप्टि अवश्य करेगा क्योकि पुरान ढंग के कवि विदेषीज्त्त 
काव्य म विश्वास नहा करते थे वे उस एक सावतनिक कल मानते थे, अत 
उनकी सजत प्रक्रिया म नवीनता पर कम सवद्धता पर नधिक बच होता या । 
भाव विचार जौर जदाजेबया स वह प्रभावित करना चाहते थे कितु आज 
नवीन कविता उपायास और कहानी का अथ ही बदल गया है प्रयाजन और 
प्रक्रिया वटल गई हैं, अत उसका मूल्य भी वल्ल गया हैं| सताएँ पुरानी चए 
रही हैं अथ नये आ गये हैं। अत नवीनता बे मूत्याक्न म पुरानी साआ 
का यह नया अथ समभना अनिवाय हा गया है । 


नई कविता नया उपयास, नयी कहानी (तथाकथित नयी कविता, 
नयी कहानी नहीं) समग्रत विशेषता क लिए अथवा समानघर्माआं के लिए 
प्रस्तुत होती हैं भीड वे लिए नहीं | अत सादजनिक हृष्टि से अथवा बहत्तर 
समाज के लिए उनका मूल्य तभी हा सकता है जब समाज उन समानधर्माओं 
के स्तर पर अनुभच कर सके जा असमव है । अत अमूतपुबता वी सप्टि मे 
सुविधा भी है क्योकि साघारण जनता आज के नए क्यथाया कारय-साहित्य 
को नही पढती । इस कला का वही रूप होता जा रहा है, जो अमूत चित्रवल्ग 
का होता जा रहा है जिसे “लक्र दशक उस कृति म॑ मतमान स्ेट्न, अनु- 
भूत्ियाँ और हृष्टियाँ पा सकता है यानी एक ही हति का अपने म अथ अस्पष्ट 
होवा है। वह एक निराकार विधि पर जटिल स्थितियों का सबुल विम्ब 


३० णतते और उबरते प्रश्न 


होती है | उससे प्रत्येक दक्षक अपनी मानसिक स्थिति, रुचि, विचार, सस्वार 
आदि मे अनुरूप प्रभाव ग्रहण कर सकता है। वलावपर अपने मतब्य वा 
सप्र पण कर ही नहीं सकता क्योकि उसकी चेतवा एक सबुल और अस्पष्ट 
प्रक्रिया म॑ रहती और व्यक्त होता है।इस स्थिति मं आज थी नवीनतम 
कविता गा कथा का विशश्पण, विवेचन, अध्यापन सम्प्रेषण आदि कठित 
है । इसका मूल्य यही है वि आज वो जटिल स्थितियों के ये सावेतिक चित्रण 
हमारी सवेदना कल्पना भावना के लिए (बुद्धि बे लिए नहीं वयोवि बह 
धारणाओं म ही बाधकर निषय कर सकती है) उत्त जब उल्ये रक होत हैं और 
उहे देख कर या पढ़ वर (ठोस वविता में दोनो बाय एक साथ होते हैं) हम 
एक ' निर्वाध उड़ान मे या एक अस्पप्ट वितु गहरे उल्मः हुए सावेतिक अनुभव 
मे इवते हैं और इस साध्यम से इस योध पर भी पहुच सकते हैं कि जीवन 
मूलत ऐसा ही अवौड्धिक (इरेंशनर) सरिप्लिट निष्प्रयोजेत और निमू प्य 
हांता है | इस तरह के कलात्मक अनुभव में स्पप्टव नेबीनता अवश्य है और 
उसके पूव रूप विशेषकर चित्रवसा मे, आटिस चित्रकला और प्राचीन मिथ मे 
कुछ साहश्य भी पा सकते हैं. किन्तु यह नवीनतम सध्टि अति वे स्तर तक 
पहुँच कर प्रन सरलता की माँग वो अपन गभ रस प्र्ट करंगी। यह भी कि 
यह सन्रमणकाल हमथा नहीं चल सकता और ने विवाद व विरुद्ध प्रति 
क्रियावत उत्लन्न प्रचलित जविवेषवाद ही रावटा चए सबता है ॥ 
हि-तु यह तो श्रवालिय दृष्टि स मूल्यावन हुआ । सम्प्रति नवीनतम 
एन्सड” और अवविताओं आरि वी वाद्धदीपत्ता वया है ? स्वय नवीनता ही 
इनकी वाद्यनीयता है। ये प्यातागपण कर सकती है अत चर्चित भी हो 
सकती हैं। वविध्य स्वयं अपन म एव बडा मू(य है क्योदि वह एक्रसता और 
अभिम्नता को रामाप्त पर समृद्धि दता है विन्‍तु जिस तरह पश्चिमी योरोप 
और अमरिका मे आज अति वी स्तर तब पहुँच कर साहित्य म॑ सवीनता 
संतुलित होता जा रही हैं और एतिन रैट उस पुए आजाचव भी 
इर्िग्ज जय प्विया का (करहिटर एसज) दूसर दजें का व|व माल हैं उसी 
तरह जब सब सेवीन एस और ववि प्रतिप्टित हा लगे और आएुनिवीवरण 
दो धक्रिया प्ररदक स्तर पर पूरा हा लगा तब सही मूल्याॉदन हा सत्गा 
बयपादि तभी वाहतायता वा बाप निविवाट रुप मे जरेगा । तब सके विदा 
इत कटा और सतुरित विववाल का यह द्वार गतिमात रहया और वियता 
और अप्रियवा दे स्वरा तों और आरापा प्रस्यारापा वा संगात हम अभी 
मापों समय सफर सुनने वे) मिलता रख्या । 


भारतीय काव्यशास्त्र की सामयिक सार्थकता 


बया नवीन या जाधुनिय साहित्य वे! विवचन म प्राचीन वाव्यशास्त्र 
वो काई उपमोगिता है अथवा प्राचीन घारणाआ या उल्हेंस सिफ ऐतिहासिव 
महत्व रसता है-यह प्रश्न वस्तुत महतत्वपूण है बयावि इससे यह पता चलता 
है कि अमी हम इस सत्र मणवाल मे प्रूवों (प्राचीन नवीन देश विदेश, धम 
विनान आहि) के मध्य सगति सोजना चाहते हैं। यदि द्वद्व है ता कसी मे 
किसी प्रबार थी सगति वी तलाश अनिवाय होगी । 

मुझ छगता है कि प्राचीन वा सवाल विभान वे क्षेत्र म जल्‍द ही त हो 
जाता है। नए आविष्कार के बाद पुराने आविष्वार सिफ ऐतिहासिक महत्व ने' 
रह जाते हैं। द्वद्वात्मक भौतिववादी हृष्टि के पूव वा यात्रिक भौतिक्वाद 
आज “सम्बद्ध! हो ग्या है वयोवि'ः उसके प्रयोग से पिप्टपप्टित या मत उत्तर 
मिलेंगे | शुद्ध विचान में 'सापेक्षा। और अनियतिवाद! (खिशाणफ्रोण्ण 
प॒ग्र7०६शयया१०३ ) के सुत्रा के पहले के स्थूल नियतिवादी सूत्र अब 'असम्बद्धा 
हां गये हैं विभान के क्षेत्र म यूटन! वा फ्रामू ला आज कौन प्रयोग में 
लाता है ? 

किन्तु विचान की 'प्राचीन के प्रति इस तरह को बेलाग दृष्टि मानविवी 
क्षेत्र मे नही दिखाई पडती । सवब यह है कि भावविग्री 'मनुष्य से सम्बा्धित है 
“पटाथ से नहीं। पदाथ के विषय मे नया फामू छा पुरान को अपदस्यथ कर देता 
है किन्तु “मनुष्य” के विषय मे पुराने फामू ले भी दो स्तरो पर मुख्यत्त 
उपयागी रहते हैं--(१) मनुष्य म॑ प्राइतिक स्तर! बहुत कम बदलता है। 
यह स्तर आधुनिक युग म भी सक्रिय है और उम्मीद यह है कि अगर मनुष्य 
के प्राइ तिथ गठन मे रसायनिक परिवत्तनों द्वारा उस 'अमानव या 'मानवंतरः 
नहा बना दिया गया ता यह प्राइतिक' स्तर रहेगा और इस स्तर की, इसके 
स्वभाव वी पहचान प्राचीन का” म हो हो छुको थी । (२) मानर के सजन 
(काव्य दशन, धम मिथ, नीति या मत्य) के सम्बाध मे थि तने सजन दे 
स्वरूप और उसकी विश्विप्टताओं का नान । इस क्षेत्र म प्राचीनों ने पर्याप्त 
श्रम क्या था । 

इनमे जा निष्क्ष तात्कालिवा सजन वी विशिष्टता' का भनन कर, 
साम्ायीकरण प्रक्षिया द्वारा प्राप्त किये गए हैं, उनका आधुनिक युग मे परि 


रे३ जलते और उपतते प्रशव 


शोधन (और प्रूण त्याग भी) करना पडता है वयोकि आधुनिक सजन (काव्य, 
बरा, दशन आदि) प्रानीन सजन से, बहुत भिन्न हो गया है । उदाहरणत भाज 
वी अमत्त क्ला और काय अथवा अतियथाथवादी कला या वाय की याघह्या 
रससिद्धात वी शटावली म करना दु साध्य है ब्योकि रसमिद्धात मुस्यत ” 
नाटय के सत्भ मे विकसित हुआ था और भारतीय रूपकों का मुस्य उदृ्य 
मौलिक चरित्र चित्रण या सूल्यास्त का वर्णन नहीं था न उतगी रचवा 
सनमणशील सभ्यता म हुई थी । उनकी रचना वा सदभ ब्ाह्मणवादी सस्कृति 
और साम'ती समाज सघटना क्य सादभ था जिसमे नाटय का उद्देश्य मनो 
रजन आर थोताणओो को प्राह्नतिकस्तर” से सीधे जुडे स्थायी भावों (रति, 
हास, क्रोधादि) में निमग्न करता था अत नाटय लेखक नाटय उत्पादक (भरत) 
और प्रेक्षका के लिये 'अविरोध! (मूल्यों और सानप्तिक र्थित्ति की हृष्टि से) 
की हालत में रहना स्वाभाविव लगता था। नाट्यक्ला का आधुनिक कला 
और साहित्य की तरहे उद्देश्य (परिवर्तन नहीं था। उसी स्थिति मे रहक्र- 
स्वीडृत मा्यताआ के आधार पर वुछ समय वे ल्यि कला मं तमय होना ही 
उसवा उद्देस्य था । 

यही स्थिति भरत बे बाट रचे गए सस्टत मे लिसित उस वाब्य को 
थी जो पाठकों या श्रोताआ मे त्रिसी एवं स्थायीभाव को सचारी आदि से 
पुष्ट बर, रसमग्नता जागत बर दता था काटिटास अन्वधोष माघ भारविं 
श्रीह्ष, अमरव' बगरह सभी रप्तायारा भ चमत्शव करते की रुचि होते पर 
भी सुर्य प्रवत्ति भाव विशय से प्राठागा को 'तामय करता ही था। भावों 
के विषय म॑ एग रारट हेस्टि स्वीटत थी जिसम एक प्रमुस भाव वे साथ 
दूसरा वी सगति पर ध्याय अधिक था विरोध पर नहीं । 

अंतएव इस भावात्मा सजन या बारण विधिष्ट भस्कृति, विविष्ट 
समाज सघटन और विधिष्ट रचना प्रत्रिया थी। इससे 'रसमिद्धांत एव 
वथ्िष्ट प्रवार व बाय या नाट्य २ एन को हरारे उसय प्राप्त निप्पण वे 
ऋूप म प्रस्तुत हुआ था । 

प्रात वाटया में भी भावनाओं या व्णन है जेस्तु यहा निविध्न रस 
प्राप्ति कया यहा हांता २ बारए यठ है कि उस सार्त्यि म सार विध्तों को 
दूर कर रस प्रवार उत्पन्न रत पर बल नहा हैं बाकि जीवन में सवटा 

» विराषा आटि वा ही साधा सामना किया गया है। उठे समभने वा प्रयात 
दिया गया है अत प्रा्वात्य रजन दद्मय हैं मुशान रसमय नहीं | मह 
। “दवि वा अन्तर हा तरह का सरकतियवों ब आतर का फट है। यहा सवर 

ह हि व प्रधान रु आधुनिक युग मे ग्रारा नाटफ़ अधिक सम्मंद प्रतीत 


भारतोय वा यथास्त वी सामयिक साथक्ता हे३ं 


होते हैं, आर भारतीय नाटका को देखकर हृदय मे हाय उठती है, कितने 
भाग्यशाली थ व प्राचीन लाग कोई प्रइन नही, असन्तोष नही, विरोध नहीं । 
साथ ही यह भी मन म जाता है कि वे यूवज कितने सरछ थे । अव निद्द हो 
कर रस भोगने का वह अवसर कहा है ? यह सम्मव है कि निद्व न्द् 

उत्तर मुग” (यह प्रश्त युग है) म पुन स्ससाहित्य सम्बद्ध रुणने लगे, 
लेक्नि कौन जानता है क्या होगा ? फिर प्रश्न सिफ प्रश्न ! 


लेकिन तात्वालिक सजन के आधार पर, उस समय तब विकसित, 
बौद्धिक अस्त्र हस्तो (याय, मीमासा वंदात, वोद्धद्यत, कामसून आदि) की 
सहायता से, पूवजा ने 'काव्यमात? वी प्रकृति की ओर भी ध्यान आकपित 
किया है। इसके सिवा काय क्या आदि के स्वरूप, प्रयोजन, हतु प्रभाव, 
कवि-श्राता कवि प्राठक, कवि-अभिनेता-प्रे क्षक आदि वे सम्बधा (सम्प्र पण 
की समस्या) वगरह पर प्राचीना ने करीव-करीब सभी व सवार पूछे है, जिनसे 
हम जाज पीडित है । दस प्रकार काव्य और कछा वी तात्विक! या सद्भा तिक 
चर्चा के लिय प्राचीन काय शास्त्र की उसी प्रवार उपक्षा असम्भव है, जिस 
प्रवार इतिहास दशन' के लिए प्राचीना की घारणाएं (कार! और इतिहास वा 
चत्रसिद्धात ह्वासवाद '-इविहास वी मिथ रूप म॒ प्रस्तुति! आदि) आधुनिक 
इतिहास दश्षन क॑ लिए. अनिवाय है । उनस यत्र तन्न इतनी “बततह प्टियाँ! 
हैं. कि हमारी अपनी आधुनिक जतह प्टियो सम कभी-कभो तो अद्भुत साहय 
टिखाई पडता है | अतएव प्राचीन काययशास्त्र +े किसी सम्प्रदाय को यथावत 
नहीं अपनाया जा सकता ने क्सी सिद्धात को काव्यनिकप बनाया जा 
सकता है लक्नि काय और कला स सम्बाधित प्रत्येक सामराय प्रश्न पर 
(कविता क्‍या है वला वया है प्रयोजन वया ह, प्रभाव कस होता है वगस्ह) 
प्राचीन-काव्य झास्त्॒ (प्ट्टो, जरस्तू वी तरह भरत, वामन अभिनवगुष्त आदि) 
में ऐसे वीजमाम्र हैं, ऐसे आलोक (फ्टट) हैं कि गम्भीर विदेशी कला 
तत्ववेत्ता भी चक्तित रह जात है । 

इस सम्पाघ मं प्राचीन और आधुनिक दोना न जल्दबाजी और अति 
वाट से वाम टिया है। परम्शप्रियता वा अथ यह नहीं है वि पिकासो, टो० 
एस० इलियट, जेम्स ज्वायस या अचेय थी शजृतिया में 'रस' स्िडात़ का 
प्रयोग कृति की श्रेष्ठता बे निणय के लिए जिया जाए क्योकि इन रचना 
बारो मे झप्या का ध्यान पाठक को भावविभोर करता नहीं तमय करना 
नहा >जीवन को समचने के लिए प्रेरित करना है। आधुनिक जीवन बहुत 
उटभा हुआ जीवन है, उसम हुख और संत हे झपादबव , परे वे पाछु छिप 


हे: 


रेड जतत और उप प्र 


रहते हैं और गहा ये भो विवरण से लगत हैं | श्रमोगो मुधी, परिष्तनग्रिय 
ग्भ्यता मे रिपरता न स्थाय थी है मायताओ वी, से सम्बन्धों वी झत 
मलापार या तो इस भमविनातर यधथाय की उत्तभत कौ और ध्यान आवषित 
बरे या फ़िर बह पाठक यौ भवभोर उसे चि९ए साजि वह अनाएुनिक मौह 
निद्धा (वर, थम, त्यायी साम्बाध राष्ट्रप्रेम जातिप्रेम परिवारत्र म 
प्रेमी प्रेमिया का प्रेम, राफ्लता प्रेम, महत्वावाक्षारें वगरह) स जगे। रविन 
इसके लिए यह उद्योघन वा माय भी नहीं अपना सकता वयोवि उद्वोधन 
तब राम्भव है, जब लट्य स्पष्ट हो। आधुनिक यला इसीलिए पच्तीदगी से 
भरी हुई है #क्नि जब रचनवार साफ़ बह नही पाटा तव वह इदारे ब रता है । 
अजीयोगरीव तरीके जपनाता है पुराने टिल्प वो तोश्ता है फ्लत “रस 
मिद्धात” स नहा, आधुनिव रचना भ्रत्रिया को घ्वनि के जाधार परकुछ 


समभा जा सकता है । 
यह स्मरणीय है वि. घ्वनि! वे [लए सकेत आनददधन को भरत वे 


रससूत्र से ही मिला होगा वयाकि नाटय के सदभ मे श्रयुतत रत्त सूत्र को 
काव्य मान वे हिए प्रयुक्त कर परवर्ती जाचायों म॑ घ्वनियार न उससे यह 
मेत लिया था कि बाय कथित नही होता विभावानुभावादि द्वारा बबि वी 
चित्तवत्ति सकतित ही हो सकती है। यदि रससून की आप इतने 'सामाय 
रूप मे ग्रहण कर सकें तो ध्वति सिडधांत के जनक होने वा भी उसे हो गौरव 


मिल सकता हैं । है ग 
कसी सजनत म॑ पात्रों परिस्थितियां और उनकी प्रतित्रियाओ वा ही 


वणन होता है । जते कसी भोज्यपदाथ मे अनेक द्र यो के विश्यप सयाजम से 
एव विश आस्वाल (रस) उत्पन हो जाता है, उसी प्रकार कला और कामादि 
की सब्टि के “आस्वाद' (या उसे आप जो भी नाम दें) का रहस्य बला के द्वाया 
के विधिप्ट सयोजन मे है। इस तरह रसूत्र आपको कायमाय की रचना 
प्रक्रिया का रहस्यदशक लग सकता है । इसो तरह ध्वनिकार ने उससे वला 
की घ्वयात्मक्त। का सकेत ग्रहण कया था। 

अंत आधुनिक कला के परीक्षण के. लिए रस सिद्धाव वी प्रचरित 
कोडिया को नहा अपनाया जा सकता क्चतु कला या काय मात्न के स्वभाव 
के परीक्षण भ प्राचीना से सूच और समत आप पा सकते हैं । आागे का काय 
स्वयं आप वी ही करना होगा बयोकि प्राचीन भारतीय वा बशारत, वाय 
का शास्त्र है आलोचना की पुस्तक नहीं। शास्त्रों की उपयोगिता इस बात 
पर निभर है कि आप किस हृष्टि से उस दखत हैं शास्त्र वो 'बामधनुं *मी 
अप म वह यया है | 


भारतीय काव्यतास्त्र वी सामयिव साथकता श्५ 


यह दखने योग्य तथ्य है कि वाब्य ज्ञास्त्र मे क्या है, यह अभी तक 
अधिव समभाया गया है | एसे इतारे भी किये गये हैं कि इस तरह शास्त्र से 
लाम उठाया जा सकता है। उसे आधुनिक? शब्दों म भी पा करन की 
कोशिश हुई है । इस काय की प्रश्ससा होनी चाहिए लेक्नि निन्‍दा का कारण 
यह है कि पूव सजन पर आधारित सिद्धात, उससे मित्र स्वभाव वाल सृजन 
पर फामू ल वी तरह टागू बर दिये जाते हैं। यह शास्त्र के प्रति अयाय है, 
परम्परा का दुश्पयाग है । इससे चिढकर आघुनिक उस सास्त्र या परम्परा का 
ही निपैध कर दता हैं न वास रहगा न बासुरी बजेगी । 

लक्नि यह भी अतिवाद है । कला और कायादि के विपय मे 
'सामाय चितन प्रकाराततर से सामयिक कला वा भी हित करना है। यह 
स्वय एक शास्त्रीय चर्चा ही है कि परम्परा वी आधुनिकता के ल्यि क्या 
सम्पद्ता है ? 

सामाय चितन के रूप मे अलक्ार, रीति, घ्वनि, बन्नोक्ति, अनुमति, 
शब्दगक्ति ग्रुण दोष (विभाजनयाद का छोडकर) जादि की धारणाएँ आधुनिक 
कणववाव्य-दशन के ल्यि जनिवाय हैं। इनमे प्राचीनों न रस के आधार 
पर सगति स्थापित का थी, आप इस तरह की प्रगति को अस्वीकार कर 
सकते हैं । रसपरक काय वा रुचि विशेष मान सकते हैं लेक्नि काव्य को तत्व 
चर्चा के लिये अलकार सम्प्रटाय मे जो साहश्य और विरोध की मनो 
वनानिक धारणा है, ग्रिम्व चचा मे उसय्री क्से अपक्षा वरेंगे ? शली पर 
निवथ लिखत समय अपर वामन रली का स बघ गुण (चित्त वत्ति स्वभाव, 
व्यत्तित्व) से स्थापित करक आपको ली का मम उद्घाटित करने म मदद 
दते है तो आपबा उसो धारणा के लिये क्सिो विद के सम्मुख वामन को 
उद्घत करन में वया वाज लगती है? इसा तरह काव्यप्रक्रिया सकेतात्मक 
होती है इस इ'॥र स जाप यदि कसी सबुल रचना वा विश्लेषण करें और 
देखें कि विस तरह के प्रभाव के लिय क्सि शाद को छुना गया है उसकी 
यूजें वहाँ त्व ल जाती हैं, कवि का इराटा वया है 'अनक्ह्य' क्‍या रह गया 
है इन पटना पर घ्वनिवाट मटद कर सकता है। और काव्य वी अथ प्रतिया 
बे लिये गाट रात्तिया वा जिवचन तो आधुनिक अभ विचान वी एक पूवणाखा 
सा लगता है यहू रिव्लस यो पुस्तक" अथ वा अथ पढ़कर जाना जा 
सकता है। 

भारतीय काब्य चास्त्र म॒ सूत्र अधिक गर्भलि हैं क्योंकि वर्षों किसी 
बात पर अधिकाधिक मनन क बाद उनवी रचना हावी थी अत जो आधुनिक 
विचारव, विसी सूत्र का पढ़गर, अपनी सूजनात्मक वत्पना व बल पर चचित 


३६ जरते और उबतते प्रश्न 


समस्या के सारे पक्षो, शकाआ, समाधातां की पुन सत्टि नहों कर सबता, 
शास्त्र उसके लिये नही हैं । यह अजीव विडम्बना है कि जो स्वत'त्र चितन 
कर सकते है, वे तो परम्परा के प्रति निपेध का रूस अपनात हैं और जो सिफ 
“दीवाकार' या मात्र भाष्यकार हैं उहे शास्त्र का सजनात्मत प्रयोत्ता वहा 
जा रहा है । अब समय आ गया है कि साहित्य चितक समस्या मुख' रख 
अपनाएँ । जो समस्या लें, उस पर प्राचीन, नवीन जहा जो बुछ आलोद 
मिले, उसे अकुठ भाव से ग्रहण वर । मसलन “सम्प्रषण कौ समस्या पुरानी 
भी है, आधुनिक भी है । अव इस पर साधारणीकरण वे सिद्धांत से अगर 
कुछ ब्रोध मिलता है तो ठीक अयथा समाज मनोविज्ञान व॑ पास जाइए । 
उसे उलट कर फ्हने पर कत य यह होगा कि मे वेबल साधारणीवरण का 
सिद्धात पर्याप्त है, न मात्र समाज मनोविशान । 

साहित्यिक आलोचना का सकट यही है कि हम वेवल वाब्य शास्त्री, 
'इकहरे! आधुनिक (परम्परा के नियेधकर्तता) अथवा कोरे मतोविशरूपक या 
कोरे समाजयास्त्री हो जाते हैं ॥ विशेषत्रता के सस युग म मानव सम्बीधित 
किसी भी प्रत्न पर विचार करते समय न तो प्राचीन को छाट्ा जा सकता 
है और न उठती क॑ निकष पर नवीन रचनाओ या बत्छ विया जा सकता है 
लेकिन इस 'सवसमदू अथवा 'इटीग्रेडिट चितन के लिय न प्राचीन आचाय 
प्रस्तुत हैं और न अत्याधुनिक । लेबिन सही रास्ता यही है । 


स्जन-प्रक्रिया में सापे्ततावाद 


भारतवप म काव्य सजन प्रत्रिया का उल्लख सवप्रथम भरत मुनि के 
साट्यशास्न में मिलता है। भरतपुव जाचार्यों के सक्षिप्त उद्धरण भी नाट्य 
चास्त मे हो मिलते हैं। सजनप्रक्रिया व सबंध म भरत के मत को 'वस्तुवादी' 
और “यक्तिवादी--दो दप्टियो से समझाया गया है । प्रादीन आचार्यों की 
व्याख्याएँ भी या तो वस्तुवादी हैं या -यक्तिया- । सापेक्षतावादी दप्टि से की 
गयी “यारुयाएँ बहुत कम मिलती हैं इसस अनैक अमा वी सप्टि हो गयी है । 
सपूण क्लाओ। वा प्रयोजन जानद है-- यह दप्टि उपनिषद वाल से 

ही इस दश् मे स्वीकृत रही है । यह अवश्य है कि इस आनद के कारण कभी 
हित और कभी जत प्रवृति! माने गये है । कजाओ से पश्राह्त इस आानद को 
हो यहा रस को सचा दी गयी है, यह रस का व्यापक्तम प्रयोग है। 
साटयग।स्त में मुख्यव रस नाटय के सदभ मे ही चचित हुआ है इसलिए 
बुछ प्रिद्वान अब यह मानना चाहत है कि रस का सबंध नाटय से ही है, अय 
कलाल्पा क साथ उसका सासात जथवा नाट्य के सदश यथावत सबंध नहीं 
है। किलु जब भी अनव॒ विद्वान यह मानत हैं कि भरत का नाद्यज्ञास्त्र 
बस्तुत कलायास्त्र था सौदयशास्त्र है जा प्रमुसत नाठय पर इस विधि से 
प्रकाण प्रशिप्त करता है कि उसके साथ-साय कलामान पर भी प्रकाश पडता 
चलता है। जिस प्रकार बरस्तू का काव्यशास्त, का-यर्णस्त्र होने केः साथ-साथ 
क्लाशास्त भी है उसी प्रकार नाटययास्‍्त्र क्लायास्त्र भी है। यह आवश्यक 
नही है कि भगत ने नाटय पर विचार करते समय कला और काय पर ध्यान 
ही न दिया हा, क्योकि नाट्य एक समावित बला है। नाटय मे संगीत, 

स्थापत्य चित्र, कायादि सभी कलाओ का प्रयोग होता ही है । 

अत सजन प्रक्तिया के लिए भी भरत के नाटयशास्त्र का अनुसधान 

“यथ नहीं है । भरत की दप्टि वस्तुमुलक थो--इस मत को स्थापना डा० 
सुरद्ध बारलिगे न को है। इस सत के अनुसार, रस आस्वाद्य पदाय है । वह 
भास्वादस्पस्प न हाबर आस्वायस्वरूप है। विस प्रवार नाना व्यजन-औपधि 
ओटि द्वया के सयोग स रस निष्पत्ति हीती है. उसी प्रकार नाना 'मावा' के 
उद्दगम से नाटय मे रस निष्पत्ति होती हू । भरत न भाव! चाट को केबल 
मनाविदार जथ म ग्रहण नहा विया है, भाव बब्द म मानसिक स्थितिया के 
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मंधिसित रामरत जिया और पापों वी भी गधता बर सी गया है। अत 
विभिन्न पष्यपों के मोग से जम वापस बता है यग ही थाया भावालि गे 
सयोग हे रगमृच्टि होती है। दष्य गुण पा है । णा विद्वा। रस था 
"गुना मातते हैं, व रप मे आरवादरर को उप त पर हैं। 

इसने! विपरीत, आाभाय अभिनय । रंगे थो आस्थाटरुप ही 
माता है 'बयंणा या भोग 4 अतिरिया रस परी पहा बाह्यगा साथी नहां 
पढ़ती । यट्‌ रग मे प्रति ब्यवितयाटी दृष्टिकाण है। आधुनिक भाषा मे प्रथम 
स्यासया दृष्यगत (ऑर्जश्टिय) और तियीय स्यारया दर्टागत (से विटय) है। 

यह पहया आयश्यप है हि भरत से पूव मतिपय आचाय रस को 
द्रष्प' हो मानते थे | अभिनयगुप्त न एवं सास्यमतानुयायों मत पो उद्ध त भो 
फिया है जो रस या वसस्‍्तुएूएय ही माउता था । यह आचाय रपष्टत बाह्य 
विपयन्सामग्री को ही 'रस! बहते हैं । क्याति यह सामग्री सुस-टुस व जागरण 
मे समय होती है अत 'प्रस्तुत घुत डुय प्रवमाक्तियुक्त विधय-साम्प्री हो 
रस है ।! 
यह विवाट उसी प्रवार का है. जसा हम आज वे साट्यगास्त्र मे 
दंसते हैं । सौंदय वो द्वप्टागत या दश्यगत मान कर ही यह सारा विग्रट चल 
रहा है। पई विचारव' इन परसुपर विरोबी मता मे सम वय स्थापित बरना 
चाहते है वितु उतना सम वय उबन दोना मता बा मिश्रण बन जाता हैं। 
सौंदय या रस वस्तुत द्रप्टा और दश्य वा, अथवा यत्रित् और परिस्थिति के 
द्वद्व वा सम वय है। वह द्रप्टा और दश्य वा साधारण सम वय नहा है 
अपितु दर द्वात्मक सम“वय है । 

क्या भरत इस द्व ढात्मक समवय से वरिचित थ ? उहोव रस वी 
सजन प्रक्रिया को जिस प्रकार समभाया है उससे तो यही प्रतांत होता है 
कि वह इस द्व द्वात्मक समवय से परिचित थे । निस्मटेह भरत का यह प्राप्ति 
जीवन निरीक्षण क माध्यम से हुई थी कसी वाद या दशन वे मायम से 
नहीं । न तो मरत मनोविज्ञान के विज्येपत्त थे, न आधुनिक इतिहास के 
सिद्धाता से परिचित थे, जत उनकी उपला ध वा आधार मानव जीवन वा 
विभिन परिस्थितियों मे अययन ही था तभी उन पर आधुनिक मता वा 
आरोप असभव है | कितु कोई वाद या दक्ष भी जीवन निरीक्षण से ही प्राप्त 
होता है ! प्राय क्सिं दाशनिक के किसी वाद की पुष्टि कसी एस लखक के 
ग्रयो से हो जाती है जो वतानिक अथ में दाशनिक नहा होता है । प्राय 
साधारण -यक्ति और विशपत्र एक ही निणय पर पहुँचते हुए दिखायी पत्ते 
है. यद्यपि उनके विणय पर पहुँचने वी विधि मे बहुत जतर हाता है। भरत 
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यदि भरत की सूजन प्रक्तिया म सावेक्षतावाद मिलता है तो यह कोई आइचय 
की बात नहा है । 
कला और साहित्य म दा तत्व किया प्रतिक्रियात्मक सघप मे भाते हैं- 
मानव आर प्रद्ृति तथा मानव और समाज । मानव जब स्वय मानव वी अत 
प्रश्धति का विश्लेषण करता है तव भी वह सवथा तटस्थ व्यवित की तरह 
नही ही सकता । उसका तठस्थ विचार एक ऐस व्यक्ति का होता है जो 
आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया म भोक्‍ता' और तटस्थ” दोनों हाता हैं, अत 
सापेक्ष तटस्थता और 'सापक्ष' भोग की स्थिति मे ही विचार और विश्लेषण 
हाता है । मनुष्य न तो स्व स भाग कर कही ता सकता है, और न बाह्य! से 
उसका सत्र! आह्य का ही एक अश हाने जथवा वाह्म प्रवाह का ही विद्ध हाने 
के कारण निरपक्ष स्व वी धारणा ही जवनानिक है। तभी भरत ने सजन प्रतिय। 
में बाह्य विमावारि नाट्य विषया की कदापूण प्रस्तुति को 'रस' कहा है और 
साथ ही उ हूं सुघदुसात्मक” भी माना है क्योकि विभावादि के प्रति हमारा 
रागा८्मक सव्व एक सहज स्त्रीकृत तथ्य है । परत! कहते ही हमारी चेतना 
के सस्शार ननभग़ उठते हैं एक विशेष मूर्ति स्वत हमारी चेतना मे उदित 
ही उठ्तां है अत द्रप्टा और दृश्य दा सवा निरपेक्ष वग नही है। सम्पूण 
हृश्य हमारी चतना से साधात सर्म्या बत होने के कारण कला कला के लिए! 
सिद्धांत को मानने वार ब्रिद्वान सहज हो इस अ्म मे पड गये कि बला एव 
परम स्वत निया है और वह प्रयांजन रहित है, उप्तका प्रयोजन बहू म्वय 
है। बह सिद्धा त स्पप्टत सलुप्य पर सामाजिक प्राक़तिक प्रभाव बो अस्वीकार 
करता है ।) जग कोई अनुभूति वाई प्रतितिया सदभहीन नहीं होती तब 
सत्भरहित सिद्ध/त स्पप्टत अम है, अत भरत वे अनुसार रस न॑ तो केवल 
वस्तुश्ुक या द्रव्यवूल्क है और ने अभिनवगुप्त के अनुसार केवल अपनी 
बासनाजा का भोग है | बला नाख्य और कायादि वा रस वस्तुत सापेक्षता 
नादी आधार पर ही स्पष्ट हा सकता है। क्वल विषयगत या विपषयी दृष्टि 
अवज्ञानिक है । 


भरत न सामाय जीवन स एक उदाहरण छुना था | आदनादि भोजन 
में दाद चावत गरम मसाले, रथि दुग्ध आदि अनक पदार्थों वा प्रयोग इस 
प्रकार होता है दि भोजन मे एक विदप रस की सप्टि हो जाती है। यह रस 
उसकी तयादी म श्रयुक्त कसी एक पदाथ म नहीं हाता, न सब पदायों के 
मनमान प्रयाग स हा उत्पन्न होता है । वह तो अनक पदार्थों के विशिष्ट प्रयाग 
मे निहित होता है । कितु बंवल पटारयों के विटिप्ट प्रयाग से भो रस की 
सब्दि नहा होगा क्‍्योक्ति सवाल के लिए भोकत्ता का मानसिय स्थिधि आवश्यक 
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है । रोगी व्यक्ति छत्पन प्रयार मे राजसी स्यजया से भी आहयाह या रस 
प्राप्त मही घर सकता । सामाय व्यतिया मे भी रतिया प्रा रहता हा है 
और यह रखि भी तिरपक्ष पहा हाती । उसाता वियास धूत बाल मत्राप्त 
भोजन पर आपारित होता है, आय परिर्थितियाँ भी रुचि के वियास मे 
सहायव हातो हैं । राबिसन प्रूगों मा रखि या विवास उसता आरण्यक 
परिस्थिति पर तिभर था। यही भूसो जब समाज मे आता है तय उसती रवि 
में भी परिवता हो जाता है । अत रगे रुयि भाग प्रियता, अध्िियता 
आक्षण विवपण--यह राय गत्यात्मर परिस्थिति के सत्भ मे ही परीक्षित 
हो राषते हैं | द्वप्टा और 'हृश्य! पर अलग-अछय विचार भरत थो अभिप्रत 
नही हो रावता था । 
इसी प्रवार ब्लाप्रत्रिया म सापशतावाट टिसायी पता है। 
लेसन या अवन या चित्रण यत्पनारक्ति वा चमरत्वार है-- सजनप्मव 
बल्पना' वा। वितु यह साजनात्मक वल्पना जिस हमार वायशारत्र मं 
'तवउमेपणालिनी प्रचा ठीक ही वहा गया है जिन विभाव भव अनुभावो 
के सयोग स रसनिप्पत्ति करती है उह इस रुप म ग्रहण नहा करती 
जमे वे अनुभूति क्षत्र सबाहर के सवथा निरपक्ष पटाथ हा । सजमात्मक 
कल्पना विभावादि को 'रागरजित रूप मं स्वीकार करके ही उाह कला 
सामप्री बनाती है अयथा कला का नहां शार्त का निर्माण होगा | कवि 
के लिए राम जथोक्र दमयती साता गया हिमारय आगन का बक्ष वन 
सरोयर आदि विभाव रागरजित पदाथ हैं । डा० सुराद्ध बारलिगे ने ट्स तथ्य 
की ओर ध्यान नेहीं देया | कला-साहित्य का काय ही यह है वि बहू सप्ति 
बी सामग्री को हमारी चेतना परिधि म समेट कर उह उसका जग बना देता 
है । हिमाल्य--पत्थरा, मिट्टी और हिम का पुज न रह कर रु दर, उदात्त 
आक्षक रक्षक पिता चिवधाम, मरा भूधर मरा विशाल बन जाता है । 
वस्तुत यह भावना बहुत कुछ सजन के पूव भी जन मानस म रहती है। 
पदार्थों पात्रों आदि के विषय मे जत मानस मे जो रागात्मक राम्व थ बने 
रहते हैं उनसे कलाकार लाभ उठाता है फ्भी वह पुरान रागरात्म#/ सबधो को 
जगाता है और वभी नय सम्वघ स्थापित करता है । पारो के तरिपय में भा 
यही मत ठोक है। भरत ने विभावादि ब विवरण मे इत्तिशास या पुराण से 
क्याएँ और पात्र चुनने पर बल दिया है। इतिहास या पुराण का अथ यह है 
कि बुछ पात्रों और परिस्थितियों स हमारा विद्वप रागात्मक सम्द घ है। 
|. कल्पकार अपने युग की धारणाओ के अनुशूछ उस रागात्मक सवध म परिवतन, 
१ परिचाधन करता है । आधुनिक साहित्य म पौराणिक्ता या मथ का प्रयोग 


सूजन प्रक्रिया में सापैक्षतावाद ४ ैै 


भी अनजाने ही इसी दृष्टि पर आधारित है। क्योकि कलाकार या कवि अय 
मनुष्यों स विपरीत प्राणी नहा होता, अत उसकी सप्टि! के साथ अय व्यक्ति 
शीघ्र रागात्मक सम्ब'ध स्थापित कर लव हैं । यदि वचारिर भिन्‍नता से अथवा 
मूल्य सम्बंधी विरांध से छलखक के साथ पाठक का तादात्म्य नही भी हो पाता 
तो भी सवेदना ओर अनुभति के स्तर पर पाठक प्रत्येक सफब हइृति से “रस! 
प्राप्त वर सकता है । 
भरत के द्वारा प्रस्तुत व्यजन प्रत्रिया' और सजन प्रत्रिया' मएक बात 
अत्यात महत्व को है जिसवी अब तक उपक्षा ही हुई है। हमने उपर ढं द्वात्मक 
समानय! की चचा की है जथात वला-्सामग्री के विभिन जगा वी सगति 
रस! है विन्तु यह रससात्मक सम वर्यों अगा के हर द वा समजय है माज 
काव्यागा वा मिश्रण नही है । केवल विभावादि का साम ले देना जथया रस 
का कथन जानन्ददाया' नही होता वरन प्राय परस्पर विराधा स्वाद के पदार्थों 
को विशेष अनुमात मे मिछान से जिस प्रकार एव विलक्षण रस वी सप्टि 
होती है, उसी प्रकार बक्ा और साहित्य म परस्पर विराधी भावा वी विशिष्ट 
सगति ही सौदय-सब्टि है । 
इसीलिये श गार रस का प्रमुखता दो गयी थी | उसवे-सयोग और 
विप्रतल्भ-दा भेद बन जाते से उसम अधिफाविक भावनाजों मी सगति बन 
जाती हैं। रति और "शक परस्पर विराधी भाव हैं, प्रधम सुखक्र और द्वितीय 
दु खकर भाव है । कि तु विप्रल्भ ख याररस में इन दोनों का समवय हाता 
है. तभी विप्रकम वा श्रेष्ठ माना गया है। भारत मे ही नही ग्रोस, रोम और 
योरोप के अय देथा मे भी टु सात को हो श्रेष्ठ माना गया है. बयोकि उसमे 
परस्पर विरांधी भावा को सग्रति सर्वाधिक रूप मे प्राप्त हो सबती है। 
दुखात या सुसात का निणय इसी आधार पर होना चाहिए । जिसमे 
परस्पर विरोधी भावी की सयति सवाधिकहा, चाह उसवा अत सुसमय हो 
था दु खमय वही साहित्य श्रेष्ठ है। भारतवप मे वाल्मीकि रामायण और 
महाभारत सुखात हैं या दु जात ? सीता की मृत्यु (या आत्महत्या ?) के बाद 
रामायण का अत सुखात क्से माना जायगा ? इसी प्रदार, घरतो को 
वीरविहीव कर विधवाओ पर पाड्वो वे: रायवो दु खात मानता जाय 
या सुसात ? महाभारत म ता पाच्वा वी मृत्यु तब दिखायी गयी है। 
हिमालय में महाभारत युद्ध के विजया प्रइव जब अवश्यमावी मृत्यु के 
सम्मुख निबझ साबित हाते हैं तव महाभारत मी सब्दि वा उद्देश्य 


सुखतात था हद सात ने रह कर मानव जीवन कौ उस सथाथ दा का 
चित्रण हा जाता है जा परस्पर विरोधी भादा घारणाआ था समन्वय है। 
अत कला वा पराशण 'कामए' घारणाणा पर नहां हो सकता । दखना यह 


४र जल्ते और उबछते प्रश्न 


होगा कि क्या सूजन प्रतिया म उक्त इृद्धात्सक समावय का सिद्धात प्रयुक्त 
हुआ है ? 

कालिदास के 'रघुय्य और 'दाकु बछ! तथा 'किराताजु नायो, 'पझिपु 
पालवर्ध', रामचरितमानस', सूरसागर', 'कामायनी और धेप्ठ वित्या 
साहित्य इसीलिए महान हैं वयाकि इनम जीवन का यह सिद्धांत स्वीक्षृत हुआ 
है वि प्रत्यका वस्तु असयतिया का सम वय है-वह चाहे भय! और तरस 
नामक भावा का विरेचन हो अथवा विभावादि व॑ सयोग स आदद सध्टि! । 
कितु सभी कलास्‍्पा की सफलता वा रहस्य ही यह है वि उनम जीवन मे 
प्राप्त सगति दिखायी पडती है-वह रागति, णो अपन गभ से असह्य तरगाजुल 
विरोधा या प्रतित्रियाआ व छिपाये हुए है उसी प्रकार जिस प्रकार वक्ष गा 
कफ वक्ष व बीज खाद, मिट्टी प्रवाश जट आटि या परस्पर राघप या प्रति 
क्ियाओ को छिपाये रहता है । साहित्य और क छाआ मे इगीएिए मात्र मनों 
रुणन या साधारण हास्यरस बो बभो वह गौरव नहीं मिट रातता जो गभीर 
साहित्य वो प्राप्त होता है । व्यम्य का महत्व भी सापारण मजाक मे इगटिए 
श्रेंप्ठ है क्याकि वढ़ जीवन की जयगतिया गी ओर हमारा ध्यान बड़े सीखपा 
बे साप आकर्षित परतः है। 

भरत ने स्यजन निर्माण वा दगाटिए उतार"्ण | या * तारि बास्य 
घटक व पररपर विरायां ठे हों को जार /म घ्याव द ॥ एक दररा आ़ि 
धट सवा यार तरवा वो एव विमश अनुवाद में मिणाया जाता है। पप्नक 
रस में चेरी अमन माटी और राष्ट्रों परोजा वा प्रयाश होता है किस्तु 
वानफ रस इते सब की सरति क ह है  श्साप्रकार प्ररशप गत्ति भे यही 
विददात मिल्ला है। मघदूत में थी संयोग बे मषुर रमृति जिम्या और 
दब्कक # 2 हा का गमावरद मे # वा तो बत निशरर कोरि बउचता 2 जाम 


सजन प्रत्रिया म सापेक्षतावाद है 


एक्सी होती है। वीर, रोद, वीभत्स भाति में यह दढ्व स्पष्ट हाता है अधिक 
हांता है किन्तु सोदय वणन म यह चेतना की भोतरा पर्तों मे उतर कर कला- 
कार को सब्िय करता है | सौंटय वी अनुमूति ही वस्तुत असोंदय स आधा 
तितत चेतना का प्रतितिया है । घूप के विना छाया का दुख के बिना सुख का, 
नुझपता के विना सौंदय का अस्तित्व सभव ही नहीं है। प्रद्वति के सौदय वा 
अथवा भानवी सौंय्य का भुग्धघ होकर वणन करत वाल कवि और पाठक यह 
सकैत देत हैं कि उहें जीवन म वहुत्त कुछ कुरुप वुलत्तित दखन या भोगन को 
मिला है | जगत के प्राणिया मे निया व॑ बिना प्रतिक्रिया और प्रतित्रिया के 
बिना त्रिया सभव नही है । हम सौंदय रस और आनद वी भूख सं पीडित हो 
इसलिए है वयावि' जीवन सुखदु खात्मक' है यहा जमिश्रित आनद कया अस्तित्व 
ही नही है। 
जीवन बे' इस स्वरूप को भरत समभते थे, इसोलिए परवर्ती आचार्यों 
ने उहे स्वीह्ृति दी बिन्तु उक्त अमिश्रित आनाद की खाज वे लिए उहू सर्वा 
तीत भानद या प्रह्मानद की कल्पना करनी पटी । काय जीवन वा कला 
पूण स्मरण है । सजनात्मक कल्पना के (तर पर वास्तविक जीवन की बद्धृुता 
जा हमरे व्यत्िवाद का परिणाम है समाप्त हो ताती है और हम दिक-वाल- 
विच्दिन एक अलांविव प्रतीत होन वाले जानन्द का लाभ करत हैं। कांटियो 
और विराधा से भर जोवन के चित्रण स जय आनद को परवर्ती दाधनिको 
ने ब्रेह्मानद सहोदर कह कर उस बलागत आनाद की गोरववृद्धि की है 
कितू भरत ने इस गौरव वद्धि की, चिता नहीं की,न उहान “रस! को 
वस्तुमूल्क गा व्यत्तिवादी दृष्टि स देखा । उहोंने अपनी अदमुत 
अतह प्टि क बल पर कला क उक्त स्वस्प का साक्षात्कार क्याथा 
जिसमे काव्य ब्रह्मणनन्द सहोदर' नहीं, जीवनानट सहोदर' प्रमाणित होता 
है । केवल विपयोगत या विषयगत दृष्टिफोण से दंग विदेश म कला की बव्या 
स्थाएँ आधिक सत्य को प्रस्तुत वर सकी हैं पर बबलू भरत की सापक्षतावादी 
हृष्दि ही बालओ और काव्य के मम को उद्घाटित कर सकती हैं) 


सोीन्द्य शास्त्र की समाजशास्त्रीय 
व्यास्या 


भारतोय सौ-्यगास्त्र यह माव वर चला कि मनुष्य वी भावभमि 
सामाय है। राग द्वेप सब वागा और देया म सामाय हैं। सौटय वी ससद 
बे लिए इस सामाय भावभूमि का स्पयय अनिवाय है। इस वाय म वाघक हैं 
हमार दमिक जीवन के राग और द्वेप जा नाना भेदो वी सप्टि करते हैं। यह 
भेदभूमि चेतता का उपरिषरातछ है *स बाय गीत स्थापत्य आदि 
ललितवलसमुह तोस्ता है और इस उपसिधरातल के अतरस्थित सामाय 
भावभूमि का भगत कर दता है। एक श्राउ्वतिवा सुदर हृश्य दखने के पूव 
हमारी वित्तवत्ति भेत्मूमिग्रस्त रहती है किवु प्राटतिक हृत्य पर हृष्टि पदत 
ही चेतना का उपरिधरातल कट बर छित मित्र हाने लगता है और हम सहसा 
जानाद भूमि में अथवा रसट्या म प्रविष्ट कर जाते हैं और मुष से सतत 
'अहा | क्तिना सुदर हृय है. निवल पहता है। का य पटने चित्र दखने 
संगीत सुनने अथवा ताजमहर दखने के समय भी हम इसी रसत्शा में पहुच 
जाते हैं । शायद उक्त तथ्य वा खटन किसी ने नहा क्या तथ विवाह वा 
विपय क्या है ? 

विवाट वा विषय यह है कि क्षण विज्ञेप मे अथवा रसदशा म॑ प्राप्त 
(अनुभव! का स्वरूप क्या है ? भारतीय का यश्ञास्त्र इसे अदुभुत और अलौकिक 
आवद का अर मानता है आर इस सौल्यानद को सप्टि मे याप्त मूल 
चेतना से सम्बद्ध कर देता है अर्थात दाश्वत्रिक दृष्टि से वह इस सी-दयजय 
अनुभव की व्याध्या करता है। यारोप क॑ विचारतो ने भी दाय्निक हृष्टिसे 
इस अनुभव की व्याख्या वी जिसकी चरम सीमा होग्रेट वी यास्या में सुरलित 
है। इधर मनोवितान क श्रकारा में इस अनुभव वी “यास्या हुई है। इस प्रयल 
मे एक स्वततर शास्त्र था विचान का जम हुआ जिसे नदसोययशास्‍्त्रों वहा 
जाता है। इस शास्त्र का वथन यह रहा है कि सौदयजय अनुभव स्वच्दर 
अनुभव है जाय अनुभवों स अजय बौर इसवा जाययन आय अनुभवों स 
अलग वरक ही हाना चाहिए । आट० ए० रिचिड स ने इस सात्ययास्त्र वा 


सौदयगास्त्र वी समाजश्ञास्त्रीय व्यास्या ड्प्‌ 


“भ्रम” कहा है क्योकि एसा मान लेने से ही बा के लिए कला जमे भ्रम 
पुण सिद्धात सम्मुख जाएं हैं- 
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रिचड स न यह भी बताया है कि यह वचानिक पद्धति व” अनुसरण 
था कि एक समय मे एक वस्तु का अध्ययन होना चाहिए अत सौदय जय 
अनुभव को सवतनस्वतत जनुभव माउकर सौदयश्ञास्त्र म अध्यया होन छगा । 
इस प्रवृत्ति के फलस्वरुप क्लाबाद की वल मिला जिसम जब्दसगति या "ब्द 
भीडा का ही कला का चरम उद्देश्य माने लिया गया अथवा बला के क्षेत्र से 
नीति (2007०3) अथवा सामाजिक हित व भाव को निकाल बाहर कर दिया 
गया । 


यह मानकर भी वि सौटयजाय अनुभव विचित्र और स्वत्त्र प्रतीत 
होने पर भी अय अनुभवों से सम्बद्ध है, जौर इस अनुभव विशेष का ज-म भी 
अय अनुभवों के कारण हो हाता है, रिचड स मनावज्ञानिक पद्धति वो ही 
अधिक अपनाता है समाजशास्त्रीय पद्धति को नहीं। 
समाजगास्तराय पढति सौदय जय अनुभव की व्यास्या वे (व कुछ 
प्र्म प्रस्तुत कश्ती और उनके उत्तर जय पद्धत्तिया से नहों मिल सकते, यह 
साबित वरती है । सौदय-जाय अनुमव बया उत्पन होता है ? भारतीय 
काव्यक्षास्त्र पृव जन्‍म के सस्वारो की रण लेकर क्हेगा कि यह मनुष्य वा 
स्वभाव है नसगिक प्रवत्ति है। मतोबितान भी नसग्रिक्ता अथवा सूल्प्रव्‌ 
त्तियों (08५0०) वी चरण लगा १ जन्तुविनान (00०४5) भी मूलग्र्वत्ति 
को चरण लेता है । किठु इनम जतुवित्ान यह भी बताता है कि सौ-दयवोध 
का मनुष्य मे शन श्वन विकास हुआ है। पशुओ, पक्षियों और अय मनुष्यततर 
जन्तुओ मे यह प्राह्मतिक है विस्तु ममुप्य मे रण, चब्ल रपश आदि वा आनद 
प्राइतिक होने पर भी उसका अधिकतर सौन्दयवाघ विकसित हुआ है, ' विक 


सित जातियो म॑ सौल्यवोध एक सबुरू और विचार मिश्रित अनुभव 
के रूप म दिखाई पडता है।! * 
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४६ जलते और उबलते प्रश्न 
इसवा तात्पय यह हुआ कि पु पक्षियों मं तौदययोध का अआययन 
वैवल जगतुवित्ान वी सहायता स हो सवता है वितु मानवीय सौदय बोध 
का अप्ययन घू कि सभ्यता वे त्रमिक विक्रास स सर्म्याघित है अत 'सम्यता' 
के अध्ययन से ही उसम रचित लल्तिकलाज-य अनुभवों का आययन सम्भव 
है । मनोविच्ञान इस विकास” को समस्या को नहीं सुलभा सकता व सुछभा 
सवा है । फ्राइड, युज्ञ एदलर आदि किसी मयरायतानिक ने सम्यता के इतिहास 
के अध्ययन के जाघार पर सौल्य का अध्ययन नहीं बताया । मनोविनान 
अनुभव वो 'देशवालातीत' मानकर मनुष्य के अतरग का अध्यया तो करता 
है कितु यह नहीं बताता कि उसका जवरग वाह्य ठोस परिस्थितियों से भी 
बनता है और वाह्म परिस्थितियाँ ही मन! के अध्ययन मे अधिक सहायक हो 
सकती है। श्स प्रकार 'सौदयशास्त्र की समाजश्ञास्त्रीय यास्‍््या आवश्यक हो 
जाती हैं । 
हम ऊपर बह छुके हैँ कि पशु पक्षियों ओर मनुष्य के इद्धिय बोध को 
जस्तुवितान प्राइतिक” मानता है मूर प्रवत्तियों को भी प्राइतिक', माना 
जाता है परन्तु किस अथ मे ? पु पक्षियों और ममुप्यों आादि जीबो का जब 
विकास हुआ है तब यह मानना होगा कि उनके सौदय-बोध की 'अत 
प्रवत्ति ” का भी विकास हुआ है । उटाहरण के लिए हम इस प्रइन का उत्तर 
नहीं दे सकते वि आकाटा का नीता रग क्यों अच्टा लगता है| आज नीला रग 
हमे अच्छा लगता है इस अत प्रवत्ति' बह दिया जा सकता है किन्तु बात 
ऐसी नही है। यह सत्य है कि नील रग वो भी जीव धीरे-वीरे ही समभन जगे 
होगे वयानि' रग वही प्रिय जगता है जिसकी प्रतित्रिया हमारे या अन्य 
जन्तुओ व तन और मन पर सुसद होती है अत राशनी के चारों ओर हल्भ 
वा भ्रमण मादा के सम्मुख नर पश्षी का मायन जथवा मादा कीट के सम्मुख 
नर वीट का भुनभुनावा भी एक दोघ विकास वी शद्धरा का परिणाम है। 
इस प्रकार सभाज बनने के पूव शादियों के दौटान प्राइ्ृतिक” समभे जाने 
वाले “सौदय-बोध” का भी वित्रास हुआ है। इस अथ मे ”अत्त प्रवत्ति 
भी स्थायी प्रवत्ति नहीं है उसमे बरावर परिवतन हो रहा है वितु अत 
प्रवत्ति का यह परिवतन इतना घामा है कि उस दताब्टियों क बाद जान पाठ 
हैं । वयात्रि अत प्रवति! मं परिवतन अयधिक धन न होता है अत उसे 
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प्रकृतिप्रत्त या स्थायी तत्व मान लिया जाता है। इस दूसरे अथ मे ही 
भारतीय काव्यशास्त रति क्राध भय जुग॒प्पा आरचय उत्साह हास और 
ईर्ष्य आदि को स्थायीभाव” बहता है। पाइचात्यवाब्यश्ास्त्र मे भी इढ 
स्थायी माना गया है इसी उक्त द्वितीय अथ मे । किन्तु जन्तुबितान ने सिद्ध 
कर टिया है कि अत अवत्तियाँ स्थायीतत्व नहीं हैं। वाह्म परिस्थितियों मे 
आमूलचुछ परिवतन हो जान पर अत प्रवत्तियो मं भी आमूट परिवतन हो 
सकता है । 

कितु मूल अत प्रवत्तिया के विकास की कहानी, प्राइतिक युग वी 
कहानी है, सामाजिक युग वी नहीं । समाज जब स॑ शुरू होता है, तब से हम 
यह स्पप्ट रूप से पाते हैं कि मनुष्य म राग है द्वेप है। वह भूख से पीडित 
होबर व्याकुर होता है रण र्प को देख वर प्रसत्र हाता है। बादल की 
गरण सुनकर आल्हादित होता है और शझत्र को देसकर उस पर टूट पडता है । 
समगीत सत्य और चिन कला आदिम से आदिम समाज मे थे इसके प्रमाण 
मिलते हैं किठु इनक सगीत नत्य चित्र और काव्य का स्वरुप इनवी सभ्यता 
के विकास के अनुरूप है । फिर यह भी पता चलता है कि जसे जसे समाज 
का विकास होता गया है; उपादन क॑ साधना म॑ परिवतन होता गया है वसे 
बसे शासन विधि “याय नीति धरम और कला म परिवतन होता "या हू । 

कला में परिवतन या विकास वा कोई विरोध नहीं बरता परुपु 
प्रशन तो यह है विः रति, त्रोध भय ईप्या द्वेप, घणा उत्साह हास ग्लानि 
आश्चय आदि स्थायी मनावत्तिया आज भी है, और जादिम समाज में भी थी 
तब क्या साहित्य क्ला सम परिवतन बवल इन मनावृत्तियों बे विषय और 
प्रयोग तथा अभियत्ति में ही हा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि समाज 
"स्तर यह नहा कहता कि ये मनोवत्तियाँ मूल्त बल गई हैं। वहना यह है 
कि थुग विशेष के अनुरूप इनवे प्रयोग इनको मात्रा ओर इनके प्रभाव 
बरावर विकास दिखाई पड़ता है । प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था मे भमुप्य के 
सौंदयवोप भाव और आवट मे वरावर अतर टिखायी पटता है इस ऋतर 
या विवास वा व्यास्या समाजथास्त्र द्वारा ही हा सकती है मनाविचान अथवा 
जन्तुवितान द्वारा नही ने दाध्निक विधि हमारी यहाँ सहायता घर 
सकती है ।॥ 

इस ब्रिद्र वी स्पष्ट वरने की आवश्यकता है। मनोविचानवात्यों का 
समाज 'ास्त्रिया, और मुस्यत मावसवादियों पर आध्षेप यह है कि ये छोग 

दयजाय अनुभव वे कारणो की व्याश्या के चववर मे पड़ जाते हैं अत 

आादनापुस्तत मगाजग॒स्थु था इतिहास की पुस्तक बन जाती है. ॥ भार 


डे जलमे और उबरत प्रश्न 


सीय तथा पराइचारय वाब्यशास्त्रिया गा भी यही आराप है । बितु साउगवाटी 
समाजतारत्त मा। यह दाप यहा है दाप है प्रयोताआ का जा ठुटसादास 
द्वारा साता गे सोदयन्यणन मा व्यासझ्या गरा समय सम्पूण मध्यवालीव 
इतिहास पो पुस्तवा में भर देते हैं। समाजचास्त्र गा बंधन सह है. दि विसी 
भी अनुभव मी व्याश्या वे लिय यह द३ना चाहिए कि बिन परिस्थितियों के 
मारण यह अनुभव उत्पन हुआ है ? इन परित्यितियों म आधिव परिस्थिति 
मुश्य है विततु उत्पादन के साधना और वितिमय वे आधार पर विकसित, 
विस युगत्रिगप वी 'ससरदरति! व अनुसार ही उस युग वी मानसिकता 
(3०॥०)॥५) या ज॑ मे होता है | अत यह सम्भव है वि' तिसी अनुभवविशप 
बा आधथिय क्षेत्र स सम्बंध न हो या बहुत दूर वा हो और सासद्वतिक क्षेत्र 
अथवा “सुपरस्ट्रफ्यए” स उराप्रा धनिष्ट सम्बंध हो | सीता के सौंदयबोध 
अध्ययन थे छिये इसी सुपरस्टरयचर वा अध्ययन आवश्यक होगा विन्तु यह भी 
स्मरणीय है कि अतिम व्याख्याय लिये उत्पात्न के साधनों और विनिमय 
पर विचार किये बिना सुपरस्ट्रवचर वा अध्ययव पूरा नहीं होगा । 
मैंते इस समस्या को इ ग्लड वे प्रसिद्ध मावसवादी मौरिस कानफोथ के 
सम्छुख पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था उनका पत्र मुझ मिल्‍्य है उसमे उहाने 
यहे लिखा है कि कला मनुष्य वी सामाय प्ररणाओ बी उत्पत्ति है जी सभी 
सामाजिक “यवस्थाओ में सामायत मिलती है कि-तु इन प्रेरणाओी का प्रयोग 
सामाजिक “यवस्था विशेष के अनुरुष होता है-- 
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उदाहरण के लिप्र सामाजिक यवस्था के क्षययन द्वारा ही इस तथ्य 
वी पयाख्या की ता सकती है कि सस्कृत साहित्य और प्राचीन क्छा में विषय 
राजा जौर रानी क्यों रहे अथवा ईश्वर का इतना महत्व बयो रहा ? अथवा 
" इनकी अभिव्यक्ति इतनी अल्छृत दयो है ? क्तु समाजश्ास्त्र या मावसवाद 
इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकता कि रति का वणन हम आज भी कर 
रहे हैं। तव॒ रति का विषय ईश्वर राजा प्रिया प्रकृति आदि थे अब 
जागरूक "सक अपनी रति या आसत्ति या प्रम का विपय प्रह्वति और प्रिया 
के साथ साथ सामाय जन को अधिक बनाता है।वरयां? क्योबि' इतिहास 
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यह बताता है वि हम सामाय जन को सगठित और शिक्षित करके ही बग्र 
हीन समाज वी रचना वर सकत ह । उसी प्रकार सस्द्ृत साहित्य वी याज- 
भक्ति या इवर भक्ति अब प्रिय नही लगती क्ततु मेघदूत अब भो प्रिय लगता 
है। राम को ईइवर मानने वाल तुलसी की भक्ति प्रिय नही लगती कितु राम 
का चरित्र, सीता का पातिद्रत कौयत्या का स्तेह भाइयो का भ्रेम और 
जायाय व विश्घ म राम व प्रयत्न वी प्रवत्ति प्रिय लगती है बयोकि ये 
मूल्य' हम आज भी प्रिय हैं। रामायण की अभिव्यक्ति पुरानी है किस्तु इन 
मूल्यों का नइ अभियक्ति दी जा रही है अत आदिम मनुष्यों के विकास के 
पूव तक जिन वासनाओ या मूल्प्रवत्तिया का विकास हो छुका था उनका 
हम छश्य बटल सकते है उनका क्षेत्र बदल सकते हैं उनकी मात्रा कम या 
अधिक क्र सकते है बिन्तु उहें समाप्त नहीं कर सकते बमोकि अभी तक 
प्राहतिक और सामाजिक व्यवस्था म इतना परिवेतन नहीं हुआ है कि मूल« 
प्रवत्तिया का स्वरूप ही वदर जाय । झताव्दिया स वगवादी समाज म॑ भनुष्य 
मे प्रत्शन, असहयाग, इष्या, दे प, घणा, छोम क्रोध आदि वत्तियों का विवास 
हुआ है, उह रूस और चौन भी समाप्त नही कर पाया वयोकि अभी परिवतन 
आर्थिक क्षेत्र म हुआ है और वह भी विश्व के एक भाग में इन बुराइयो का 
या दुष्ट अ त प्रयत्तियां का साथ तव होगा जब झतारिदयों तक ममुप्य बगहीन 
समाज म॑ रहगा जौर वबमरंन समाज के लिये, ऐसी कला और काय की 
निरतर सं्टि होंगी ल्सिम इन अमानवीय वत्तिया यो आदर न मिले। किन्तु 
प्रतियोगिता पर आधारित समाज म ऐसे साहित्य का जाम सम्भव नहीं है | 
पाश्चात्य दगा स जा साहित्य आ रहा है प्रमाण है। और हमारे नवयुवक 
इस व्यापक और दूरद्शी दृष्टि वे जमाव म उसी का अधायुक्रण अपना उद्देश्य 
समझ रह हैं। 
कितु इसका अथ मह नही कि हास, भय, आइचय, रति आदि भाव 
वोय वत्तियों का नार्न हो लायगा । इसका जा अमानवीय और असामाजिवः 
रूप आज प्रयाग मे आ रहा है, केवल उसका नाच होगा । प्रेम होगा, पर 
असामाजिक नही, भय होगा, वि तु अवत्याणकारी काय से घणा होगी, पट 
अवाछनीय स आहचय हारा, पर श्रक्कति क॑ रहस्योद्घाटन अथवा असीम 
साट्स वा देखकर हास होगा परन्तु निमलू, म्टानि होगी किन्तु भूल पर। 
इस प्रकार समाज चास्त्र और मावसवाद मूल अन्त प्रवत्तियो का विवास 
युगावस्था वे अनुरूप मानता है । 
इसा धकार समाय रास्प बा यठ भी क्यन ह कि नई अब प्रवत्तियो 

बाज म भी हाता हूं । वाबाटी समाज म प्रतियागिता तथा हीनता और 


५० जटत भौर उ'खते प्र 
उच्चता थो प्रवत्ति स्वाभाविक एगती है वगरहीन सम्राज म॑ रसव स्थान पर 
सहयोग, एक स्वामाचिक प्रवत्ति क रूप म उतिति हो सकता है । जाम 
सभाजा मे सहयाग एक स्वाभाविय प्रवत्ति रह छुती है मययुग मे प्रटयम्ति 
या जातिभक्ति या राजभत्ति स्वाभाविव धी आज राप्ट्रभक्ति स्वाभाविक लगती 
है । किसी युग म बहुविवाह स्वाभाविव था, ववि इसका गायन वरते थे, अब 
इसे अस्वाभाविक कहा जा रहा है। उसी युग म वहुसतति प्रणसा और गौरव 
का विषय थी अब यह भविष्यवाणी हो रही है कि इस सभ्यता का अत 
“यूक्लियर! अस्त्रो से नहीं ज्न सस्या वी वद्धि सटांगा ! इस प्रकार 
परिस्थिति बदल जाने पर, मानसिवता बदटती है और नवीन मानसिकता 
नई अत प्रवत्तिया यो जम दती है। जत बाय और कला को निरदृश्य नहीं 


गांता जा राकता । 

पुन प्रइव होगा कि यह सव तो ठीक है वितु काय को तो हम 
भआनाद के ल्यि पत्ते हैं। सगीत सुनते समय हम यह सहां सोचते जि हमे 
वंगहीन समाज बनाना है | समाज शास्त इसका उत्तर यह द॑ता है शि कता 
भोग के समय जो आनदद देती है बह जानद अनजान म ही हमम परिग्तन 
कर देता है। भरवी” और दादरा मुठत मय आन? थाता है कितु दादरा 
का वही प्रभाव नही होता जो भरवी वा होता है इसा प्रकार बिहारी के 
विपरीत रति वा वणन वही प्रभाव उत्पन नहां करता जा रामायण वी 
चौपाई. वरतो है । वाजारू गजल और गांतिव वी गजर का प्रभाव भिन्न है । 
क्यों ? क्याकि बला म विचार का तत्व हम प्रभावित करता है जबकि हम 
सममभत यह हैं कि कता म विचार प्रभावित नहा करते केयर अभियक्ति 
प्रभावित वरती है। विचार ही भार का लिया देता है विचार ही अभियति 
में परिवतन उपस्थित कर दता है जयवि हम सममत यह हैं रि हम मात्र 
प्रयाग कर. रह हैं | प्रयोगवाट व पीछ एवं विचारधारा है एक विशप हृछ्घोप 
है हालाँकि प्रयागवाटा कहत यहां हैं कि हम प्रयाग वे लिय प्रयोग कर रहें 
हैं । समाज "पत्तत्र इन विचारा वी पराला वरता है। वर बताता € प्रि इतमे 
अमुक विचार समाज के रिय हानियर हैं अरुय छामप्रट हैं जिलु कटावा। 
समझते हैं कि यह हमार सेव मे हस्तशेष है + 

वीरगायावाल के वाट भत्तिवाट वा विचारधारा भिन्र हैं तभी नया 
युय आया नई अभिव्यक्ति आई और नया भाव आया । रातियाटान हृष्दियाएं 
परिन्न है अत कया भिन्न हों यट । भारतन्टु युग मं विचार बटटा अत वहा 
का स्वरशप्र और आनाठ भा बटव रुया 4 खिवल्य युग का विचार भारताइदा 
से मिन्न है अत द्विवटायुगान वाया मिन्न ह। छायावाट, ध्रगतिवा और ब्रयार 


सौ ट्यप्ास्त्र की समाज शास्त्रीय ययारया प१्‌ 


वाद--ये आतोलन विचार के आादोल्‍न हैं मात्र शली के नहीं। जीवन और 
जगत के प्रति दृष्टिक्षाण भिन्र होने से नया आदोलन साहित्य और कला मे चल 
पडता है। पुनस्त्यान भी इसलिये होता है कि हमे नये युग म प्राचीन दृष्टिकोण 
वी आवश्यकता पडती है अत सौदय की समाज शास्त्रीय याख्या का और 
काय को थ्रुग विराप वी सामाजिक व्यवस्था वाह्य और जआातरिक प्रभाव 
भादि तत्वों वा विशत्पण करके “ सौंदयजय जनुभव” का स्वरूप समभाती है । 
उसके सम्मुख सदा यह प्रइन रहता है कि आज समाज, विकास के किस सोपान 
मे है, उसकी क्या जावश्यकता है और वला उसम वया और क्से सहयोग कर 
सकती है इस प्रकार बला और काय मात मनारजन ने रहकर, एक साथक 
त्रिया वन जाती है कलाकार और छेखक समाज के वतमान जौर भविष्य के 
क्णघार के रूप म प्रतिष्ठित तोता है । वह कोरा नर्टो भभाणं या माठ! के रूप 
मे नही अपितु 'क्षि” के रूप में आहत हांता है । 


पुन प्रइव होगा वि कला प्रतिया में विचार का इतना महत्व होता 
तो 'दरान' की पुस्तकों म जान द जाता । इसका उत्तर तो भारतीय काब्य 

शास्त्रियों ५ ही दिया है और यह उत्तर शुद्ध समाजशास्नीय है । मम्मटठ के 
अनुसार वाव्य या बला वा उद्देश्य वही होता है जो धम था दशना का 
हाता है। विल्तु वाब्य या कला 'कातासम्मतव वचन है जबकि वेद-शास्त्र 
जादि गुर या प्रपुसम्मत्त वचन! है जत काय या कला अपनी विशिष्ट पद्धति 
ये कारण, धम और _शन स मित्र है उद्श्य वी हृष्टि से नही । आज मे युग 
मे धम और दशन का स्थान इतिहास और समाजज्चास्त्र ने ले ल्या है अत 

समाजणास्त वा जो उद्देश्य है (जयात समाज मे आवत्यव परिवत्तन) वही 
वाब्य और कला का भी उदय है । माँग यह है कि काव्य और कला ऐसी 
हा जिसम मनुप्य आनद छे किन्तु साथ ही वह अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को 
बदल भी दे उसना भाव की टिया निश्चित करत उसक' अनुभव वो सामूहितः 
हिंव व पिश्द्ध न जान हे । ऐसी 'बला प्रचार नहीं हो सकती क्यो कि ऐसी 
कला सौर काव्य मे वटाकार आर बणि वो यह ध्यान रखना होगा वि दशक 
या श्राता यह संदेह ने कर कि उस उपत्ग लिया जा रहा है। यह काय कठिन 
है, शिम्तु इस काय मे सफल हान स हा तो कवि और क्ल्वार प्रशसा-यात्र 
बनता है, अयथा अय पुस्तक बहुत हैं। कला और काव्य का अनुदील्न 
मनुष्य जान ” के जिए करता है और वटा और काव्य उस अनजान में हो 


उड्त्त बना दउ हैं आना“मया पद्धत्ति ड्वारा मनुष्य म॒ परिवतन करना ही 
बला वी जिधि है । 


हुक जलते और उबरते प्रश्न 


बाट ने सौदय! वी परिभाषा करते हुए लिखा है कि. सौदम वह 
है जो लाभ की भावना के विना ही आनाद दंता है ।? * विसी सुददर दृश्य 
मो देखते समय लाभ की भावना नही होती फिर भी हम आनादित होते हैं। 
यह सिद्धा त वस्तुत अनुपयुक्त है। आदिम जातियो के लोग नृत्य आनरद के 
लिए करते हैं, क्तु उतके 'तृत्य” उनके वास्तविक जीवन वी “ पुनप्रस्तुति” 
मात्र होते हैं ।॥ थक हुआ वपर थिकार का नृत्य करता है, आनद आता है, 
किन्तु नृत्य के बाद वह 'शिवार' के लिए अधिक योग्य और झत्तिमान बन 
जाता है | प्राइतिक सौदय के दपन के यूव हमारी जडता हम कष्ट देती है; 
हृश्य-दशन के बाद हम अपने काय म अधिक स्फूति अनुमव करते हैं, और 
चित्तवत्ति क्तिनी उदात्त हो जाती है, यह हम सव अनुभव करते है। इसी 
प्रकार 'सूस्सागर! के पट को हम आनद के लिए भुनगुनाते हैं परन्तु पदगायन 
या श्रवण के बाद हमारी चित्तवृत्ति क्तिनी उदात्त हो जाती है ? निराला की 
'सब्यायुददरी' पढिए अथवा राम कीटाक्ति पूजा! पतिए पढने के बाद 
आऑप्मनिरीक्षण कीजिए कला वा चमत्कार स्वत प्रमाणित होगा । इसवे' 
विपरीत रीतिकाल का अप्टयाम विलास? पतिए बाण का दुष्प्रभाव स्पप्ट हो 
हो जायगा। 

समाजासस्‍्त्र का भी यही कयन है कि कल्य वहीं महान है जो पाठक 
था दशक की यह विंचित भी अनुमव ने होने दे कि उस शिक्षित बरने वा 
प्रयत्त क्या जा रहा है अधवा उसम मात्र विचार भरे जा रहे हैं। तभी 
“छायावादी' कला थे प्ठ है और दिवटीयुगीन का, सामाय्य | 

'सौदय का भोग सवटा उपयोगिता के विचार व प्रिना ही किया जाता 
है, वह सत्य हैं परन्तु इसस बाप्ट का यह क्यन सिद्ध नही हाता कि सौहय 
वा उपयोगिता स सम्बघ नही है । सौटय सवत्य उपयागा होता है सौहटय 
प्रभावित ही इसलिए करता है कि उसम उपयोगा तत्व ठिपा रहता हैं. इस 
छिपाव या गोपन अथवा व्यजना क यारण कला का जम हाता है तभी तो 
अभिनवगुप्त न करा को घ्वनि कहां है और सौहय-पास्व का हृष्टि से यह 
आज भी सत्य है ओर सवा सत्य रतया | 

प्टसानाव ने इसार्िए बता के आना का #स प्रवार व्याख्या वी है 
४ शा गा आन? वह आन ? है जा मनुष्य (जाति) के लिए उपयागा होता 
है डिन्‍तु इस आन” मे जानेबूम कर उपयोगिता का विचार नं रता ,“-८ 
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कला का प्रभाव हमारी वल्पनात्मक या भावात्मक शक्ति पर पडता 
है, विचारात्मक पर नहीं | अत उस कला का कोई प्रभाव नहीं पडता जो 
जानवूक कर उपयागिता की घोषणा वरती है। विच्तु सफछ बला मूत्तियो 
(7७७१०४) द्वारा विंचारो और भावा को अभिव्यक्ति मिलती है अत यद्यपि हमे 
प्रभावित करन म॑ उपयोगी विचार और भाव सहायक होते हैं किन्तु हम एक 
भनावचानिक भ्रम स समझते यह हैं वि हम केवल “'मूत्तिया” ही प्रभावित 
कर रही हैं । कटा! को इसीलिए भ्रम! या जादू! भी कहा गया है॥। और 
यह भ्रम हा उसकी महान शक्ति है । जो कजाकार इस अम! को उत्पन्न नहीं 
कर सकता, वह प्रभाव नही डाल सकता किन्तु इस “भ्रम” की व्याहया में 
सप्राजशास्त्रीय पढति ही सफल हो सकती है जि्सिवे अनुसार कला का मम 
व विचार! और भाव हैं जिह कला जभियक्त करती है, न कि वे मूत्तियाँ 
जा मात्र माव्यम ह॑ साथन हैं + प्रयागवाद म साधन को 'साध्यों बनाया जा 
रहा है। उसम अप्रस्नुतविधान! अथवा जभिव्यत्ति-जुशलता पर जितना वल 
लिया गया है उतना इस नथ्य पर नहा वी काव्य मं कनि विचारा और 
भावों को बाणा मिटनी चाहिए | जत समाजगास्तोय हृष्टि न होने से, 
प्रयाणवार महान इतियो वी प्त्दि करने मे जक्षम प्रमाणित हुआ ३ 
हिही मे उक्त सौट्य वी समाजशास्जीय व्याख्या अभी भी प्रारम्भिक 
अवस्था मे है । अत उसके आधार पर जा व्यास्याएं हुई हैं उनम कमियाँ हैं। 
मुख्यत सद्धा तर पल जभी उबल है । उधर भारतीय काव्यज्ञास्त्र की नए 
हटा मे डा० नंगे दर “्याख्या कर रह हैं। यह प्रयत्न आवश्यक होने पर भी 
अपूण ही रहेगा जब तक समाजथास्त्र से सहायता ने ली जायगी । डा० नगेन्‍द्र 
प्राय फ्रायडीय सनाविचान से सहायता छेते है। नवीन शरीरशास्त्र 
(20 ए४००४६ ) मुख्यतः ' पावलोव” क नवचरीरशास्त्र ने ' चितनात्मवः 
मनाविचान” वो थवनानिक प्रमाणित कर दिया है) अत इस नवपरीर 
धास्त्र गस्टात्ट मनाविचान और समाजयास्त्र को सहायता से ही वतानिक 
सौन्दय-शास्त्र णी नौव पड सकती है। जिस योरोपियन सौ-दयणास्त्र को हम 


बतानिक समभ बडे हैं वह रिचेडस के शादो में इस भ्रम म है कि सौदयजय 
अनुभव एक विचित्र निरपेक्ष और असम्पद्ध अनुभव है 





१ एम्थ्पंवाथ्छव्ये [७९5 छण्डव, ॥]] 


रस की समसामयिकता का स्वरूप 


क्या आधुनित काय और वलाआ वा विवेचन रह सिद्धा त व जामार 
पर सम्भव हैं ? 
हिंदी म द्विवदीयुगीन काय तक प्राचीव काययास्त्र वा निवप समथ 
प्रमाणित हुआ है | वस्तुत द्विवदीयुगीन वा य मे भी श्रश्ूति वा जालम्वनंगत 
चित्रण रस सिद्धांत की परम्परागत माय क्ांटिया म नही आ पाता वयावि 
प्रति प्रेम को, मानवीय भावनाआ से अधिय सहत्व सब प्रथम डिंबदी युग 
में ही मिला | प्रहृति के प्रत्ति स्वत प्रम का प्राचोच याखायआ वी हृष्टि 
से या तो 'रति का ही परिवार विरतार माना जायगा अथवा प्रद्धति प्रमर्स 
की स्वत-व रस धापित करना होगा । भरत के पतचात रसा की सब्या वद्धि 
को देखते हुए (प्रकृति रस! वी वल्पना अतुपयुक्त भी नही है । 
कि तु छायावादी बाय म प्रथम वार परम्परागत बाय स पर्याप्त 
भिन्नता मिलता है । कल्पना का अतिरव! छायाबाद था ।बस वायम 
प्रकृति रस” अत्यधिक सवद्धित हुआ तथा भावुक्तापरण रचनाएं भी प्रस्तुत 
हुई । भावोच्य वासपरक काय तो स्वष्टत प्राचान रमसवाद की प्रसिद्ध 
कोटियो म॑ सिमट जाता है. उदाहरणत रत्ति स्थायो भाव का ही विस्तार 
रहस्यवारी काय म मिलता है आसक्ति चाह थेय! के प्रति हो बषवा 
अज्ेय' वी प्रति अतत मानव की प्रम भावन। बी मिलन-विरह की 
ही अभिव्यजन। रहस्थवाद वी विशेषता है । आचाय गुल ने अज्ञय ये प्रति 
प्रेम की कत्रिमता वा औचित्य स्वीकार नहीं किया वितु रति ही रहस्य 
बाद की मुख्य भावना हैं। थत आपातत विभाव सम्बधी बुद्ध कठिनाई 
उपस्थित हान पर भी रहस्यवादी रचनाओं वी “याध्या रसवाट द्वारा सभव 
हुई है। प्रगतिवाटी या प्रमतियौल वाव्य म॑ वो उत्ताह क्राध धणा शा 
आदि का साधो ब्यजना हुई है। अत इस बाय का विषय क्‍रणा हानवे 
कारण रसवाद के आधार पर उसनी विवचना सहज ही हा सकती है । 
किन्तु अतिथय नवीन वाब्य मे स्थायी का सचारीकरण और 
| शघारा भावावा स्थायोन्‍्करण हुआ है अथात नय कविया न अत्यधिक 
! व्यक्तिगत चित्तवत्तिया का स्थायी भावा वा गौरव तियां है| अत्यधित निनों 
| अलुभवियां का सामराय बनाने के इस विराट द्रय व में स्वश्रावत्त आठ नो 


रस वा सामयिकता वो स्वस्पं ५५ 


स्थायी भाव मानन वाले प्राचीन रसवादों का जपनी समसामयिकता प्रमा- 
णित करन म कांठनाई हुई है। कि तु सिद्धांत वही है जो सावभोम हा । 
क्या इस नवीन वाय के विपय मे रसवाद कुठित हो गया है 
यदि रसचास्‍्त के विकास पर ध्यान दिया जाय, तब तो एंसा प्रतीत नहीं 
हाता । यूरोप के मवोन का यश्ञास्त्र मे ग्रोव कायशास्त को मूलत ! इस अकार 
समट लिया 7या है दि बग॒ वा फाय और शास्त्रों दोनो क्षेत्रा मे एक 
सद्घधातिक निरतरता स्पप्टत दिखायी पत्ती है । रूस चीन आदि साम्यवादी 
दगोे म॑ भी माक्सपूव के कला सम्य वी सिद्धाता से यथास्थान सबने लाभ 
उटाया गया €। गस म बलिस्वी, चरनिशविस्की जसे छखक जनवादी' लेखक 
कहलात है माक्सवादी नही ' भारतवप म इस सद्धातिक निरतरता वे लिए 
प्राचीन शासन की युगानुरूप व्याख्या करनी हगी ञज यथा प्राचीन और नवीन 
सवा समाना तर पथा पर प्रवाबित होत रहगे जसा हिंदी म आज हो 
रहा है। यद्यपि बुछ अग्रचता उक्त दिशा मं भी कायरत है पर जभी तक 
प्राचीन को जपत ढंग से समटत हुए विसी एस साहित्यिक मांपदण्ड का विवास 
नहा हा पाया है. जिसका स्वरूप सववो स्पष्ट हो । 
प्रइन यह है हि यलि आधुनिक वाध्य और कला न सचरणशील चित्त 
वत्तियों को अधिक महत्व दिया है ता बया बह रसवाद से विवचित नहीं 
हो सकता ? रसझाद का सबस बद्धा दाप यह था कि उसम परिवतनशील 
यथाथ पर विचार नही हृआ। वाह्म' यथाथ के परिवतनशीरल स्वभाव के 
कारण मनुष्य + अ तमानस म॑ भी परिवतन स्वाभाविक है । अत किस प्रवार 
यह ययाथ पदछूता है विस प्रवार वह विभितर प्रतिक्रियाएँ उत्पन कर वे 
कजा और साहित्य मे नवान रुचिया, नवीन मानव मू-या और नवक्शा र्पो 
और नवीन आरवादा (रसा) वी सप्टि करता ह यह निर्णायक तत्वचान 
स्मवाद' द्वारा उपेक्षित ही रहा और वह भी द्सलिए कि रसवादी मध्य युग 
मे समाज आम जागल्‍ूव नहा हुआ थां। फिर भी भारतीय दश्शन मे परि- 
वतन! 'ध्षणवा" आदि पर गहन विचार हुआ हू । रखवादियों ने जगत वी 
परिवतनणी टता को एक सहज सत्य मात बर रसवाद के ऋ्रोड मं उस पर 
विचार नेहा किया । आधुनिव वा ययास्त्र व निर्माता यह बाय कर सत्रत॑ हैं। 
किखु अनुभूतिया चित्तवत्तिया व परिवतत वे बारणों पर विचार न 
हांत पर भो, बलप जोर बाय पर भारतीय स्सवाद महत्वपुण प्रकाश 
अक्षिप्त करता है । अनुभूनिया वी विभिनता की स्वीइृति वा विकास बडा 
राचक ह। भा_निक वाज्य का निजा जनुभूतिया क विकास को उप्ा उबत 
विषास स जास्ना बुद्ध कठिन मैहो है। रत मे सम्मुस् सम्भवत्त निर्वेदररव 


५६ जरते और उयत्त प्राव 


साहि्य मा अभाव पा अत जान्यौद्ध रारातो वा इस प्रयार वी इतियां व 
पर्षात्‌ 'विव्या था समस्या उत्पन्य हुई उस प्रशार यह समरयां आज 
हमारे सम्मुस है! फटत वात रंग यह योटय मे स्थायार से बर के भी 
भरते-परम्परा ने ही आचार्यों ने ब्राष्य मे उस स्वीयार यर टिया [(वाह्य 
पिपयरव में वापते-दपर्पप्) । इस स्िचा कविया 7 मुस्य नव रसा के 
रथायी भाव। ये अतिरिक्त मई सचारिया यो बद्ध बता बरतोयरा रचनाएं 
प्रस्तुत या, जिनम स्थायी राचारा व स्पानाप/न हो ग्य और सचारी स्थायी 
बे आरान पर आ विराये  गुछ बुद्ध आज उसी हो परित्यिति रही हांगी । 
ऐसी रचनाओं या ढेर छग गया जिनम “रति या आयाम विरतार विया गया 
और स्त्री-पुरुष य मध्य रति' व स्थावे पर छोभ रनह प्राति जसे सर्चा यो 
गो स्थायी भाव या पद दे टिया गया आधार्यों न रखवाट वी आवश्यप 
मोड दे बर गात प्रथस बात्सल्य भवित स्नेह श्रद्धा आर्टि रसा वी 
मल्पना वी | यहाँ तेव वि. लौल्यों (अनुचित आसरिति स्थायीभाव यथा 
सीता ब॑ प्रति रावण की आसत्ति) ही नही थिवार (मृगया रस) और जुए 
(अक्ष रस) को भी रस” घावित बर टिया गया । 
प्रीतिभवत्यादयों भावा मगयाक्षादयों रसा, !) 

परम्परा व॑ प्रति अध श्रद्धा ब वारण भरत द्वारा प्रतिपाशित रस- 
माता मे ही यत्विचित परियोधन बर परम्परावारी थआाचाय मौन हो गय। 
यह भी नहीं सोचा गया कि स्वय प्राचीना म॑ भी बुछ भ्रयुद्धघताजं ने नवीन 
अनुभूतिया को रस का गौरव दिया है वरत प्रतिभागाली कवि उन नवीत 
अनुभूतियों को भास्वादकारी बना सक ! 

रुद्रट ने भरत वी रस-ध्यास्या का निम्न जश चुन कर आनिवतम 
व्याख्या वी है जिस आधुनिक कवि अपना सकता है--अत्र रस इति के 
पदाथ, ? उच्यते, आस्वाद्यत्वात । रस आरवाद के कारण रस बहलाता है 


लोक भ मणटार चीज को रसीली' कहत हां है। क्या केवल सर माय! या 
अधिक व्यापक जाठ स्थाया भाव ही सचारिया के सहयाग स रस म परिणत 


होते हैं ? रट्ट के अनुसार चित्तवत्ति मात्र म जास्वाद वी दत्ति हाती हैं, अत 
ितती चित्तदत्तिस़ा जत्त इक ! मुरक्क्ष भरक्ष त | शा क्र क्षणत क़िय 
है जिनम आठ स्थायी भाव भी सम्मिलित हैं । र्द्रट के अनुमार य॑ सार भाव 
“रस” भ परिणत हो सकते हैं -- 
इति मतव्या रसा सर्वे 
रखनादसत्वमेषा मघुरादोनामिवोकतमाचाये । 


निर्देदादिष्वांपि तप्तिकाममरतीति ते पि रसा | 


रस कौ समसामयिक्‍ता का स्वस्पं ५७ 


तेमि साधु न रुद्रट के 'काव्याल्कारं के उक्त स्थल वी घ्यास््या करत 
हुए स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोइ चित्तवृत्ति नहीं हैं, जो रस न बन सके । 
यदुत मास्ति सा कापि चित्तवत्ति था परिषोष गता रसो न भदति । 
भरत द्वारा प्रतिपादित कला प्रक्रिया मे एक स्थायी चित्तवत्ति को आय 
'क्षणिक' सचरणशील भानपतिव म्थितिया द्वार प्रुष्टो बरतने पर बहुत बल 
दिया गया है और उसका कारण था, कसी वष्य मानसिक स्थिति को इतना 
तह्लीनवारी बना दिया जाय कि उसके सच पर प्रदशन अथवा का य-पठन 
क॑ समय प्रेक्षन या पाठक अभिभूत हो उठे । जत किसी एक भाव का अय 
भावनाओ द्वारा पुष्द करने कली श्रवत्ति मारतीय काव्य की विशेषता है। 
सभवत इसी अथ म नंमि साधु ने 'परिपाप' शब्द का प्रयोग क्या है । उसका 
तात्पय यह है कि कवि चाह जिस चित्तवत्ति (अनुभूति घारणाजय हा चाहे 
बस्तुज य अथवा भावज-य) का वणन कर, उस्त आय चित्तवत्तियों द्वारा उस 
बेंद्रस्थित चित्तवत्ति को अवश्य पुप्टों वरना चाहिए अयथा बला अभिभूत 
नही कर सकती, वह चतना म एक हलवा स्पश् द वर समाप्त हा जायगी, 
चाह वह स्पश विस्मयपरक हो या आधातात्मक अथवा हपपरक यथा रामाटिक । 
अतएव मामिवता के लिए कसी चित्तवत्ति का सौरमडलाय पद्धति! पर 
व्यजित करना चाहिए जिसम कद्रस्थ जमुभूति आय सहायक चित्तवत्तिया 
को आलाकित करता हैं, किन्तु विना सहायत चित्तवत्तियों के केंद्रस्थ अनुभूति 
आक्पण व्‌ अभाव म अस्तित्व रक्षा नही कर सकता और न सभवत॒ उसमे 
आलाके प्रटान की शक्ति ही भा पाती ह॥ 
तय! काब्य म॑ एकावीपन से उत्पन्न ऊब! निरथक्तावोघजय 
अवसाद और सव अनुमूतियों दी सूक्रदद्ध चरन वाले कसी जीवनादश वे 
अभाव म प्रत्येक क्षण! मे स्कुरित हो उठने वाल अनुभवों को सटीक विबो मं 
व्यक्त करने को अधिक प्रवत्ति है। इनक अतिरित्त 'नय कायम अनक 
पुरानी अनुभूतियाँ उल्लास आया, उत्साह रति नाघ, भय जुयुप्सा निर्वेद 
आि भी नणणित हो रही है । ऐसे स्थला म तो रखवाद व्यापदः माना ही 
कप ५ कितु निषेववारी मनार्वत्तिया के वणन से भी नमि साधु” ओर 
रद्रट' वी दृष्टि स्वीहृत हो सकती है वयाकि सुख दुखात्मक हान से 
मनोवत्तियाँ या ता आधा, उत्लाह की तरह भावात्मव हाती हैं अथवा 'ऊबा 
“सदेह', 'अनिश्चितता! निरथकता का अनुमूति आदि के सहाय निदेधवादी। 
अंत चित्तवत्ति मात्र का रसत्त स्वीकृत हाना चाहिए। अब प्रश्न यह हैकि 


दिस विधि पर २ उत्त पुष्टिवाल की विधि पर अथवा आय भी काई विधि हो 
सुइठी है ३ 


५६ अन्नत और उपचते प्रन्‍ने 


इतमे विचित भी सटह नहीं वि भावामिभूत कर दन वाली वाब्य 
और बा की विधि पुप्टिवाद' हो है भर्थात उिस्ली एवं मनोचत्ति का तय 
तक अधिवाधिय' सवरणरील भावनाओ स्॒पुत्ट बरना', जब तवः पाठव की 
प्रमश जाव्रत चेतना दनित्त जेडता वो तोड चर वुछ क्षणो वे लिए एक 
उच्चतर स्तर पर स्व पर! से मुत्त हा वर भाव निमंग्त न हो जाय । इस 
विधि को आधुनिक कवि छोड कर चलना चाहता है परन्तु सवध नहीं। 
आधुतिक बाय की सजन प्रत्रिया का आययन करत समय यह देखना हागा 
पि किस विधि द्वारा वधि विस चित्तवत्ति का आक्पक' बनाता है।यह तो 
मातया ही हागा कि बहुत सी रचनाएं इतनी सक्षिप्त है कि उनम उक्त बुष्टि 
बाद के प्रयोग की गु जाइरा ही वहां है, अत ऐसे स्थछा पर किसी चित्तवत्ति 
के वणन का आवपण क्‍या है, यह खाजना हांगा | एसी उत्तियो म आक्पण 
यो भी हा सकता है कि वह जाधुनिक यथाव को काणी दे रही हो । इतिहास 
जहाँ मोड ऐ रहा हो वहाँ सीधा सत्य कथन भी जावपक हो उठता है यथा 
कबीर की उत्तियो में जौर ऐसा सोचना भी गलत है कि मात्र धारणाओं की 
घोषणा जावपव हाती है कबीर की सरी वाणी में उनके चित्त पर असत्य 
से उत्पन प्रतित्रिया फी द्ीव्ता ही उदवी घारणाजां को जार भा आवपव 
बना देती है । 
एक ज ये कारण यह भी हो सत्ता है कि बिसा चित्तवत्ति को नथी 
नता के कारण जाक्यण आ बाय नयी कविता सम क्‍्मजार उत्तियाँभी 
विचित्र अनुभवों की नवीनता के कारण ही कुछ समय तक राचव लगती हैं। 
कमी नवीन बिबो से पुरानी चित्तवत्तियाँ भी मार्मिक हा उठती हैं वावचावुय 
अथवा भामह ब हाट मे वश्रीतित! से भी नूतन चित्ततत्ति बी अभियकित 
सफ़ल हो जाती है । अत यटिं कवि प्राठक का भावाभिमूत्त नही करना चाहता, 
बहू यदि उसे वभी चबित वरता वभो आघात करता कभी पकड़ कर 
समिमोडता, कभी खिमाता दभी रिभाता और कमी उससे सामने रिरियात्ताँ 
है ता वह उबत प्राचीव एप्टिवाद करे ययावत अपनान के लिए विव् नहीं 
है। नमिसाधु ने यह बहा भी नहा है कि वष्य चित्तवत्ति वा परिषोष विस 
प्रवार क्या जाय । प्रतिभागाली कविया के सम्मुख जाय विधियाँ भाहों 
सकती हैं उह उने नवीन विधिया व ध्रवाग से क्या वचित विया जाय 
अत रसवाद को उक्त आवः्यक माड दे वर नयो कविता का बव्याख्यांभा 
रखवाद का आधार पर समव ह। रुद्रर और नमि साधु व उतत सिदात हा 
परवती जाचार्यो न इसलिए स्वाकार नहा विया था, वयाकि उनके सम्मुस 
अधिकाणत काय भावविभारण ही था । सरहृत म बहुत अधित नवीतता 


वा समसामयिकता का स्वरूप ५६ 


आया थी भी नहीं । उसके काव्य का पतन निश्चित सा हा गया था, 
। काव्यशास्त्र वी भी एक निश्चित परिपाटी हूं । कितु जसा उक्त विवचत 
स्पष्ट है. उसम, एक निश्चित पश्पाटी के भीतर प्रवाहित होने पर भी, ऐसे 
उद्िस' हैं, जिनका विकास कर हम सड्धातिक नरतय का निवाह कर 
क्त हैं । 
स्वय भरत क॑ अनुसार स्थायी भावा म॑ प्रत्यय दूसर स्थायी भाव का 
चारी हो जात है यथा रति! स्थायी बा सचारिया म उत्साह भय हए 
[दि की गणना वी गयी है | इसी विधि से सचारिया म॑ निर्वेदी! का स्थायी 
ना कर श्ञात रस की संप्टि की गयी, जिसम निर्वेदक अतिरिक्त आय 
चारिया का प्रयाग क्या गया । इसी आधार पर एकाकीपन', असहायता 
,्रधजय अवसाद आदि को स्थायी बवा कर अय मानसिक स्थितियां का 
पहायक बनाथा जा सकता है जथवा यिना इस पुष्टिवादों आय किसी 
विधि से मृतन चित्तवत्तियो को व्यजित क्या जा सकता है। तिष्क्प केवल 
पह है कि यदि किसो चित्तवत्ति का वणन आस्वादपरक” हूं, मामिक है या 
कम से कम वह अभिव्यक्ति आक्पक है ता उस कवि का नृतन रस सूप्टि 
का भौरव दने मं कृषणता का काई कारण नहीं हैं। तीसरा सप्तक? के एक 
कवि ने उब रम' का उल्ल्ख भा कर दिया है। बत सामाजिक हृत्टिस 
नुतन चित्तवलिया का औचित्य विवेचित होगा और कला वी दृष्टि स यह 
दसना होगा कि कोइ सवरित धारणा ऐंद्रिय वाध या मानसिक स्थिति किस 
प्रबापर ब्यवत की गयी है जौर वया काब उस साथक और स्वादिप्ट बना 
सका है। यह स्मरणीय है कि स्वाद लाक मछ प्रकार का और काब्य मे 
अनेत्र प्रकार का होता है । अत आस्वाद जनकर्पी और अनक मात्रा वाला 
भी होता है । प्रश्न जय यह नही है वि व्या प्राचीन वा-य सिद्धाग्ता द्वारा 
बूंतन का विवेचन होना चाहिए प्र*्न वस्तुत अब यह है कि नूतन काव्य 
हास्त्र या नुतन सौंटयणास्त्र के निमाण म प्राचान धारणाआ का उपयोग 
विस प्रवार और विस सीमा तक होना चाहिए यह लेख इसो दिगा म विचा 


र्को को गा बरनले वे लिए लिखा गया है, कसा पूवरतिश्चित धारणा के 
प्रसार के लिए नहीं--बादे बादे जायते तत्ववोध 





साहित्य और विचाखाद' 


विचारवाद या  आइडियालाजी” शद अब वाफी बदनाम हो गया 
है । अपने बदनाम अय में विचारवाद 'सच्चाइया को छिपाने बे लिए वी गई 
लपफाजी” के रूप म प्रयुक्त होने लगा है । मसलन वियतनाम म जाति हत्या 
के लिए यह तक दता हि गुरित्ता गुद्ध से कापूत द्वारा सस्थापित सरकारा 
और सस्थाआ की स्वत्यता का खतरा है, इसलिए गुरिल्ला युद्ध को समाप्त 
करने के लिए वियतनामियों वी जाति हत्या अनिवाय धम है। इस तक दे 
पीछे अमरीकी पू जा और प्रभुत्व वी रक्षा वा स्वायथ छिपा हुआ है। इसी 
प्रकार भारत पर हमला करने के लिए चीन के विचारवादी तक गढ़ छेते हैं । 
क्सी विचार “-यवस्था या व्यवस्थित विचारधारा का प्रयाग जब स्वाथ वे 
लिए होन लगता है तब आइडियोलाजी” शद बदनाम हो पाता है जसा 
कि बतमान मे हो रहा है! 

'आइईडियालाजी व बदनाम ज्यों म एक यह जथ भी है पि अयाव 
हारिक या गषाथ विदांधी व्यक्ति को भो आई यालाग” या िच रवादी 
कह लिया जाता ह। नपोल्यिन ने इसी अथ म॑ आइटियाटाजी शब्द का 
प्रयाग क्या था ।* प्राय मिद्धातवादी यथाथ वी अपक्षा वर जाते हैं 
इसलिए उन पर “विचारवादो होने के जाराप ल्गत हैं । 

लेक्नि विचारवाद! का एक युभ अथ भी होता है। इसके भी दो 
स्तर हांत हैं । प्रथम स्तर पर विचारवाद का मतलब यहे है कि तथ्य या 
बास्तविक्ताआ को कस टेखा जाए उनमे एक सूत्रता या सगति कस उत्पन्त 
की जाए । तथ्य असख्य हैं, वे परस्पर विरोधी भी छगते हैं। तथ्या के इस 
विक्ट वविध्य म॑ विचारवाट एवं ताकिबा सगति सोजता है इससे तथ्य 
निरयव नहीं रह जात व साथक और सामिप्राय/ छगत छगते 
हैं । इस तरह विचारबाद इस विराद ज्गत ओर मानव जीवन म॑+ 
मानव वे अस्तित्त और उसके सघप म उसरी अभीष्साआं और 
व्यवहार मे, एक संगठति एक मतलब खाजता है । घम, अधिडटत, 


हैं आइडियाराजी 
३ आइडियादीजा एण्ड युटापिया--वाल मतरोम 


साहित्य और विचारवाद चर 


जाचार-दशन, आदि इस दृष्टि से प्राचीन विचारवाद या आइडियालॉजी के 
हो विभिन झूप हैं । विचारवाद केवल प्रत्यल तथ्या तक ही समिति न रह कर, 
महश्य अथन्ा सीमातीत सत्ताओं (ब्रह्य ईश्वर, स्वंग, नरक अवतार आदि) 
की एक पूरो व्यत्रस्था प्रस्तुत करता है जौर इस तरह मावव के “अबौद्धिक” 
चेतना स्तरो के टिए रोचक 'आदश ” या “नतीजकों या खिलौनों ' को 
पेश करता है, अन्यथा मानव, अपन जीवन म जीन योग्य अवलम्बा बी प्राप्ति 
तहां कर सकता । 


विचारवाद मनोगत सात्वनाओ के सिवा सामाजिक परिवतन 
का अस्त्र भी बनता है । वास्तविक जगत में जो कुछ कष्ट कर, अप्रिय और 
विरोधी है, उसे समाप्त करन के लिए विचारवाद ' युटोपिया” या “मनोराज्यो”? 
थी सप्टि करता है जसे रामराज्य वी वल्पना अथवा साम्यवादी सम्राज वी 
कल्पना । वास्तविक परिस्थिति जितनी ही विषम और प्रतिकूल होगी, उसके 
ध्वस के लिए उतनी ही ऊप्मा के साथ “मनोराज्यो की सप्टि! होगी। मनो 
राज्य” सामूहिक अस्तित्व” की चिता से उत्पन होते हैं । मानव समूहो को 
एक विशेष दिशा म॑ शीघ्र अग्रसर करना इनका रद्ष्य होता है फलत मतों 
राज्यपरक मानसिक स्थिति व्यापक हो उठती है और एक उम्र आवेश वा 
जम हाता है जो घमायता जसी स्थिति तक जा पहुँचता हे । रुस और अय 
साम्यवाद। देशा में साधारण जन वी दुरावस्था वे वारण ही मनोराज्यपरक 
मानमिक स्थिति उत्पन हुई हैं। तीश्र और व्यापक परिव्तन बिना विसी 
विचारवाद था मनोराज्यपरक मानसिक स्थिति व नही हुआ करते । 'आइडिया- 
लॉजी' अपने वदनाम अथ मे प्रयुक्त होगर इस तरह के विराट परिवतनी गा 
त्रान्तियों वो रोवन का भी काम करती हैं। यथा, अमरीकी व्यावहारिक्तावाद 
या 'प्रणमटिस ! के नीचे वेवर सिद्धाठवादिता कौ सीमाओ को दूर करने 
बा ही भाव नही छिपा हुआ है, बल्कि उमम यह स्वांध भी है दि लाभ और 


प्रतियोगिता पर आधारित वर्शिक व्यवस्था या पू जीवाद कायम रह और 
समानवारी विचार दशन उसे नष्ट न कर से । 


यटि “ब्याप+” और “मूल्मूत ” परिवतन करना है तव विचारवाद 
से बचना असमव है। इसके लिए वतमान कार म॑ प्रचलित अनेक विचारवारों 
का निष्पस अध्ययन आवश्यक है और इस अध्ययन प्रकत्रियाम एक “स्वस्थ- 
संदेह को बाएं रुसना भी आवन्‍्यव है। “वरण' व लिए यह आवन्‍्यव 
नहीं है कि प्रचर्त का अधानुक्रण किया जाए। एसिया अफोवा तथा 
एावित अमरीवा दे दंग अपनी स्थिति वे अनुकूल ही एक “नवीन” लेकिन 


६२ जछते और उबल्त पतन 


सामाजिय' थाय जथवा मानव मूल्यों पर आधारित विचार यवस्था सदी कर 
सकते हैं प्रचलित विचार वा" मे 'सयोधन वर सबते हैं, जिसवी प्रतिया 
छुटभइए साम्यवादी देगा ने पुर कर दी है। लबिन--विधि, नीति राजनीति 
समाजनीति साहित्य नौर कला विसी दोश्षेत्रम 'निरतर सदेहवादों 
वाउनौय नही माना जा सदता । क्योकि सदेहवाद म॑ एक बहुत वडा दु 
यह होता है कि वह वास्तविकता वो बदलना नहीं सिखाता, उसे सहन करना 
सिखाता है । 


परस्पर विरोधी विचारधाराओ के विराट प्रचार के युग में साधारण 
व्यक्ति ही नहीं--असाधारण “यक्ति भी मुल्यमूठ होने लगते हैं (यह स्थिति 
मारतीय भांपोओ में ही नहीं सावभौमिक है) क्तु सदेह के गरभ 
से ही विश्वास एूटते हैं, हप्टियाँ उपयती है उनको काय मे प्रिणत 
क्या जाता है पुन जसगतियाँ उत्पन होती हैं, फिर सदेह उत्पन होते हैं 
फिर आत्मविश्वास को चुनौती मिलती है। यह दृद्व सवातन है--सप्टि वा 
यही स्वभाव है | छेक्नि पिछ बीस वर्षों वे हि दी साहित्य का मात्र विहगा 
बलोक्न ही यह साबित कर देगा कि हमारे तत्वदशिया न विचारवादों की 
टकराहट, उसके दुस्पयोग जारि को “ मानव नियति के रुप मे स्वीवार सा 
कर लिया है। पिछडी जाति के तत्ववेना प्राय अग्रगामी जातियों बे सदहों 
को भी “आधुनिक” मानवर उहें अपनी नियति! मात छत हैं और इस 
सलेह को यथास्थितिशील लतर्राष्टीय पृ जी-सस्थान बढाया दते हैं, बयोवि 
पिछड़े देशो को यह सदेह गतिग्रीत नही होने देता । उहू घितन की हृप्टि 
से भी परावहम्बी वना देता है । 


यह स्पप्ट है कि जो नियति” पुराने और नवीन--साम्राययवादियों 
की है बह हमारी नहां हा सकता । हमारी कविता ओर कथा म निश्चित 
रूप से अमताप हैं रेबिन धुध शर कोहरा भी बहुत है। राजनीति और 
समाज मे 'ब्टा के अथ युप्त ही गए हैं यह सही है लकिन साहित्य में भी 
बहसा और व्यास्यानों बे वाट एवं जजीन प्रवचित होन का अहयास् श्रोताओं 
और पांठका का जक्ड रुता है। यह वचारिक उलमन कम हो सवती है 
अगर सम्पाटक आवास जौर आय तत्वटर्गी अपना-अपना स्पष्ट मत 
बिना गरतिया से भयभीत हुए अपने पत्रा, कक्षाओं और (पुस्वर्ों रे 
प्रवट करने लगें । जिस दखिए वह स्थिति वा विगल्वण कटब-एक असहायटी 
बी मुय घारण वर रुता है और अपन हा सहन शीलमित्रा और साया 
को या उतना अभाव मं अपने वा हा वासन हगता है यह * आत्म थार 
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उत्त सदेहवाद का अनिवाय परिणाम है. जौर इस स्थिति के लिए विवेव हीन 
सम्पात्य आचाय और आलोचक हो सवाधिक उत्तरदायी हैं । ववियो, 
कह्ानीकारा आदि से यह आया नहा वी जा सकती कि व निस्मग होकर एक 
बचारिक ढाचा प्रस्तुत कर सके । कं 


में यह नहीं मान पाता कि वहुसरयक इस देध अथवा एसिया अपीका 
व आय देशा मे अमरीवी ढग वी वण्णिक यवस््या” कायम हो सकती है। यह 
सही है कि अमरीकी पू जीवादी चतना क विचारक यह सिद्ध कर रहे हैं वि 
' मात आधुनिकोकरण ” से अथवा बेवर नवीन तकनीक के प्रयोग से 
साधारण जना वा ज॑"वन सुखमय वनाया जा सवता है। एसे विचारक यह 
नहीं सोचते कि समस्या इतनी सीछी नहीं है। असला समस्या यह है कि 
यत्र सरण क्सिके स्व्राथ के लिए हो ? यत्रा पर स्वामित्व क्सिका हो ? 
विराट यत्रा पर वर्यात्क स्वामित्व क कारण ही “ सामूहिक सक्‍ट' खडे होते 
हूँ बयोकि मुनाफ के (7िए वणिक-सगठन ' जातिहत्या” तथा विद्ववयुद्ध के लए 
भी प्रस्तुत हा जाते हैं (द्रप्टब्य वातायन जुवाई ६८ म ज्या पाल सात्र का 
लखो अत विशाल निमोण और उत्पादन व॑ साथना पर निजी स्वामित्व का 
विरोध, सामूहिक अस्तित्व” के लिए जहरी है और नित्री स्वामित्व का 
विरोध “यत्तिवाद द्वारा सफल नहीं हो सवता। वह समाजवाद या साम्यवाद 
अथवा इनके कसी स"ाधित रूप स ही हा सकता है। 
स्पप्ट्त साहित्य मे जीवन की तरह अप्रतिवद्ध नहीं रहा जा सकता 
क्यावि' वही नवीन ” स्थायी हो सकता है जो वादनीय' हो, मूत्यपरक हो । 
“बिंदु (अप्रेल जून) में प्रकाशित साल वला व उपयासा वी चचा इस हृष्टि 
से टिशा निर्देशक है । कोई उत्तरदायी--विचारवाटी भावात्मव-जमावात्मक 
स्वितियो, भूत-वत्मान - भविष्य, आदि का समग्रत ” देखता है । अणुवादी 
या क्षणयाटी हृष्दि अपूण विचार को हा प्रस्तुत कर सकती है । विस विचार 
वाल मे यथासभव प्रत्येक तथ्य का अय तथ्या से जाड वर न देखा जाए, 
किसी काय या रचना के नतीजा पर विचार न हो, ज्सिम ध्यान आादिस 
अत तक ने रह वह विचारवाट जावन तयन का रूप नही ले सकता । 
पिछल वर्षों मे अनुभववातिया न अणुवाद” (एटोमिज्म) को समग्र 
जीवन दान के पयाय के रुप अपनाना चारा विन्तु उसम थे बुरी तरह असफल 
हुए | अणुवाट ' अनुभव * का व्यक्तिगत मानता है तथा अयत्तिगत अनुभवों और 
घारधाओआ से निजी अनुभवों वा विच्छद मानता है। इसर दिशद्ध बाधुनिक 
मनावितान, समाजविदयन और इनके आधार पर खा हुआ सामयिक तान 
किसी भी सावन, वल्पना भाव अनुभव, विचार जादि वो “अयनवी” नही 


६६ जल्ते और उद्चलते प्र न 


जोरो से किया जा रहा था। “बलि व दवर' मृत्य की वया चि ता बरें? 
लेकिन गम्भीर विचारक जानते थवि आदमी म भरांसा *खन से ही वह 
विजयी हो धकता है। आन लय रहा है कि ततीय युद्ध टल सद ता है, विशर्त्री 
करण भी क्षायद हो जाए ! और उधर नक्षत्र विनान द्वारा थतरिक्ष युग की 
अवतरणा सभावित हो उठी है। 'ययथाथ मे सिफ असगतिया हैं सगतियों वी 
सम्भावना भी नहीं है, यह €प्टिकोण स्िफ़ कुछ ववियो और वधावारो वा है। 
अंच्छाई यह है कि ये लोग बहुत जत्द उबने लगते है। मसलन ६० वे बाद 
अब पुन प्रामाणिक सत्यो' (?ए७॥० हए५४) वा वणन हो रहा है। हगता है 
अभिमन्यु के हाथो में 'हटे पह्यों! की जगह गराटीव आरया हो अधवा 
मोटरो, बल्बो होटलों झरादों और प्ररियो महूबों सब्हुइरत पीढ़ी, बी 
कूसियो के नीचे, मिट्टी के समभ जाने वाले शर धीरे धीरे सभीव होत जा 
रहे हो, और नवलेखन' के प्रवाह को, भ्रतित्रियावादी कथ्यों से गेंदला बरने 
वाले पुल्पुके ” अशेयो, जौर उनके ' चमचो ” को उनके णाश्रयदाताओं के 
शाहित नियलने को तत्पर हो । इसी तरह हर एक वह श्रवत्ति जो जादमी की 
सकुरता की चि ता न कर, उसे सिप दौसा! समभत्ती है या उस बीना 
और कक्‍दी” समभत्ती है उसके विरुद्ध एक तीव्र रोव बढ़ता जा रहा है। 
आधुनिक साहित्य प्रिफ़ वही नहों माना जा सकता जो स्िफ आदमी वी 
क्मजोरिया पर नजर गडाये रहे। आधुनिक साहित्य मे भ्रमो को त्तोश 
गया है यह जरूरी भी था लक्नि दसानी जि दगी वा भरम पूरी तरह 
दूट नहीं सकता । पुरान युगो में भी दु खवादियों वे सभी प्रयत्न यथ साबित 
हुए क्योकि “निलज्ज ! जिजीविपा मृत्यु से प्रवटतर है। जो मानवीय व्यास्या 
इस प्राइतिक घरातल की उपेक्षा बरती है वह ध्वस्त हां जाती है। मानव 
जीवन म॑ चाठे कोई अथ न हो लक्नि समस्या यह है कि सव अनथ भी तो 
नही है । इस स्थिति मं निर तर परिव्तन हारा या सतत त्राति द्वारा जो 
शढ है जो तिरषक है विनागव है अवरोधक है उसक विरद्ध सघप मं यटि 
साहित्य और अधिक सहायक हो तो सात्त्यि की कया हानि हांगी ? 

साहित्य यति एक रचना है ता उसम एवरूपता वया हो ?ै मिट्टी वै 
धरोंदे रचन वाला वाटव भी स्रध्टा है वयाति वह एक सर्प की रचना वरवे जीवन 
को आक्यया बनाता है। लविन अवराधवों वीं अधिवताबः यृग म यटिं 
साहित्य मात्र सौन्‍्टय-सप्टि क स्थान पर अधिक ब्रिटीक्त भूमिवा भरी 
अपनाय तो क्या उसस स्वत एक नवीन साह्ि्य की सब्टि नहीं होगी ?े और 
आज तो स्थिति यह है कि व्यत्ति ढाँच का जयट मे बुरों तरह पसक्र रे 
गया है, इस सामाजिक ढाँय को हो ठा“ना हो ठोगा लविन उसके पूव साहिय 
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मे उसका स्वरूप तो चित्रित हो और यह भी कि इस सडे हुए साचे मे ढछ कर 
जो आदमी नुमा जतु आ रहा है आ गया है, आवर हमारे ऊपर सवार 
हो गया है वह ऐसा बया है उसे समभना होगा । सभी तो नहां विन्तु अधिकतर 
व्यक्तिगत समभी जाने वाली “यूवताएँ इसो साच के वारण हैं। यह सब 
समाजवादी आइड्यालाजी ! (अच्छे मय मे )) वी सहायता से स्पप्ट हो 
सबता है और एस बोध से जमी रचनाएं, उस ज्ञात चेतना को उत्पन्न 
वर सबती हैं जिसके बिना यह सत्रमण कालीन सकदों , स्थायी सकट मे 
बदल सकता है और सामयिक साहित्य मे न्‍्यावसायिक्ता से कराहती हुई 
ल्खकीय चंतना इसवी अम्यस्त हा जाएं, इसके पूव हो, यथुवापीढी के असतोप 
को दिशा देने के लिए यह स्पप्ट कहना होगा कि इस सताप का "मूल 
कारण” हमार समाज का ढाचा है । केवल साहित्यिक प्रयोग कसी 

विराट सामाजिक प्रयोग ' क॑ विना सकक्‍ट से उबार नहीं सबते। इसलिए 
साहित्य मे नवीन प्रयोगो और समाज मे नवोन प्रयोगों के सध्य सगति स्थापित 
करना प्रमुख काय है कम से कम में ऐसा ही साचता हू । 


आधुनिकता ओर 
समसामयिकता 


इधर “आंधुनियता! पर बहुत ऊहापोह हो रहा है। प्रारम्भ म यह 
नवीन-पुराचीन का विवाद सा था विस्तु जय तात्विव चर्चाएँ हो रही हैं । यह 
देश दाशनिया या दा है कसी साधारण ाठ या वाक्य या यस्तु वो लेबर 
अपूर्तोविरण हम ग्रेट और आवषव छगता है। इस तरह दोनो प्रयोजन सिद्ध 
हो सबते हैं, हम यास्तविकता वी शोध भी कर सकते है और परठायन भी । 
आधुनिवता पर प्रयलित चर्चानों म ये दोनो प्रयोजन हू ढने पर मिल जाते हैं । 
बिसी भी तथ्य या विचार बी तीन चार प्रविधियाँ प्रचलित हो गई हैं 
शास्त्रीय या परम्परागत मनोवत्ानिवा प्रायोगिक और ऐतिहासिक अथवा 
समाजयास्त्रीय । इनमे शास्त्रीय विधि एक मिश्रित प्रणाली है व्याकि शास्त्रा 
में सभी प्रकार वी यथाथवादी जौर जयथाथवा" हृष्ठियाँ हैं। उसम॑ तकशास्त्र 
है वेदात है मास्तिक दशन है और भत्तिश्ास्त्र भी है। दसके अतिरिक्त 
प्रत्येक शास्त्र मं यथायवादी और अययथाथवादी तत्व हांते है जत शास्त्रीय 
विधि से विचार म॑ हृष्टब्य यह होना चाहिए कि विस हृष्टि मंशास्त्र वी 
सहायता ली जा रही है जोचे भा शास्त्र की सहायता लता है और व्गाडवेल 
भी । इसके सिवा अत्याधुनिक “यक्ति कमी वभी एसी बात कहत हैं जो शास्त्रीय 
यथा परम्परा मे प्राप्त होती हैं और वे समभते यह हैं कि वे अत्याधुनिक कथन 
प्रस्तुत वर रहे हैं। मनोवनानिक विधि म वथन वी पृष्ठभूमि मं स्थित मनो 
वत्ति का उद्घाटन होता है किन्तु यथाथवादी मनोवचानिव हरीर टास्त्रीय 
मनोवितान तथा गस्टाल्ट मनोविचान से भी सहायता रत हैं और फ्राय-।य विधि 
से भी यत्र तम्र सहायता लेत हैं। पर फ्रायड जय पुराना पर चुका है “यवहार 
वादी (वाटसन) मनोवित्ान अभी हिंदी म॑ प्रचलित नहीं है उसब दूसरे 
भ्रूवात पर यहाँ व्यवहार-विश्लेषपण नही आत्मविल्लेपण अधिक होने लगा 
है । इस विधि मे गहराई अधिक आ जाती है जमूर्वेद्ठत धारणाओ व॑ वारण । 
कितु अनेक आत्मविइल्पणो म कौन सही है यह समस्या उत्न्न हो जाती है। 
सुमाजयास्तीय (माकसवाटी भी इसी से शामिल हैं) विधि वो पुराना घोषित 
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क्या गया है किन्तु मनहीम वे 'छाइडियालोडी एण्ड यूटोपिया! जसे ग्रथा के 
अध्ययत से अब पुन समाजश्यास्त्रीयविधि अत्याधुनिक होन जा रही है क्योकि 
मनहीम ने संदेहयुग” के सदेह और सबटपग्रस्त चेतनाआ का अध्ययन, ग्रुप या 
सतह के आधार पर क्या हैं जिसम के र्व्यक्तो बनताओऔर विकास करता 
है | इसके वा त्रान्ति या परिवतन का प्रगत भ॑ उसके सम्मुख है । 


अत आधुनिकता और सामयिक्ता पर विचार करते समय यह देखना 
होगा कि वक्ता या लेखक किस दृष्टिकोण से विचार कर रहा है अयथा इस 
विदु पर कभी निभय नहीं हागा। जसाकि होता है--उलमत वी स्थिति मे 
या तो हम अनुपम और व्यथ तीद्रता का विवास बरगे अथवा लेखव या वत्ता 
की विद्धत्ता' या गहराई! वी प्रशसा कर अप्रमावित होने पर भी प्रभावित 
होने का स्वाग कर मौन हा जायेंगे । 
मरी विधि प्रारम्म स ला समातगास्ताय और ऐतिहासिक रही है 
जिससे मनावितान नवितान सथा » ये तान अनुशशासनों का प्रयाग क्या जाता 
है जिसम व्यक्ति! का निरपक्ष हृष्टि सं नही देसा जाता | एक शद म॒मैं साप- 
क्षतावादा दृष्टि से दक्षने बा प्रयलल करता आ रहा है और वयांकि ज्ञान- 
अनुशासन राज तश्या पर नया प्रकाच प्रक्षिप्त १र रहे हैं तर वास्तविकता. 
में परिवतत करत वी हृष्ठि स विचार करन वाल छेखक के सम्मुख, सशोधन! 
की समस्या रहता ह ताकि मूर हत्टि ज थविश्वास से वन जाय । उस प्रवार 
वितन एक निरतर शाघ जौर सराधन की प्रत्रिया » जाती है बयांकि 
बस्त्शिबिता क्षण-क्षण परिवतनणील ह और समाजविकास दे जिस चरण ८ 
हम उसकी गति के लिए गत य प्रस्तुत करत है और उसके लिए तथ्यों वी 
अपूर्तीजत ब्यास्या १रते हैं, बह चरण आग बढ़त ही नह असगतियाँ उत्पन 
हो जाती हैं जोर उह दूर करने के लिए हम जपनी व्यास्या और व्याख्या- 
विधि मे साधन करते हैं. मावस से मनहीम तक इस विकास को स्पष्ट देखा 
जा सकता है समाजगास्त्रीय और इतिहासवादी विधि क्य "अत्याधुनिक! रूप 
यही है आलोचना व क्षेत्र म भी लुकाच फ्शिर [ नससिटी आफ आाट ] जस 
नवीन! ल्‍्पर इस तथ्य व प्रमाण है | 
अतएवं भरी हृप्टि से आधुनिकता! दशकाखातीत घारणा नहीों 
हा सबती । कालातीत होने का अव केवल यह हो सकता है कि हम किसों 
बाल मं अस्तिस्व प्राप्त तप्य या विचार वा सीमाओ के प्रति सावधान रह 
परजु 'अस्तिता वा अथ ही है कि हम किसी दाए में स्थित और किसी दर 
स्पेस) मे स्थित तथ्य पर विचार कर रह हैं। काल के प्रवाह में आधुनिक 
जग, मखयछुय ग्राचानयुरं जसो सचाजआ वा बांध हावा है किन्तु बाल मे 


४० जलते और उबलतै अरब 


“क्रिया! पर भी विचार कर, ये सचाएँ बनती हैं। आधुनिक युग यौरोप मे पुन 
जागरण युग स अस्तित्व मे आया, इस कथन का जभिप्राय यही हो सकता 
है कि योरोप के कई देशा मे जौद्योगिक, बौद्धिक और सास्व्रतिक श्रात्ति हुई! 
वस्तुत विचान ने चच' द्वारा प्रसारित मध्ययुगीन धारणाओ को और नवीन 
राजनतिक विज्ञान ने पुरानी राज्य व्यवस्थाआ को ध्यसामुख कर दिया। 
पुंजोदाद की असग्तियो से पीडित जाघधुनिक थ्रुग में, 'जाधुनिक्तर! 
समाजवाद या साम्यवाद की धारणाओ को जम दिया। प्रतियागिता पर 
आधारित औद्योगिक समाजों ने दो विश्वयुद्ध श्रस्तुत क्ये जिसमे साम्यवादी 
रूस को भी भाग लेना पडा । प्रथम विश्वयुद्ध स द्वितीय विश्ययुद्ध तब पू णो 
वादी जनत-ज और साम्यवादी -यवस्था वी जसयतियाँ तटस्थ विचारवी व 
सम्मुख आ गई और सामूहिक प्रयलला के विरद्ध तथा बि ही विशिष्ट गत यों 
के प्रति मोहभग होने लगा अत मावसवाद वो भी 'प्राना घोषित वर नवीन 
मूल्यों और आस्थाआं के अमुसधान का प्रश्न उठा । निराशा उलभन जर्तित्व 
आशका, अनिणय, व्यक्ति वी निरपेक्ष स्वत-त्रता वरण और एकायीपन जैसी 
धारणाओं को साववालिक सत्य वे रुप म प्रस्तुत विया जान एगा जबवबि ये 
स्थितियाँ स्वयं दंश काल के आघात से ही उत्पन हुई है। अत स्वयं विचार 
प्रक्रिया, विचार स प्राप्त गतया मायताजा और मूल्या वी सन प्रत्रिया 
पर विचार आवश्यक हो उठा और इस तरह यान वा समाज गास्त्र सम्मुस 
आया। दूसरे ध्रूवात पर आठशवाटिया और अध्यात्मवात्यों म निरोक्ष 
दृष्टि स चान 'ास्त्र प्रस्तुत जय । 

भारतवप म॑ आधुनिक्युग” १६ वा पता हब मय से और विशप 
रूप से १६ वा "ताब्डी व आतिम भाग से प्रारम्भ हुजा। व्स देश मे 
योरापियन विधिया के प्रयोग स ही आधुनिकता का जम हुजा। अथ ने 
शेत्र म औद्यागिक्ता आधुनिक! कहलाइ राजनीति म जनतत्र और समाज 
वे हषेत्र म 'मातवयाय आधुनिक! सचा ग्राप्त करन लगे । सरद्ृत्ति और बला 
के शेत्र म 'मानववाल को आधार बनाया गया हैबिर धमर पुरान आचार 
ससस्‍्वार और मायताओआ वा महत्व कम होते चटा गया । आजाटी वे बाठ एव 
और रचनात्मक बाय आधुनिवीयरण का प्रथिया के रुप मे सम्मुप् आया 
दूसरी आर राष्ट्र 4 अस्तिय और रजा व प्रयल्ता मे प्राचीन मारताय मानम 
या सामूहिर अवचतन वा मी प्रयाग करता पथ्र। अत प्राचीनता और 
नवोतता को धाराएं एक दूसर का याटती हू” प्रचचित रच हैं। च्सत्रे सिदरा 
समाजदास्थाय हिट से भारतवप मे आज भा प्रायतिहासितव बाज से छूकर 
आज तर वे जन मानव सत्रू” मिड हैं। यटौँ आर्यक जातियाँ हैं ग्राम 
सदूत हैं नागरित् समुठ हैं और इसमे भा अनक स्तर झेल हैं यो एऐलिहाना 
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विकास के विभित चरणो पर है जत आधुनिकता के विषय में इन विभिन्न 
स्तरी से विभिन प्रतित्रियाएँ “यक्त हांती हैं ॥ वयोकि समाज जब तब समग्र 
रुप म, 'सामूहिक अवचेतन' जौर आधुनिकता” में सामज्जस्थ नहीं बण पाता 
तत्र तर आधुनिकता! कवर बहुत सामित समूह या विश्िप्ट वौद्धिव्वग को ही 
वस्तु रहती है और उस विशिष्ट वौढिववग वे व्यक्ति, अपनी-अपनी चेतनाओ 
का सामूहिद अवचेतन” तथा ग्रुप अवचतन' से अलग नही कर पाते अत. जब 
तक अधिवाद समाज, सामाजिक विवास वी एक ही मजिल पर खडा नही हा 
जाता, तव तक यह विवाद श्ञा त नहा होगा। दूसरे शब्दो मं माधुनिक्ता का 
विवाद हमार विकसित समाज वी आत्म जागरूकता का प्रतीक भी है और उस 
छत्पटाहट का प्रतोक भी, जिसम हमारे समाज वे अनक स्तर गुजर रह हैं। 
अभी ता इस दंगा मं तकनीक! विवास भी पूरा नहीं हुआ, न शिक्षा सावजनिक 
हो पाई है तय 'आधुनिक्ता' और प्राचीनत।' का सहअस्तित्व तब तक रहा, 
जब तक समाज को समग्रत हम उसी स्तर पर नहां ले आते, जिस पर 
स्थित हाक्र हम विचार बर रहे हैं । 
इस प्रवार वाल्क्रमेण जाधुनिक्ता वा वोव इतिहास मे और विशेषकर 
अपन इतिहास म॑ बुछ वर्षो का बीव है और उस बोध का जिम्मेदार बाह्य 
विकास है जिसने इस जातरिक वोध को ज म दिया है अत बोध की परिधि 
स हम वाह्य सदर्भों को दिस्वृत नहा कर सकते । समसामयिक्ता का बोध 
इस समय! वा बोघ है अपने वलमान वा वाध, उस क्षण वा बाघ, जिसमे 
हम जी रहे हैं। अतएवं सामय्रिकता वतमान बाध है और बतमान बोध उस 
आधुनिकता का हो एक अग है जिसिवा प्रारम्भ बुछ पूव हो छुका है। आधुनिक 
युग मे उत्पन होकर और आधुनिक युग की उपर धयां और असगतियां पर 
विचार वररे ही हम समसामयिक बोध को समझ सकत हैं वयाकि समसाम 
यिक्ता के वोध में आधुनिक युग के वे तत्व शामिल है जिहाने समसामयिक्ता 
को जम दिया है । तकनीवी युग आधुनिक युग है। इस आधुनिक तवनीक से 
मनुष्य के सम्मुख मौलिक प्रशन उपस्थित वर ट्यि हैं जस वया विकास! की 
धारणा सही है ? यह आधुनिक प्र है ओर समाजवाद की एक ही काल 
मे स्थिति और विकास दख कर यह प्रइन उठा है कि क्या हम सचमुच 
सामाजिक हष्टि से विवास' बर रहे हैं या ह्वासोमुख हैं? यह समसाममरिक 
प्रशवत है । बया अब तक की सभा प्राचीन-नवीन धारणाएँ काल के 
हे मे अपय ने भोटमगकारिणी नही सावित हुई हैं ? बछा और वाव्य 
के क्षेत्र म यह उन्‍्मन अपृत्त क्लाजा और अपूत्त वाव्य म प्रकट हुई है, 
यह समसामत्रिय्र! प्रवत्ति है। इसके औचित्य और अनौचित्य पर विचार 


>> हे कओ। कक यह: एक, आओ है 


चल रहा है, बोई निषय नहीं हा प्रा रहा है, बवकछू प्रुवात प्रल्तुत शिए 
जा रहे हैं । 

आधुनिव और समसामयिक मे आाधुनिव अधिक व्यापव है, वयाति 
समसामयिक्ता जल्दी बदलती है । भारतेदु युग से आज तवा था ग्रुग 
“आधुनिक युग” है दिन्तु नयी बिता, ताजी वविता, वास्तवित्त गविता, 
नवीनतम अय विधाएं, नए प्रयोग, नई आलोचना नई कया या जवधा आदि 
“समसामयिक! और आधुनिक प्रवत्तियाँ हैं । 

“आधुनिकता” एक जीवनहप्डि व रुप म भी श्रयुक्त होती है । विशी 
भो क्षेत्र म॒ वास्तविकता) के साथ खधप मे जब अस्त्र शस्त्र अपर्याप्त या 
अकारगर सावित होने छगते है ता नय॑ ट्वल्स वी खोज आधुनिवता मानी 
जातो है। यहाँ आधुनिकता! एक हृध्टि वे रूप मे स्वीहृत है। ये 'ट्वृत्स' वात 
के क्षेत्र म नुतन तक विधि को जम दत हैं कला क क्षत्र म नवीन बलारुपा 
को और समाज बे क्षत्र मे नए मानव सम्ब थो वा । उस प्रकार वास्तविकता 
की पहचात करते रहना जौर उसके अनुसार अपन थि तन और सज्म वा 
उपयोग करना आधुनिकता है।इस विद्धु पर रुचि का योगदान क्‍या के 
क्षेत्र म॑ विचारणीय है । प्राय ऐसा होता है कि एतिहासिक हृष्टि स एप ही 
युग मे, काल क॑ उस विशिष्द प्रवाह मं, जिसम उत्पोत्न व साधन और 
मानवीय सम्व ध एक सगति वी स्थिति म हे तिया प्रतित्रिया क रुपम 
कलारूपा का विकास होता है और इन परिवतना स समाज ३ मुज॑नत परिव 
तनो का सीधा सम्बंध नहा होता ।उदा”रण व जिए विचात थ वारण 
तकनीक में बहुत शाप्न परिवतन हो रह हैं यह एक समसामयिक प्रवत्ति है 
फलत कला-साहित्य के क्षेत्र में रोज नवीन तताने विधियों और जन पत्तियों 
का अम्बार लग रहा है । कि तु मयातो के वित्य नवीनीकरण वा प्र'न जहाँ 
बाह्य वास्तविकता के साय है वहाँ कला-साहित्य क क्षेत्र म नवीनता वा प्रश्न 
'आवरिक वास्तविकता” और रुचि वा प्रश्न है फलत समसामयिक युग मे 
कला-साहित्य के क्षेत्र म एक वाला से छाग शीघ्र ऊब उठने है और प्राय 
एक ही कवि अपना प्रत्यक नवीन रचना मे एवं सवा नवीन तनीक वा 
प्रयोग करता है | इस तरह नित्य नये फ्टना वी तरह, क्शन्साहित्य म भी 
फ़ानो वी बाढ़ आ जाती है और तत्व पर ध्यान न रह वर कवर रूपा 
पर ही घ्यान केद्रित होने चगता है अव अधिवा स्थायी तत्ववादी विचारक 
उत्पन्न होवे है जिनम हुद्ध तो स्पवाद वो डुल्सित राच मानकर प्रुरावी 

* ज़कनाकः का व समयव करन सम है और कुद वौप्डिक विभिनता और 
। रूपवादो प्वाग्रहा को महत्य ते दवर यह दखने हग जात हैं दि अतत 
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परिवतन वी इस आपाधापी में मनुप्य का कस प्रिवतनशीत' पक्ष कौन-सा 
है और इस विधि से वे मातव सवंगा या मूल प्रवत्तिया पर आधारित भावनाओं 
को ही महत्व देते है और उनकी उपंक्षा को आधुनिकता न भानकेर उसे 
विकलाग आधुनिकता? मानत है। इस प्रकार क्लाजो और साहित्य-सजन चितन 
के क्षेत्र म, यहे उठभन चीखा, चिल्टाहटा, भारबण्जी, गालीगलौज ओर 
आरोपो प्रत्यारोपो को ज म दठी है, अत्याधुनिवों द्वारा इस प्रकार वे साहित्य 
की जो सप्टि हुई है वह समाजशास्तिया और मनोवचानिवों वे लिये वडे काम 
की सामग्री है ! 
आज के समसामयिक साहित्य वा यदि अलग से देख तो उसमे हिंदी 
साहित्य व विवास के प्रत्येक सोपान के कवि मिल जात हैं। भाज हिंदी मे 
वीर! कवि हैं. भत्त' कवि है रीतिवालीन बोध के कवि हैं और द्विवदीयुगीन 
पद्धति पर महावा-या के ढेर लगाने वाल कव्राज हूं । स्वच्छदतावादी या 
छायावारी अत्याधुनिकों द्वारा प्र॒रानों घोषित हो चुक है और छोकायतन! 
जस वाब्यां के वत्ताजो ने साबित वर दिया ह कि व चुक गए है या कला चुव 
गई है विन्‍्तु फ्रि भी स्वय नए! कदियों मं नव छायावाद से प्रभावित है 
क्याआ और उपयासो म प्रेम सम्द धा वो यास्यथाओ मे, धायावाद स ने 
अचय ऊपर उठ सगे ने जनद्ध ने रा द्ध यादव न मोहन रावश न मिमल 
वर्मा | फिर भी योरोप क रामासविराधी आछुत्िब! दृष्टिकोण वा प्रयोग 
हिंदी म॑ बहुत दढा है। सावकारिक रत्तर पर दाशनिक रततर पर भनुष्य के 
अस्तित्व और उसब स्वस्प स रावधित चिताजो ओर आवाक्षाजा स ओतप्रोतत 
रचनाएँ समसामधरिव युग की एक विशप उपलब्धि हू। परम्पराआ व॑ प्रति 
ताप धृणा भी एवं समसामग्रिक प्रवत्ति है विन्तु यदि आधुनिकता! एक हृष्टि 


है तो एक ही आज! मे प्रचलित और प्रयुक्त विभिन्न शताब्दियो वी 
मवेदनाओ वो ये अभियत्तियाँ क्‍या आधुनिव” भी है ? 


इस प्रश्न के उत्तर व लिए वस्तुत इस निबघ के प्रारम्भिक भाग को 
ध्यान में रखना होगा कि किहा मानसिक स्थितियो, सवदनाओं और माय 

ताओं की आधुनिकता का निणय कसे हा ? यदि बाह्य सन्‍्दभ में हम किसी 
रचना को रसवर न दर्खे तो मात्र 'रचि! से ही निषय बरता हागा ओर “रुचि! 
एप प्रवचक चाज है धूमिल और अवुद्धिसगत । पता महा, रुचिवाद हम वब 
धोषा द जाए और जसाबि उपर दिलाया गया है 'रुचि! भी वास्तविदता 
से अलग गरने नहीं समभो जा सकती | रुचि? व भीतर वी परिधि विभिन्न 
अवचनना ये घब्यां सअवित रहतो है अत कौत मानसिक रिथिति 
आधुनिक है कोन विछरधी हुई इसके निषय बे जिए एकमात्र उपाय 'समसा 


५४ जए॥े और उदसते प्रश्न 


मधित बोध पा इंविहासबापपरक अध्यया है सयाति मेहारमक और सारित्य 
गजनारम-योध जो वात मे सय राच्मों में समाग-तर नहा घए सकता। 
साहित्य और कला की वसतुतिर्पसता ढो ही जो 'आधुर्तिक था मोइट 
मातना भाहा है उह प्रशाम तिया जा सक्ा है।उट उनकी दृष्टि स उत्पन्न 
अतविरोधा और यरपु-प्रतिडुएताओ पो उन सम्मुस रसकर समभाया नहीं 
जा सता गयादि ये साथा और दायित्व गे राराबार पही रसना चाहत और 
सब तो यर है वि इस निरपक्षतावाट या पारण भी यह इतिहास है वि हिला 
में प्रग्तियाती दौर मे जो प्रयारवाटिता और यरतुपरकता यी अतियता हुट 
निरपेक्तायाट अपने या आधुनिर यहार उसी की प्रतिक्रिया मं उत्पम्न हुआ था। 
जय जब साहित्य व गौठ। वी हानि हात। है त+ तब सीठव हानियारव तत्वो 
यो राहिस्येतर पहयर सपप पुर हा जाता है और य” प्रतित्रिया यटि अधिक 
तोत्र हुई ता दूगर भूवात पर पहुँच बर यह घापणा हान लगती हैकि 
साहित्य राजना सवथा व्यत्तितत सजन 6 और यक्ति? वस्तु स प्रभावित 
रह रावता है अथवा यह त्रिमनुप्य मयह क्षमता है वि वह देश और काट 
या अतिप्रमण वर सावता है जोर इस प्रवत्ति बा ही आाधुनिव बहा जाने 
एगता है तथा अय 'समसामयिक सापक्षताटी हृष्टियों गो गतानुगतिक 
बी सता दी जाती है ! 

व्यक्ति का अदभुत अनुपम और निरपक्ष घ्टक मानवर सोचन वाल 
विचारको व लिए अत्याधुनिक समाजवितान वा यह सिद्धा त ध्यात य है कि 
हमम चिंतन वी प्ररणा, कुछ सवग जगात॑ हैं या आय इट्रस्टस हम सोचन 
की विशिष्ट विधि का जाविध्वार बरन वे लिए प्रेरित बरते हैं। ये सबेग 
(इम्पल्स) और स्वाथ (इसमे परमाथ भी शामिल है) चितने वा स्वस्प 
निश्चित करते हैं और इस पर ध्यान टिए बिना चितन की जाधनिक्ता और 
गवानुतिक्ता का नियय असम्भव है।यरटि ये सवंग और स्वाथ बाह्य 
वास्तविकता के अनुशूल हैं या बाह्य वास्तविकता की समसामयिक असगतियो 
के बुद्धिसगत दूरीकरण स सम्बाधित हैं तव चितन आधुनिक होगा अनयधा 
वह यथाथ का प्रथश्रप्टक होगा ।अत आधुनिकता का बोध इस प्रानम 
निहित है कि मनुष्य वी सामुहिरु रूप मं गति और गतय वा साथ उसवा 
सम्बंध गत्यात्मक है या यथास्थितिशीर । अतएवं यथास्थिदिश्वीर ता थाष्चुनिकता 
का विपरीत बोध है और यह यथास्थितियीरता अनेक रूपो म॑ समसामयिक 
कलाहूपो और साहित्य वे अतस्तऊ म क्तिना मात्रा मे है यह स्वतात्र अनु 
सघान का वियय है। समसामयिक साहित्य मे जिस अजत्थाधुनिकों कहा 
जाता है उसम यथास्यितिशीत्ता के अनक तत्व हैं और गत्यात्मक तत्व 
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भी हैं, इस प्रकार आधुनिकता जौर समासामग्रिकता का स्वरूप इ दात्मक वास्त 
घिकता की समझ और उसके प्रतिविम्बीहझ्त रूपो और अभिव्यवितयों वी 
समझ का प्रइ्म है। हप्टि व॑ औचित्य, अनौचित्य, इंत्रिमदा और वास्तविव्ता 
पर विचार किए विना सप्टि का स्वरूप निश्चित नही हा सकता, 


हित्दी आलोचना म चितन हृष्टिया के बाहुल्य वे कारण मसतान्तिं 
उपस्थित हो गई है । विश्व के बुछ दश्ो म भी यह स्थिति वहुत पहले स ही है 
अत सहमति' अनाधुनिक' होती जा रही है और बिना सट्मति के गति वो दिया 
मिल नही सकती स्वय गति! भी नहां हा सकती । गति के स्थान पर हम एक 
समूसामधिक परिधि मे चत्रात रूप में घूमने लग जाते हैं फलत व्यापव ता 
बा लोप होन लगता है और यह ब्यापकता वा लाप आधुनिक्ता और सम- 
सामयिकता की विपत्रता को व्यवत करता हे उपर्वाध का नहीं। हिन्दी में 
तल्स्पर्शी तत्वा के वस्तुपरक अध्ययन के बिना भ्रतीतिया' वी आधुनिकता 
पर ही बल दिया जा रहा है। प्राचातका यश्यास्त्र की पुन-याखर्या करन वारों 
ब सम्मुख इसलिए दा प्रश्न हैं क्या इस नेत्रीन या जाधुनिक मन स्थितियों वी 
नवीन अभिव्यजना की परीक्षा पुरान मातदण्डो से सम्भव ह ? इस प्रग्म के 
उत्तर मे एक दल नवीन या अत्याधुनिक वो नकार कर पुराने मापदण्पा का 
समथन बरना है, दूसरा दल सशाववदादी है पजिन्‍्तु यह सशाघन अभी “यब- 
स्थित रूप में सम्मुस नहा आ सका है। सकतात्मवा सशाधन अवश्य सम्मख 
हैं परतु सकता से काम नहा चलता अब्ययनप्रविधि वो यवस्थित होना ही 
पडेगा। प्राचीन साहित्य पर आधारित मभापदण्ड के विषय म अत्याधुनिका 
में दो दव है कुछ प्राचान को नत्ारत हू कुछ प्राचीन को नश्वत 
स्वीवार करत हैं । एवं दल का क्यन है ति भौतिवोी रसायन जसे क्षेत्रों मे 
3 2 2836 + कक कक 
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त्र॒ में बे अवश्य पिछड गए हैं और 


समाजयास्त्र भी यह मानता है कि मूलसवेगो की हृप्टि से. अभी. मजुए्य, दबूत, 
नही बत्छा है चायद वह कभी भी पूणत वेग 


बुत, 
नहा बदलेगा अत इस सवेगात्मवः 
धरातल के मुल्याक्‍न म प्राचीन सहायक है उसी प्रकार जिस प्रकार गुदा 
लक महाभारतरार के मन वो उसी तरह भयभीरता है जसे बह 
घर हि 
थी न अत आधुनिक आलोचना वनानिका की तरह प्लेटो अरस्तू 
'भनवगुष्त व उपसा करके चल यही सकती, रे 


बे न 
न के 4 दृष्टि से तो वास्तविक जाधुनिक्ता वही है जा समसामयिक? 
सक्टा और प्रवना वा निरावरण वर सके ओऔर कला और साहि- 


७६ अत्ते और उदयते प्रश्न 


रपसजन ये क्षेत्र म भी आपुतविकता वही होगी जो यथास्थितितीह मातसिक 
स्थितियां और मनुष्य पी 'समसामग्रिवता' से जय विपन्तताओं को चीर वर 
उसे गतध्यपरर स्वरुप दे । यति गतानुगतिक 'भआाटण और 'स्वप्न' घ्वस्त हो 
रहे हैं और पू जीवादी जनत श्र रामाएदादी जात चर त्था साग्यवादी स्यव- 
स्थाए तथा जीवनपद्धतियाँ और 'द्।' यदि अपर्याप्त साबित हो रहे हैं तो 
इस स्वाति! थी अभिव्यक्जन । तो आधुनिव और रामसामयिक होगी किंतु 
अत्याधुनिक” कला और चितन वही यहला सत्ता है जो इस 'सत्ताति'म 
भनात्मक तत्वों और मन स्थितिया की सोज बरे और उसे व्यब्जित करे) 
प्रसाप्नता या विषय यह है वि हिटली मं मानव जिजीविषा और मातव की 
मूलभूत अभावजाय चेतना बाय्य और क्‍्या्ि में पुन व्यवत होने एगी है। 
आज हिटी मे बेवल निराशा अनिणय, अस्तित्व-आथवा के ही 
स्वर नहा हैं आधा और आत्मविश्वास वे स्वर भी मुखरित हान लगे हैं 
और व भी आधुनिय शझली को जपनावर ही चल रह हैं। यही नहा योरोप 
वी ह्वासशीरल चिता रा भी हम सावधान हांत जा रह हैं बयोकि हम एथचिया 
अफ्रीका व॑ देश वे लपक ठीव उसी वास्तविकता म॑ नहीं जी रह है जिसम 
जस्तित्ववादियों को जीना पडा है जत दायित्व” औौर वरुण वी टाब्यबली 
अब नए सदभ पा रहो है और अत्याधुनिक कला और साहित्य का भविष्य 
इस 'दायित्ववोध! पर ही जाधारित है।यह सच ह थिः सत्रा तिवालीए! 
बला और साहित्य त्रा तवादिया बे आवेश वो कम बरती है कितु यह भी 
सच है वि स्राव वी ही जमि यन्‍्जना आधुनिक नहा होती उससे बच 
निवलने के उपाय क॑ लिए प्रयत्नशाल हाने को प्रतिया से 3०पत्त चितन और 
बला में अत्याधुनिक हो सकती है अत सत्रातिबोध समसायिव तत्व 
है और उससे मुक्ति का उपाय ही अत्याधुनिक” तत्व है 


आधुनिकतात्राद 
और समाजगादी यथार्थवाद 


आज राजनीति वे क्षेत्र म पूंजीवाद और साम्यवाद ( समाजवाद ) 
न के क्षेन मे अदृद्वात्मक अभौतिक्वाद तथा द्वाद्मत्मक भौतिक्वाद तथा 
ग़हित्य के क्षेत्र म जाधुनिक्तावाद और यथाथवाद वा सधप अपने तीब्रतम 
हप में चल रहा है। हिल्दो मे आधुनिक्तावाद या माडनिज्म को आवाज सन 
१६४० ई० के बाद प्रथम तारसप्तक (१६८३ ई०) वे पश्चात अधिक बुलद 
हुई है इस आधुनिक्ताबाद या नवीनतावाद को प्राय राजनीति निरपेक्ष, शुद्ध 
सौदयवादी आदालन माना जाता है कितु क्‍्भी-क्मी बिंसी आदीलन को 
अधिक कारगर बनान के लिए उसे “राजनीति रहित” कहन या उसे शुद्ध 
सौन्दयवादी घोषित करन वी जावस्यक्ता होती है, विराधी विचारधारा 


और जीवनविधिगत मानव परूल्यों वे विश्द्ध अपनी मायत्राओं के भ्रचार 
का यह अधिक सूक्ष्म ढंग हे । 


पश्चिमी पूंजीवादी देश आधुनिक्तावाद' के प्रचारक हैं और समाज- 
बादो (साम्यवादी) देश यथाथवाद के । हिला म नई कविता”, नए उप'यास, 
भई आजोचना', 'नई वहानी , आदि म॑ बहुत से तत्व जाने या अनजाने 
पश्चिमी पू'जीवारी सभ्यता क॑ विचारों और भूल्यो स आये हैं | इसवे विरुद्ध 
रूस मे १६वा शताल्ती के यथाथवादी रूखको तालस्तोय चनिनेविस्की, 
बल्स्की, पिसारोव गरागोए, चेखव आदि के जोवन के यथावत चिनण ? के 
सिद्धान्त का अधिक अनुसरण हुआ है। यह वरतुत महाकाय परम्परा! 
(छ9७ 7४७४७) चहरात्ती है जिसम छझोवन को वास्तविक उ८वियो तथा 
समस्याओ वा चित्रण होता है। समाजवादी यथायवादी युग मे आवर हाद्मत्मब 
भौतिववारी हृष्टिस जीवनग्रत यथाथ वा चित्रण हान ल्गा। इस प्रवार 
यथाथवाटी परम्परा मे ही समाजवादी यथाथवाल का विकास हुआ है जिसकी 
विशपतता है चस्तुनिष्ठ रूपम जीवन का प्रस्तुतीकरण ' जबकिः आधुनिक्तावाद 
वी विश है विश्य सीस्त मानसिक स्थितिया का सब्जविटव' वणन अथोत 
आधुतिवतावाद, यथाथवाद को स्थूलता के विरुद्ध विद्रोह है ॥ और यह विद्राह 
उप्यवस्तु था उसके प्रति रृष्टिकोण तथा सित्प दाना छोत्रो मे है। उदाहरणत 


साहित्य में सार्बभोमिक तल 


“बला वी आवयबता ! नाम पस्तक मे था क्दिर वा बचन है ति 
मावसवादियों वो भी स्पप्टत कला और साहित्य म॑ सावभोमिव जौर सव 
कालिव तत्व को स्वीकार करता चाहिए क्‍्यावि वह एक वास्तविवता है-- 


ग्रणा० गप्रावणा 0 दक्त था & छैं855 800609 80 फबत ४7पिण 
ऑल वातलिक वा ग्राथाज डटशफण्टॉड किया ऑड - काहानई पालाणा 
806 गरा०ए९-॥०९३३ तेल्डुआ06 ठातीलियाई 80ठथ. शधाबध््या8. पी6ा8 
38 80008 ॥ कई पद; ०/50705505 ॥॥ प्रादश्याहाशहु ०० ६ 
33 पड पी शाब९8 घर ७० ॥06 का ६6 +9थाप्रर))  स्शा/फ्फड 
40 96 ए07९6 फ फाशी8(070 ९१४०९ फुकआ7838 07 ए९7१ शाराशा+ 
80785 

प्राची7 ग्रीव साहित्य क्यो प्रिय लगता है जबकि बह ग्रीक्समाज दास 
चथा, स्नियो की दुदशा तथा श्रम से घणा जसी विद्वेतियों से पीथ्ति था? 
प्रावस के अनुसार ग्रीक समाज और उसवा प्रतिविम्ब ग्रीक्साहित्य मानवता 
की शिगु-अवस्था की स्थिति के परिचायव' हूं अत समाज की वबाह्यावस्था 
वयो श्ाइवत आक्षण” का विषय न बने ?ै श्री फिश्वर ने मावस्त की इस 
न्यास्था स इस सिद्धात का निष्पीडन किया है कि यह विवाटास्पद होने पर 
भी कि ग्रीक नामल शिशु थे, मावस का उक्त व्याख्या स यह अवश्य सिद्ध होता 
है कि प्रीक साहित्य और कला म मनुष्यता वा एक “क्षण चित्रित हुआ हैं 
अत वह आज भी आक्पक लगता है-- 
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अत फिर के अनुसार किसी एतिहासक क्षण” वी भी सप्टि होती 
है जो आगे के सभी ऐतिहासिक क्षणों म॑ जावएण का विपय रहती है. भत 


]. 06 सपढलशआ३ णी॑ ॥8--ै आाधाडा॥ क्‍फ॒फ्ञाण्क्या "अब पिये 


साहित्य 4 सावभौमिक तत्व ष्रे 


वगसघप मे ऐतिहासिक निरतरता वा महत्व कम नही आवना चाहिए और 
कला और साहित्य वे बगसघर्पात्मक और सावकालिक दोना तत्वा पर बल 
देना चाहिए । 


स्पष्टत प्रगतिवाद के प्रारम्मिक सापान मे वगसघर्पात्मक तत्व पर 
अधिक बल लिया गया। सामाजिक ताति की वल्वती भावना के कारण 
साहित्य के स्थायी तत्वा की कुछ अवश्य उपक्षा हुई है। 


अब यह स्वीकार कर ल्या गया है कि जीवन की तरह साहित्य मे 
भी सघप और निरतरता (007४णण८५) चलती रहती है। हिंदी के 
प्रगतिवादी लेखको ने इस निरतरता तत्व वी पहचान प्रारम्भ मे ही कर ली 
थी और उसे वह * अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तत्व” कहा करत ध। उदाह 
रणत वदिक साहित्य म चित्रित समाज एक पिछडा हुआ समाज था। भनुप्य 
मे तब जाशा, उत्लास था विजय की भावता थी मगलमय भविष्य के लिए 
प्राचीन आय आश्वस्त थे । वचारिव उल्मनो से आय अधिक पीडित नही थे । 
अस्तित्वरक्षा और अस्तित्व पतिप्ठा क लिए सघपरत आयों के क्वीलाई तथा 
प्रारम्भिवः क्षूपि यवस्थाप्रधान समात्र के सम्मुख एक चुनौती का वातावरण 
था जिसे उहान स्वीकार किया थ अथवा उसे वह स्वीकार करन को विवश 
थे अन वदिक साहित्य मे जाय दस्यु सघप मिलता हैं और स्वय कार्यों के 
क्वीला म शासव शासित पुराटित शासक आादि सघर्पों के रूप चितनित हुए हैं 
कितु साथ ही जार्यो वा आागावाद और उल्लास कम करने का उत्साह, 
प्रह़ति के प्रति जाइचयमिथित प्रेम और जीवन क प्रत्ति दुदमनीय आसक्ति 
ये प्रवत्तियाँ वदिक साहित्य का आज भी प्रिय बनाये हुए हैं। उत्तर वदिक 
बाछ म वास्तविक संधर्षों की भ्रतीकवादी याब्या प्रारम्भ हुई, महाकायो 
भ कौरव पाडव युद्ध तथा राम रावण युद्ध को पाप पुण्य के शाश्वत सघप के 
रूप भ समभाया गया जा जाज भी मनुष्य म यह विश्वास भरता है कि पाप 
का नाश जवत्यम्भावा है। यह एवं वास्तविकता है कि भनुप्य-समूह अपनी 
अस्तित्वरभा वे ल्यि वल्याणकारी मूल्या दो स्वीकार कर छेता है. भत 
प्रत्येक समाज में यह घारणा याटबत रूप स बस गई है कि पुण्य अतिम रूप 
से विजयी होगा । इन पुष्या में परापयार सत्य, दश्रा बस्णा प्रेम आदि 
तत्वो की गणना हाती आई है और प्राचीन साहित्य एवं स्वर से इन भल्यों 
वी अतिम विजय व विषय म आश्वस्त है अत पिछड़े समाजा पा यह प्राचीन 
साहित्य हम जाए भी प्रमायित बरता है और करता रहगा। 


एप यर प्रर्न उपस्थित हाता है ति चगसघप भर नरुतयपरकः तत्व 


घ४ जलते और उबत्त प्रश्न 


एक साथ विस प्रक्रिया से एक हो ऐतिहासिक क्षण म जम छेते हैं ? सस्हृत 
साहित्य वाल्मीकि से लेकर जाजतक मुख्यत ब्राह्मणवादी तत्वों द्वारा टिखा 
गया है | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य सामाजिक व्यवस्था की हृष्टि स॑ उच्च 
वेग” का निर्माण करते हैं । वाल्मीकि, कालिदास माघ भारवि, थ्रीहप भादि 
महाक वियो ने उच्चवर्गीय ब्राह्मणदशन के वत्त वे अत्गत रहवर ही काय 
नाटकादि रिखे हैं । यह ब्राह्मणा द्वारा निदेशित समाज सामतवादी समाज 
था, जिसमे करोड़ो सेवका के यंग को एक सद्भा तक यबस्था द्वारा (स्मृतियाँ 
घमयास्त्र) सटा के लिए सेवक अधदास ”! और दास बनाया गया था 
ओर जिसे शर्ता दयो के प्रचार द्वारा शुद्रवग ने स्वीकार भी कर ल्याया। 
जातिप्रथा द्वारा निम्नवग वे अस्तोप को एक बडी सीमा तक समाप्त कर 
दिया गया था और क्मवाद पुनज मवा< के द्वारा प्रत्य॑क प्यक्तति बी स्थिति 
निश्चित कर दी गई थी अत ऐसे समाज मे प्रत्येक बंग के आादक्ष पुरुषों 
का चित्रण क्या गया क्यांकि यही एक उपाय था जिसके द्वारा तकनीकी 
हृष्टि सं पिछड़े समात को स्थिरता और निरतरता शिल सकती थी । 


जअतएवं सस्कृत नाटका कायो मे मानव जीवन वी नियति पूणत 
निश्चित है. नए प्रश्व सस्टृत वायबारा को बष्ट नहीं देत । भाग्यवाट 
क्मवबाद पुतजमवाद द्वारा प्रत्येब प्ररल दा समाधान जस सभी “यवित्तेयां गो 
ब्राप्त है इसालिए सस्हृत साहित्य म॒ स्थायी रसा वी सृष्टि पर बल टिया 
गया । जब सघप मुखरित नही है मायताएं “यापक हैं बसतोप बा कारण 
होने पर भी कोई नया सामाजिव सिद्धात सम्मुख नहीं है तब मनुष्य का वहीं 
रूप सस्दृत मे चित्रित हो सका है जा सायवाजिव है अर्थात मनुष्य वे स्थायी 
भावों की व्यजना पर ही साथ जोर तिया गया है । 


स्पप्टत हम सामतीसमाज यी धारणा अस्वीश्त कर छुब हैं आज 
समता का युग है | वरोदा 'पूद्रा औौर आय वमकर वर्गों क। वधानिक रव 
तजता प्राप्त है। राज मटाराज मध्यवयग व॑ नताआ वे सम्मुख गौरव और 
मम्पत्ति भी सा चुरे हैं। राजमहता पर जय जा साहि ये टिखा भी जाता है 
बह थी हप वी. रत्तावाती से भिन है। रलावटो वी पट बर आज दाजी 
मा प्रति श्रद्धा उत्न्न नहा होता वॉक सामरटत्ता और वायवदतता व भर्गों 
डूतिया बे पव्याज आहि निरयर और सम हात लगत हैं। इसा प्रवार 
द्रौपती का नग्न वरन के प्ष मं कौरवा द्वारा प्रस्तुत तक हासे प्रथा पर 
प्रापरित है जा आज वरर प्रमाण्ति हो हुत हैं। राजाओं व पररपर पुठ 
प्लाज उस यूग वी पिछचो राजनाठि पर प्रवाध डाटठ हैं विन्‍तु इस सपत 


साहित्य मे सार्वभौमिव तत्व॑ दर 


और ऐतिहासिक्ता के सदभ म जाज तिरथक छमने वाले तत्वा के अतिरिक्त 
सस्कृत साहित्य म मनुष्य वे राग विराग वा जावपक वण्ण है जो आज भी 
रुचता है | अपनी ऐतिहासिक सीमाआ म सिमटा, परिस्थिति को अपन अनु 
बूल वरने के सभी उपाय बरते हुए अपनी बर्गीय स्थिति को पुष्द करने के 
लिए तरह तरह के सिद्धात गढते हुए सस्द्त के उच्च वर्गीय कवि मं भी 
एक घरातऊ एमा है जिस पर वह मानवमान व स्वरूप के विषय म 
सोचता है । रस साहित्य में सामाय मानव की धारणा ही काय करती रही 
है। सघर्पों की कांटि स परे भी एक ऐसा सादभ हैं, जहा शासक शासित, 
परटित भूख, सवरू ट्बल “एक हैं यह घरातल है, भाव का घरातल । 
चितन-स्तरा पर मनुप्य मे विभिनता को स्वीकार क्या गया 
है मुटमु मतिभित्रा कहा भो गया है, किन्तु भाव के धरातल 
घर भानव भाश्न का एकता चार्पित वो गई है, गही रुत्व' निरत्तस्ता 
का तत्य है । दूसर शदा म जसा कि सभा प्रमतिवादी मातते आए हैं, सामा- 
जिक व्यवस्थाएँ बनती विगटती है इतिहास स सभी कुछ केडीशड” हाता 
हुआ चलता है. भाव भी इस बाह्य परिस्थिति स प्रभावित हांता है, एक 
हां भाव का चित्रण दा इतिहास युगा मे भिन्‍न भित प्रकार से होता है तथापि 
स्थाया भावा मे भूत परिवतन परहुत कम हांता है क्यो श्र यार वात्सल्य 
जाध भय हास्प ग्लानि आदि भाव मनुप्य के जवा अस्तित्व” के रक्षव है 
उमर मोटिक परिवतन पिछल हजारा वपा के इतिहास मे बहुत कम हो पाया 
है अत यथ भाव मनुष्य के मूल रुप के रक्षक रह हैं मानवीय इतिहास वी 
यह मूल सामग्रा ” । जवीसम्पत्ति जा प्रकृति से प्राप्त है. इतिहास वी जआाच 
मे तपकर नए रूप धारण करती है नए साहित्य फो जम देती है किन्तु इसम 


मौलिक परिवतत कम होता हू या इतना घार होता है कि उस लक्ष्य करना 
भी कठिन हा जाता हैं । 


सस्कृतसाहित्यने इस “मूल मनुष्य” का ससस्‍्कार भी क्या है 
किन्तु वहाँ ब्राह्मवादी दणन का एक बत्त है, जिससे बाहर जाने का उपक्रम 
किसी लंखक ने नहीं क्या । इस्वर राजा ब्राह्मण, बंद स्मृत्तिया, जाति 
ओहि के प्रति श्रद्धा समाज को ययास्थिनि म अपरिवतन थी भावना का सब्टि 
ही इस साहित्य का लल्‍दय हू कि तु इस “वगस्वाथ” के साथ-साथ महा 
कवियों को मानवमात्र की सददनाओ ओर शावनाआ से प्यार भी कम नही 
है इसारिए अभिचान यादुत्तल मे रमणीय ख्ू गार, वेणीसहार मे वीरता 
और दप, नागानाद मे बरणा और भूतदया शिपुपाल्दंध मे अत्याचार का 
विराध और वी त्व, जौर मघदूत मे दय को प्राइविर सुपमा मे सभी मनुष्य 


६६ जरीे और उपरखते प्ले 


आज भी आय” छे गायों हैं। मागताएं ययाप्ता हैं पर दृल्य मी मनुहारें 
इतिहाग थो कोरिया था उाउपय सरबा भविष्य मायव सी भी आडॉडित 
बरती रहती हैं। भायाओं 4 स्वापष बंध थे अगिरित मानव रायल्ना 
(इलाज) से शम्यांधिय जार गाधच्यत्या आज भी आउपब छग्द हैं, 
पयोति शैेहिए्य से मपर यिचार और भाव हा वा हो। अपिए घट रपण 
रूप रग और गप प्‌ पित्रण भी हो) हैं। प्राीय सा तय अपनी अभिव्यक्ति 
मुधल्ता और भाषासामस्य से भी प्रभावा बरता है बता और साहित्य 
या यह अटा ' जाहू गो अप बहा गाता है। जुशरता ' गामानित हृष्दि 
से एप आव"यप सत्य हैं अत यह रावत प्रभावित करता है यह अब ये है हि 
नयीनता म प्रति प्रम ये कारण हम सबीन बुहएताओं या अनुसघात मे दत्त 
चित्त रहते हैं। ऐसी स्थिति मं भी हमारी प्राघीन जुशरताएँ श्रम प्रमाणित 
होती है बयावि उठा या अध्ययन हम नवीब कुधरताओं की और उगमुख 
बरता है ओर प्राय साहित्यवार प्रायीय उटहाआओं थी सहायता सा नवीन 
“जादू! वी सप्टि परत टिसाई पत्ते हैं। 
यह रात्य ह वि मनुष्य व॑ राग विराग वा सस्हृत साहित्य मं चित्रण 
* निरपक्ष” रूप म॑ हुआ है पर जवी अस्तित्व” वा एव स्तर पर य भाव 
स्वतन्त रूप मे भी जानटटायक होत है। गूरट'रा का बाल वणन उस वाल 
मे एक सामाजिय प्रयोजर को रबर विया गया ऐगा रामाजयास्त्री सिद्ध कर 
सवत है। विन्तु वात्यावस्था व सौह्य रारणता भाटापन जीडाएं जाति 
आज भी उसा रुप मे आवपव लगती है जिसके मूल म जबी अस्तित्व! 
बगम करता है अत बिता विसी सामाजिक आग्रह व॑ भी हम बच्चो स प्रम 
बरते है यो बच्चा से भ्रम एक सामाजिक काय भी हेजत यहा प्रवत्ति! 
और सामाजिक्ता म॑ विरोध नही है । हम सभी बच्चां से प्यार बर सकते 
हैं वितु सभी स्त्रियां से प्यार नहीं वर सक्‍त वयोकि वहा श्यगार में 
प्रजनन अतभू त होने के कारण, प्रवत्ति और सामाजिक्ता म दवद्व उठ सूय 
होता है अत श्यगार व चित्रण म निषेध और स्वीह्ृति क दाता पक्ष चलत 
है मर्यादाएँ अपना प्रभाव डालती है नतिकता का प्रश्व उपस्थ्ति हो जाता 
फिद्व एिटिकी आजएर हे ऐसे जिपगा कहा सिपेश आजएयप जही होक्षा 
स्थावी साबित होत हैं क्याकि ऐसे स्थल म मनुप्यमात अपन श्रम वी 
प्रतिध्वनि सुनता है। मेघदुत म यदय और यक्षिणी वी स्थिति के साथ सयोग 
वियोग मे हमारा तादात्य्य थाज भी हो जाता है और मेघदूत जाज भी रस, 
भारत, आदि सभी देयो के युवका की प्रिय रचना हो सकती है। 


साहित्य मे स वभौमिक तत्व छः 


आज वी विपम स्थिति में शव गार भय, श्ोघ आदि के चित्रण निसपक्ष 
नहीं हा सतत वह भी सच है क्योि आज वा युग प्राचीन युयों वी तरह 
सरल नहा है मकुल है। प्रइन प्रवत्तिया स अधिक प्रवल साबित हो रह हैं 
और साहित्य वा प्रयोजन “सौदय” वी सप्टि से रहकर, “साथवता” की 
खोज हांता जा रहा है +साथक साहित्य म॒' मूमनुप्य” को यथावत रूप में 
चित्रित नहा किया जा सकता अपितु परिस्थिति और व्यवित वे बीच, परि 
स्थिति और समूह क॑ बीच सउुल जौर विपम असामजस्य वो दूर करने थे 
संदभ मे सुल्मनुष्य” का चित्रण क्या जाता है फटत एक जदिल्प्क्तिया 
का प्रयाग होने छगता है और पुराना रससाहित्य” मात्र प्रवत्तिगत” प्रिमि 
रब! प्रतीत होने छूगना है। फिसु यदि मनुष्य इतिहास को अपन अनुकूल 
कर लगा ता पुम भावा के निरपक्ष चित्रण पसद आ सपते हैं, कम से कम 
सम्भावना तो यह है ही । मनुष्य न जहा तकनीक के क्षेत्र मे अभूतपुव सफरता 
प्राप्त की है जथात बाह्य प्रद्गृति पर उसने जिस सीमा तक विजय प्राप्त बी 
है उस सोमा तक आतरिक प्रड्डति” पर वह विजय प्राप्त पही कर सवा 
इसका स्पप्ट उदाहरण यह ह कि उत्तम मिद्धाता और जात्शों का वह बाय 
रूर मे परिणत बरत समय अपन लॉभ जाध जएदि असगतियास विदृत्त कर 
देता ह। चाना साम्यच'द म माक्सवाद को परिणिति के पीछे चीनी साम्य 
बादिया वी मातवीय कमजारियाँ मिश्याहकार अधराप्टदाद, रूस से 
ईएया आदि तथ्य प्रमाण हैं कितु यदि कभी मनुप्य आतरिक प्रकृति पर 
भी विजय पा सका ता वह सामायमानव क॑ रागविराग के वितरण को पुन 
प्रिय मानगा ही यो वह उच्चतर धरातल पर ही सम्भव होगा | आर्डुअस 
हक्सले का यह्‌ कथन कि भविष्य म ' सदुल सरण्ता” का विवास होगा, सही 
छगता है। आज संकुलता और जटदिलता का युग है कल एस जठिलता से 
आदमी ऊब भी सकता है, आाज ऊब से प्रेम है कल इस उब जोर उदासी 
पर बह विजय भी प्राप्त कर सकता है और पृन वह प्राचीन आनन्द का 
अनुमधान बर सकता है।आज के इततहास का यह मानवीय क्षण” आज 
के इतिहास स अनुवूल है, वछ इतिहास म परिवतन होन पर मानवीय क्षण”? 
भी बदल जायगा । निपेषपरक प्रवत्तियों की प्रवरता का अथ है कि भावात्मवः 
प्रवत्तियाँ (० ्तए० फएश्कतेशाला०) जवसर मिल्त ही पुन प्रवल हागी । 


मनुष्य के व्यवित्तगत मन मं जिस भ्रकार परिस्थिति क अनुरूप भाव-अभाव का 
सघप चलता है *तिहास क मन म भी यही प्रर्वात्त चट्ती है । 


साहित्य जौर कटा सम सावनौमिक और साववक्‍ाल्कि तत्व का एक 
जय रुप भा है | “मनुष्य भण्णपार है! यह एवं साववालिक वानिद सत्य 


ध। जरते और उबरतै प्रश॑ 


है । प्राचीन साहित्य म मनीषिया ने मनुष्य जोवन का आययन बरके 
“सामायमनुष्य” वे विषय मे साववाल्कि धारणाआ। को पकक्‍्डन वा प्रयल 
किया है। सत्य बया है, असत्य वया है, धम क्या है, अधम वया है इस प्रवार 
के प्रश्ना का उत्तर दने वे लिए महाभारत ने जनेक परिस्थितियों म॑ं महुप्य को 
रखकर समाधान देने का प्रयत्त विया हैं और अत म कोई उत्तर नहीं मिरता। 
सावकालिक तत्व या उभर कर सामने आता है मनुप्य को जिजीविपा 
इतनी प्रवल है कि बह वार वार निराश होबर भी निराश नही होता, वह 
एवं अनवरत भात्रा मं सलग्त है ।” इसी प्रकार मनुप्य के सामाय स्वरुप के 
विपय में प्राची। कामो और कलाओ मे उपयोगी घारणाएं मिलती हैं 
शेवसपियर महान इसलिए है कि उसम मनुप्य के सामाय रूप ! पर गहरा 
प्रकाश पडता है । रसी प्रकार पुन स्त्रियों बाल्वी शासका शासितो, 
पड़ितो भमूर्खों वीरो कायरा दुराचारियो, सच्चरिन्ना जादिव' विषय मे सामा ये 
निषप्वप अनेक प्रयोगो को दखबर प्राप्त निष्कप हैं जिः.ह आधुनिव' मनो 
विचान भी स्वीकार करता है। मानव व्यवहार व विषय में श्राचीनो वी 
अतहृष्टि बडी गहरी थी यह तत्व भी प्राचीन साहित्य को साववालिव स्पश 
देता है । जब हम पढते ह कि हम एक दूसर वी मृत्यु ग जीत हैं और एव 
दूसरे के जीवन को मारत है तो एवं सामाय मानवीय सत्य व दटान बरते 
हैं, नवीना मे भी ऐसे सामाय सत्य कम नहा है अत बछ्टा और साहित्म का 
यह भायाम भी उस स्थायित्व दता है। 

साहित्य और जीवन दोना अस्थायी जौर स्थायी समसामयिक और 
“ चाश्वत” तत्वो की सगति का नाम है । महान साहित्य वही है जिसमे रन 
दोनों तत्वा का दूध टकरा का तरट सम वय हो ॥ प्राय समसामयिक्ता की 
सांज मे स्थायीतत्य स्वय प्राप्त हो जात हैं और जसाबि प्राय होता हैं वि 
स्थायीतत्वा को सीधा अवित करन पर समसामयिक युग्र उनम भलकन लगता 
है जसानि एतिहासिर रचनाआ मे दखा जाता है। इसवा कारण है मनुध्य वे 
मन वी द्वद्वात्मक स्थिति, जिसम दोना तत्व साथ चदत ह अत साहित्य भे 
ययसपप जस तत्व] का अनुसधान करत रामय स्थायी तत्वा का अनुमथातें 
ट्वाद्मत्मक सिद्धाप्त क विरुद्ध नही जाता क्‍्यावि अस्यप्यी और स्पायी तत्व !क 
ही बास्तविकता क दा पहलू हैं ।! 


प्रतिभा 


भारतीय आगम रास्ता मंटरोर क प्रत्येक अणु-परमाणु को शक्ति 
का एक एक स्वतात् खोत माना जाता है। ब्रह्माण्ट म याप्त झवित सूदम 
रूप धारण कर हमारे झरीर म अवस्थित ह॒ती है। शक्ति से युवत होने 
से प्रत्येक परीर शविमितान है! निम्न काटि कं जीवा में भी यह शवित 
रहती है परतु वे उस रक्ति का विकास नहीं कर सकते किलतु मनुष्य मं 
आकर शाक्ति, उसके प्रति उमरुख हात ही स्फुरित हांन लगती है जोर तब 
व्यक्ति शक्तिमान वन जाता है, स्फुरण को विभिन्न विधिया को ही विभिन्न 
शिक्षा प्रणाल्या वे नाम से अभिहित जया जाता है! जो आप से लेख लिखने 
क॑ लिए. कहता है वह ल्‍ख रसिखिन की प्रस्तुत झात्ति का र्फुरित करन में 
सहायता देता है यदि आप लिखन वा लिए प्रयानशील हो | अत यवित को 
शक्ति रहित मानकर चलना सर्द्धा तक हृष्टि स गलत हे । शक्ति का स्फुरण 
क्भा ता स्वत या कभी किचित्‌ प्रयत्न स अथवा कभी अनवरत और दीघ 
प्रयल्ल से वरना पड़ता है। प्रतिभाशाली “यक्ति वह है जिसवी हाक्ति किचित्‌ 
प्रयत्त से ही स्फुरित हा जाय । पराउु एस व्यत्ति कम हैं झायद वहत कम । 
अत दूसरा उपाय ह॑ शवित का स्पुरण प्रयत्त । शिक्षा व्‌ द्वारा ही यह 
सम्भव है ओर शिक्षा वस्तुत आत्म प्रयत्न ह। टिला आपको शक्ति विकास 
के हिए प्रेरित कर सकती ह बलात शक्ति का स्फुरण नही कराया जा सकता। 
संसार म शायद ही काई विचारधारा ऐसी हो जा यह मानन से इन्कार करे 
कि ब्यक्ति म अन्तनिहित झवितयाँ अवन्‍्य हांती हैं केवल हमारा काम उनका 
विकास करना भर है । तब प्रतिभा का अथ क्‍या है ? 


यदि प्रतिमा का अथ भ्रसुप्त अवस्थित झक्ति (?ए/«म्रं४73) से छ 
पैव सभी श्रतिभावान्‌ हैं और यदि प्रतिमावानस अथ रू कि किंचित प्रयत्त 
से ही शाक्ितियाँ विकसित हा जायें ता इसका अथ है कि प्रयत्त करते पर 
जवितयाँ विकसित हा ही सकती हैं। तब प्रवत्व म इृपणता कया हो ? अत 
आज जो प्रतिमा” (707) को प्रदशन का वस्तु बना वर दूसरों को 
भातक्ति क्या जाता है वह एक समध्टिगत अन्याय है। ऐसे आतक से आप 
झूसरे के हृत्प म यह भाव पदा वरना चाहत हैं कि आपने अतिरिक्त 


है जल्ते और उबल्ते प्रभ 


भरगुप्त, अस्थित शक्ति (2० ००४४७॥४५७) कसी मे है ही नहा और प्रयल के 
तो आप स्वय शत्रु है ही । औरो स भी ये छोग कहत हैं वि प्रयल से वुछ 
नहीं होता सब स्वत होता है। और त्तारीफ यह है वि जाप अपने वो 
अगतिशोल्ल भो मानत हैं क्याकि आतस्तिक दशनों था विश्वास यह है वि 
झत्रित बः् स्फुरण प्रथल से भी हात्ता है औौर शिव दी छुपा स अवस्मात्त भी 
होता है । इसे 'गव्ितिपात का सिद्धान कहत है | जब आप टाक्तिपात संता 
प्रयत्त और प्रतिभा का विश्वास कर नहीं सकते जो करते है वे ही अधिक 
सुखी है। अत आपको प्रयत्न और प्रतिभा स अविच्छिन सम्बंध मानना 


ही होगा । 
प्रतिभा की जाटति के छिए सयम की सर्वाधिक आवश्यक्ता है। 


किज्चित सफ्लता से ही भदो-मत्त होकर अपनी रचता को सवश्रेष्ठ सिद्ध 
कराने के हथवण्डे प्रयोग करना प्रतिभा की निशानी नहीं जड़ता की निशानी 
हैं । इस सिद्धांत से जो अपनी यश्ञ प्राष्ति के लिए जघयता पर उतर आते 
हैं आत्म विचापन आपाधापी व उखाड पछाड करते हैं वे देच द्रोही जनद्रोहो 
नहां वस्तुत आत्मद्रोही है क्योकि वित्प्तिबादी कभी भी आत्म सस्वार 
में सयम नहीं रख पाता | वह उस अधय वा श्रदशन करता है जिसम कोई 
बलाकार भृति का एक सुदर हाथ बनावर वाजार म॑ चिर्छाता फ्रिता है 
कि देखो । यह मूर्ति क्तिनी सुदर है । जब तब अ तर स्थित "वितयों बा-- 
रचतात्मक या समीक्षात्मके पूण विवास नहों होता तथ तक छखक थी मूति 
(उसका “यक्रितित्व) अघूरी है वह महान सम्मान का पात्र नहा है । और जब 
बह स्वय वस्तुत आश्वस्त हो जाता है कि उसको मूर्ति पृण हो गइ है उसकी 


चक्ति का अनत सोत्र प्रवहमान हो गया है तो वह स्वय स तुप्द होकर ऐसे 
आनाद को प्राप्त करता है वि उस विसा प्रकार के विभापन की आवश्यकता 


नही रहेती । हर 
आकाश और रचयिता के चित्त को स्थिति एक्सो होती है । आवाश 


तब तबः निमल नहां हाता जब तक उसम मेघसखण्ड इधर उधर उत्ते रहते 
हैं बिन्‍्तु जब आवाश उह अपरिमित विस्तार व धनता दकर बस्साता है 
ता मघ जुप्त हां जात हैं | कूचा गिर पत्ती है लखनी विश्रात्त हा जाती है 
और आवारा 4 समान रचयिता का चित्त शांत और निमर हा जाता है। 
अभिव्यक्त हो जान पर पवित वी क्री सामते हात पर परछ्तिमान का पिएं 
और गया चाहिए ? साहित्य म यह महान उपशि इसीविए नहीं हांती वयानि 
स्रप्टा मं असयम रहता है औौर असयम स चित्त था विवत्प उस चन नहीं हते 
दा तव खप्टा इपर-उधर व मूद उपायों स प्रचार से पूलमातराओं है 
विमत्रणों आई से अपन बिय वा चात वरना चाहता है--जा असम्मद है 


तिभां €्‌र्‌ 
बयाकि आनद तो परुणता भे है अपूणता में जानाद वी जगह प्रमोद व रत्जन 
मिल सकता है परन्तु साहित्य को मनोरजन मात्र कही भी नहा मावा गया। 
अत प्रतिभा की समस्या के साथ छवित-विकास वा प्रइन लगा हुआ है। 


आपकी आश्चय होगा कि बिना ब्रह्म कै जगत के विस्तार व जीवन 
के सभी अनुभवों की व्यास्या कर सबने का विश्वास करने वाले बहुत से 
सेखको का मत उक्त मत से मिक्ल जाता है। यह कोई आकस्मिक बात्त 
नही, मात्र बात को कहने के ढड्भ मं अतर हे। भारतीय बिना एक चेतन- 
विद के वुछ भी नही समभ पाते क्योकि समभाने का काय स्वय एक चेतन 
करता है जबकि ईश्वर के बिना भी काम चलान वाले विचारक चेतना को 
बिकास का परिणास बताकर पुत्र उस चेताा से वही कार्य हते हैं जसे हम 
चत य को व्याख्या ररते हैं। एप्टन चेखवोँ से एक जगह लिखा है-- 

790 ॥०ए ज्या०ज़ छा&0 डॉेशा। 78 7 70 78 ९0०एाथ8०७/ शा 
ए्रतेशुध्यापैथा। फ्रापवे, जञा06 - एशशाह० फिर आगे चेखव पहते 
हैं कि---(म्6 ॥88 87९७४ (80९00, 9०६ 70 फज०ज्रो९१8० ० धर ज्षप॥- 
€ए९ण, धा्ते कोश फिश० 270 +ाएरोेल्त8० पिशा8 ला 98 70 
००7४४९७ ”” इस प्रकार चलव बे अनुसार प्रतिभा जीवन के! नान का नाम है 
स्वतत्र होकर सोचन का नाम प्रतिभा है। अत श्रतिभा का अस्तित्व हो आब 
श्यक नहां उस धार पर रखना भी जावश्यक है अयथा जो बीज उगता नही 
फल फूछ नही देता वह वृल कस कहलायगा ? लोग सामथ्य व उपर्ल घ मे 
अतर यांतो जानते नहीं या दोना को मिलाकर एक मान लेते हैं। यह 
व्यक्ति चहुत योप्य है यह अछुक फायथ कर सबता है” परतु शक्ति की 
विद्यमानता तो विश्वप वात नहीं उसका फल सम्मुख आना चाहिए और 
बहू भी परिषद फल । हिंदी के बहुत से प्रत्रिभाशाली छेश्क शीघ्र ही 


महान बन जाने के प्रयत्न मे, पाल के फल बनकर भी पके फल के भाव बिक्‍्ना 
चाहते हैं, परन्तु यह सम्भव वसे हो सकता है ? 


चैखव ने बार यार कहा है कि काम करा, काम ही प्रतिभा है) सस्वृत्ति 
हे आधार बाय है वही शक्ति का परिणाम है, परिणाम को दखवर ही 
धक्ति का निषय होता है।काय मत बरो, या रही काय करो परन्तु हमे 
महान्‌ स्रष्दा मान लो” यह माँग गछत है | चखव ने लिखा है कि भ्रतिमा 
स्ततजता का पराम है। विसस स्वतजञता ? पायविक इच्छाओं से । 


>> ५-+-०->2+०-++२म+-+०> 
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(4 जल्त और उबर्ते पे 


#पूक्वीशा। ॥$ रिल्ट्तेणत. विच्ल्वैणा विछ्या ए8०7णा8 (वही पृष्ठ 
१६१) | गोर्षो से घराव मे विषय मे णो लिशा है यह हमारे लिए बहुत 
महत्यपूष है और वह भी आज वे इस सना ति युग मे हाँ गाय के स्थान पर 
आरम विज्ञापा पं हो रचनात्मक ये शारइ्तिय त्रयत्न माना जा रहा है। 
गोर्वों ने घाव वे विपय मे लिसा है-- 

+बु झ९एएए गाल छाउ गाठ ४॥० ] ह0 छहगादिात06 0 
३०7९ 85 (]0. ४3१8 ता €प्रघा० ह0 ए/णण्प्रावा# घाव धा0त्ण्ट्टा 
ए5 /ैगाणा 7ै४]०६०)॥ ” (दृष्ड-१६१) 

अर्थात, मुझ कोई ऐसा व्यक्ति नही मिला जो ए०पी० चसव मे समाव 
इतनी गहराई व पूणता वे साथ काय मै महत्व को सस्दृति वा आधार 
समभता हो | चसथ रात लिन काय वरता था उसके अनुसार लेखब विना 
बाय वे जीवित नहा रह सप्रता ।साथ ही शत काय गे जितना ही असातोष 
होगा उतना ही थाय अच्छा हागा। 
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को अनुभव बरती है उसका सप्ठा हाने वे नाते एवं नि चत कत्त ब्य है उस 
पूरा न॑ करने पर और प्ररासा न पान पर, जबे छसक पुरानी पीढ़ी व नवीन 
पीढ़ी में जमजात बर मानवर अनाप 'नाप प्रताप करते हैं तो चखब का 
स्मरण हो भाता है। जान के हिला ऐसव को अपनी रचनाजो स बुछ भी 
अस-तोप है, ऐसा कभी न सुनन मं आया न पढने म | प्रतिभा अह नहीं है 
चहु सवा इस ओर ध्यान दतो है वि विधिर से बया कमी है पर हमारे 
यहाँ लोग 'जो नही है” उसवा भी डा पीटने फिरते है अनवरत 
काय की याण पर वे रचतात्मक शक्तियों को तेज नहीं करते। पुस्तकोंवी 
सख्या वी बिता अधिक है उनके गुण को चिता नहीं, यह खेद वा 
विषय है । 

गेट ने लिखा है कि वही यक्ति प्रतिभाशाली कहा जा सकता है जो 

प्रतिभा ने लिए प्रत्येक दिन लडता है पर तु हमारे वीर वाक वीर अपने 

नाम को ज्ञीप पर देखने के लिए लक्षौहिणी सजा रह है भारती के सपूत 
महाभारत? मचा रहे हैं । 

आप समभते हैं कि फ्ल के लिए प्रबार आवश्यय़ है  परतु आप 

तुलसी सूर व प्रसाद के विरुद्ध प्रचार कीजिये और परिणाम देखिये | प्रेमच” 

में सच्ची प्रतिभा थी, उनका काय गवाह है, अव उनको इस दया वी जवठा 


बतिभा हरे 


ने कौन-सा आसन दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी ने वाय क्या 
है, गत उनका महत्व हिंदी के आदिवाल” सूर साहित्य, कबीर तथा 
नाथसम्प्रदाय, नीरजा, दीपशिखा आदि पर स्थिर हो रुका है । आप चाहते 
हैं कि भारतीय जनता सस्त प्रचार मे वह परन्तु इस देश मे यही तो वचित्रय 
है कि वह शृतध्न नहीं है। इसे आप वया कोई भी कमी इतध्ने बना पाएगा, 
यह असम्भव है । क्याकि यह देश सहस्र। वर्षो क अनेक नात अन्ात ख्प्टाओं 
को श्रद्धा देवा जानता है परन्तु इसकी श्वद्धा गम्भीर है, वह जल्दी नहीं मिलतो । 
आप खूब दलवन्दी कीजिये, भारतीय जनता चुपचाप अलग रहेगी। आप 
बुछ दीजिये और मौन हा जाइए आपका नाम छे रेकर यह जनता युगा-युगो 
तक चिल्लाती रहगी, आपको ईश्यर तक बना देगी, आपकी मूर्तियाँ बनाएगी, 
आपके नाम ब्रत, पूजा वराएगी । यदि आप काठ वी हाडी एक वार चढाना 
चाह, शोक से चढाइए परतु इस देश मे आपवो पहचान हो चुबने पर आप 
कुछ भी कहिए कोइ न सुनेगा । यह देश घीर घीर विश्वास करता है, आपके 
काय का देखता है कवर सम्भावना का नहीं । अत झआाप छचुपचाप बाय 
वीजिये । जिनको सम्मान मिल गया है, मिलने दीजिये, ईर्प्पा से पेच मत 
खाइए । इर्प्यलुओं पर नहीं, दयालुआ पर यह जनता दया करती है। मह्‌ 
व साथ आप कुछ भी दीजिये, व्स देश का जनता मोन रहंगी । रावण विद्वान 
था, बया हुआ ? अत मौन गम्भीर साधना के परिणाम पर रीभन वाले देश 
मे भी यदि आप भूकम्प बव कर आएंगे ता अस्तव्यस्ता से आप को बया 


मिलेगा ? यदि प्रतिभा है ता काय द्वारा जनता को प्रभावित वीजिये, मित्रा 
द्वारा प्रशसा कव तक चछेगी २ 


साहित्य में सोन्दर्य 


! बला म दागात्मक सूत्र वी सत्ता अनिवाय है वल्पता और बुद्धितत्व 
अपने स्वत-न्र॒ रूप मे उच्चतम कोटि की सप्टि म॑ असमर्थे है। कला विश्लेषण 
के लिए प्राचीन घ्वनिवाद को ध्वनन ध्यापार वे रूप मे समभता चाहिए 
और रसवाद बे' प्राचीन रूप को यथावत स्वीकार ने बर उसमे परिवतन 
वाछनीय है कि जहाँ रसवाट कलाकार से भिन्न इतर विधयो को ही काब्य 
का विपय बनाने पर जोर दता है वहाँ कलाकार अपनी सामाय मानसिक 
स्थितियां और बौद्धितता वी 'यज्जना भी कर सकता है। 


मायता सम्बाधी तीसरा सिद्धात है 'सौ-दय” का अर्थात रूप वा। 
रूप! की अवहेलना इधर बहुत हुई है। प्रथम तो यह स्वीकाय होना चाहिए 
कि सौदय स्वय मनुष्य वी ऐ द्रय सवेदना को टिक्षित करता है। रग, ध्वनि 
स्पश आदि वा जनुभव करने वाली वत्तियां को सूक्ष्म और सुरुचिपूण बनाना 
रूप का वाय है । 


मनुष्य उपयोगिता व सौददय दोना के लिए प्रयत्व करता आया है। 
पु भी सौ दय से मुग्ध हो जाते हैं परातु ममुष्य ने तो सस्द्ृति मे सुरुचि! की 
अधिकाधिक स्थान दिया है। अत रूपा की सत्टि स्वत जन-वल्याण के विष्दध 
नहीं जाती । उुत्सित व्यक्ति सौदय को तथ्स्थ हा ट स देख ही नहीं सकता? 
सौन्दय के सजन को दुत्सित ऐव्रिय भान वे विरुद्ध जिहाद समभना चाहिए। 
सौदय और जन-कल्याण म॑ विरोध नही है। यह ठीक है कि गुणों का सौदय 
भी होता है परन्तु उसका विष्ाार रागतत्व म होता है यहाँ केवल बाह्य रगें 
रूप, आकार ध्वनि आदि के सौ दय स अभिप्राय है ! 


सौदय का दूसरा रूप, उपकरण को विदेष प्रवार प्रस्तुत करने म 
दिखाई पडता है। साहित्य वे उपकरण हैं--बुद्धि, राग, वल्पना, धन्‍्द व अप] 


साहित्य मं सौदय ६५ 


सस्तुलन संगति सामझ्जस्प आदि नियम! वो ध्यज में रखने से इहें विशेष 
आक्पक रपदिया जा सकता है। वया, उपयास वाव्यादि में पात्र, परिस्थिति, 
का सप्तिवेश क्सि प्रवार होना चाहिए यह प्रश्न विचार वा विषय बनता है। 
कुछ उपयास सुगठित नहा होते उनम बणनों का मनमाना रूप मिलता 
है । पात्रा की सस्या और उनवे उचित विवास पर भी ध्यान नही दिया जाता । 
साटवों में सयसे अधिव समस्या हलना उपकरणो वे प्रस्तुतोवरण वी ही शोती है. 
अत चली में जो आवषण आना चाहिए, वह नही आ पाता | तब लेखक बेवल 
वक्तत्व रक्ति से ही काम चताता है । पर वाब शक्ति, विन्‍्यास वे अमाव में 
प्रराप-्सी लगती है। और वियास वा विचार जितना हांना चाहिए उत्तना 
आज नही होता | दृष्टिकाण महान होने पर भी रुचर इतियो बी भरमार 
वा कारण सौ'इय के सामा-्य नियमा की उपक्षा ही है । 


उपयु क्त मायताआ को ध्यान मे रखने पर स्वत ही विशिष्ट परन्तु 
साधारणीक्रण में सलम, झली व” विकास होगा । यह युग व्िप्ट्य प्रदशन या 
है प्रत्येक ध्यक्ति किसी भी मूल्य पर मौलिक्ता का दावा पश भर रहा है अत 
सन्तुलन का अभाव अनिवाय है। ममुप्य क मन वो विभापनवादियो की प्रवत्ति 
पर किसी भी प्रकार अपनी जोर खीच रेन वी प्रवत्ति बढ जान से ही वशिप्टय 
प्रदणन वी होड छगती है और सजन का वाय “वालत्यायन” की बलाबका 
पयाय बन जाता है । अत वशिष्टय प्रदशनवादिया का उपयु क्त तथ्यों पर विचार 
करना चाहिए। विचित्र क सजन म, सन्तुल्न न रहने पर, उपहासास्पद सप्टि 
हो रही है और यह मान लिया गया है कि साहित्य म रागात्मकता वा पर्याय 
है चित्ततत्तियो वा स्वत्तत्र प्रवाह और तटस्थता का अथ है एवं विशेष रुचि 
के पाठक के लिए साहित्य सजन । सामयिकता व शाइवतता म उच्चकोटि का 
कलाकार अतर केवड इस हृष्टि स मानत्ग है कि वह सस्ते प्रचार को महत्व 
नही देता किन्तु सामय्रिक्ता को शाइवत वना दना ही वह मुख्य काय समभता 
है। भ्रुग सत्य से बचक्र उसे न समझ कर, साहित्य की सब्टि नही हो सकती 
ओर न साहित्य म प्राचीन सिद्धातो के विपरीत चला जा सकता है इसलिए 
नही कि वे प्राचोन है जत आदरणीय है अपितु इसलिए कि उनमे तथ्य है, 
बविचारपूण हैं अपनी परिस्थिति म उहू हम क्सि रूप मे स्वीकार करें, क्से 
उनका पुनववीकरण करें यदो हमारा काय है । 


रस और राग की समस्या को सुलभाकर हम साहित्य-सप्टि मं 
बैड्धितत्व पर विचार करना चाहते हैं। प्रशत यह है कि वया सत्य कला 


६६ णतते और उबल्त प्र 


के लिए आवश्यव है, सत्य का कौन-सा रूप बला मे व्यक्त होता है और 
विस पद्ति पर, इस सम्बंध मे भी अनक सिद्धात हैं। ग्रुनानी दिचा 
रब ने 'सम्भावित रात्य! वी अभिव्यक्ति पर जोर दिया था। कला मे चित्रित 
परिस्थिति पूणतया वास्तविक हो, यह आवश्यव नहीं। परन्तु यह सम्मावित 
सत्य वा सिद्धांत बल्या वी प्रत्रिया से सम्बोधित है। अत इस हम यहाँ छोड 
सकते हैं। मुख्य प्रश्न यह है वि कला क्‍या किसी सत्य! का प्रेषणीय बनाती 
ही है ? वया उसवे बिना कला का बाय नहीं चल सकता ? उत्तर है कि बुद्धि 
तत्व वा दो प्रकार से कटा म प्रयाग होता है, एक--सजनक्षणों मे एक प्रकार 
की वीडिक जागरूकता के बिया, अभियक्ति पागल का प्रलाप बन जाती 
है बुद्धि अभिव्यक्ति की सफ़्तवा वा विषय देती चलती हैं, बह उक्ति 
में मूतित विचार (आइटिया) या रूप वी साथकता और निर्वाह के लिए 
भी कलाकार को प्रेरित करती है। बुद्धि तत्व का दूसरा रूप सप्टि के 
उद्देश्य से सम्बाघित है । अतत कलाकार क्‍या कहना चाहता है उसका सदेश 
बया है. भान्त रूप चित्रण तो सवदा सम्भव नहीं अत साहित्य में सत्य या 
सटेश पर विचार करना पडता है। यहाँ सत्य के इसी रूप पर विचार 


करना है ! 
दाश्तिक वे लिए सत्य निरपेक्ष है परतु मनोरजक तथ्य यह है कि यह 


निरपेक्ष सत्य भी युगामुरूप परिवर्तित होता है। उपनिषद्‌ थ्रुथ भ एक वग 
सत्य को निरपेक्ष मानता था परन्तु हाड्भर क॒निरपेक्ष सत्य पर युग का प्रमाव 
स्पष्ट है । वही निरपक्ष सत्य अरवि द दशन म दूसरे रूप म स्वीद्त है। अतः 
युग का प्रभाव थोडा बहुत विचार और कत्पता पर अवश्य पड़ता है। यरटिं 
यह प्र'न क्या जाय वि भछे ही निरपेक्ष सत्य वी कल्पना पर युगामुरुप 
प्रभाव हो, परन्तु जड जगत वे प्रीछे चंतनसत्ता वी वत्पना वे सम्ब ध में ता 
बही भी आर त नहीं दिखाई पड़ती ? इसका उत्तर यह है कि काय-कारण ने 
सिद्धात स मनुष्य जब सप्टि वे पीछे किसी चेतन सत्ता की कत्पना करता है। 
सब एक ता इस सहज विश्वास के अनुसार दि अतत योजनावद् जगत के 
पीछे कोई नियामक हना ही चाहिए दूसर मनुष्य म इतनाधय नहीं है कि वह 
तब तब प्रतीला कर, जव तक विनान द्वारा कसी चंतना तत्व की सत्ता सिद् 
या अधिंदध न हों जाय । तीवर बह यह भी वही सोच प्रात हि निरपेक्षतत्य 
का वि्वास वेवल परम्परागत सस्कार है और सारे दाशनिक उसे प्रथम स्वी 

कार करव ही आगे हढत हैं। परीक्षा क वाट प्रतीति मं व॑ विश्वास नहीं 
बरते। अत निरपक्ष सत्य मवेवल सस्वारी मत विश्वास ही नहींवस्वा 

वह उस प्रसन्न करन के जिए तरह-तरह ये प्रयाने भी करता है. यही घम है। 


हित्य म सौददय ६७ 


प्राचीन णगा से टेकर बतानिक युग के पूव तक मतुप्य के ये दाशमनिक 
"वास थे घामिव भाववाएँ उसको एक विशिष्ट प्रकार वी सप्टि करने मे 
रक' रहो हैं । मध्य युग वी सारी क्लाएँ घामिक भावनाओआ वी अभिव्यत्तियाँ 
। हमार यहा दाश्चनिवी न ही काय कछा पर भी विचार किया है । अत 
जप वा आना भी उसी तिरफक्ष सत्य स प्राप्त आनद का ही सहोदर स्वीकृत 
'आ है। वात्मीकि स ऐक्र छायावाद तव दक्षन या धम के सत्य कला द्वारा 
यक्त होत रह हैं । यहा तब कि रीतिकाल म॑ भा लोबिक वासना वा भी 
बेणन उसी सत्य” के नाम पर विया गया ह । यह सत्य' चूंकि नाना रूपो मे 
प्रवतरित होता है अत उसकी विभिन छवियो, मुद्राओ घटनाओ का चित्रण 
कया का प्रिय विषय रहा है । जा अवतारवारी नही हैं, वे मानवीय प्रेम भावता 
को भी उसी सत्य से जोड वर रहस्यवाद वा वणन करत हैं। जो मवतारवादी 
हैं उनवे लिये तो जसे कम रूप और विचारो के लिये विपुर क्षेत्र मिल गया 
है । इस अचित्यसत्ता स मा्यम व सारे जीवन वो अभिव्यक्त क्या गया है । 
अत यह अचित्यसत्ता जहा एव ओर पलायनवाद अध विश्वास, भाग्यवाद 
तथा सम्प्रशयवाद को हढ वरने में मुस्य कारण है वही इसी के माध्यम से 
कलावारों न अदभुत रूप सप्टि वी है, अनव मानवाय सत्या का उद्घाटन किया 
है जनता को अनंव वार इसी सत्ता के नाम पर नाति के पथ पर लाकर 
खेर कर तिया है समाज विरोधी तत्वा व बुरीतियों का विरोध क्या है, 
एक शब्द मे अचित्य सत्ता अपने युग को प्रपीत वा भी माध्यम रहो है । 
कृत प्राचीन व मध्ययुगरीन वा यो और वलाओं भ इस्वर और निरपेक्ष ब्रह्म के 
इन दाना रूपा को हम टसना चारिए । हि के भत्तियुग म ये दानो रूप 
पूणत स्पप्ट रुप स दस जा सवत हैं । छायावाद म॑ भी सामाजिक चेतना को 
भोरन मे इसी “ अविन्त्यसत्ता ! वा सहारा लिया गया धा। 


छायावाट वे बाद वतानित्र चिलन स्पष्ट होता जा रहा है । विज्ञान 
और समाजटशन न अचित्य सत्ता कौ जगत का मूल कारण न मानवर उसे 
मनुष्य की बरपना सिख क्रतया _ ओर ज्षर्यासन की स्थिति में हन्‍यमान 
सत्या का अरवीवार वर मनुप्य को यथाथ सामाजिव समस्याओं की ओर 
डमुस यार टिया है।मामाजिय समग्याआ का समाघान व दयत्तिक चेतना 
पी विक्षा साहित्य या मुस्य विषय दसता जा रहा है अत समस्याओं को 
पाथवा के सम्मुस प्रस्तुत वरन यो प्रत्रिया प्रारम्भ हुई जिसे ययाथवाद क्ह्ठा 
जाता है। 'यथाथवाट व पीछे मनुष्य वो अधिव बुद्धिमान बनाने का पश्रयत्त 
है । बल्पना ने पाछे ने हौ। बार इगो जगय का साचन, सममन और इसे 


हद जटसे और उससते प्रश्न 


अधिप समृद्ध और सुसी यान या प्रयरा ही यपार्थयाल वा उहुय है। अंत 
आए । के आगाणमार्गी रुप आज प्रसाद नहीं जिय जाते ने बपतिवा वविश्यों 
गा पिषण आज आपश्यर माना जाता है । 
अत आज मे मसावर व समुस यह स्पष्ट होना घादए वि आज भा 
गुग रात्य गया है रे आय कोई भी रचना बयल सौल्य शास्त्रीय नियम वा 
पाएन बरक उच्घयोटि गी बलाशति नहीं व रागखती वयादि सौदय वा 
सम्बधध रुप और तथा यशयु से होता है। रुप वि्यास थे बिना जरा वस्तु का 
मी सभा नहा पा राजती यस ही वरतु या सत्य थी पहचान वे दिया वियास 
आत्मा रहित शरीर व समान रह जाता है वह प्रभावित नही वरता | अत 
जय हम यहते हैं कि पला वी आत्मा भाव है व्याप्रार बत्पना हैं तब प्रश्न 
होता है वि बेवल प्रति मे सुन्दर हरयो वा ही वणन बयो ने करें पर'तु जैसा 
महा थि मात्र रुप-दशन अपयप्ति है (यध्पि वह भी आब यक है वयोकि उससे 
ऐडिय जगत समृद्ध होता है) तब प्रान होता है वि अतत वह कौन सा युग 
सत्य है जो उपेक्षपणीय नही है । हमने देसा है कि मध्ययुग की तरह निरपेक्षसत्य 
बला वा विषय बन थर मध्ययुग बी पुनरावत्ति बरेगा और हम कबीर व 
तुलसी की तरह ब्रह्म से अपीछ बरवे सफल हो भी नहीं सकते अत आज 
कलाबार के लिये समाज वा अध्ययन अनिवाय सा हो गया है | समाज को 
तभी प्रभावित किया जा सवता है जब कलाकार समाज के अतमन को समभता 
हो उसकी आवश्यकताओं से पर चित हो। 
नपना रमणीय रूपा व॑ सजन और प्रेमगीता का वहिप्कार हम नहीं चाहते 
साथ ही हम कलाकारों का समाजिव वास्तविकता से प्रति परिचित होना 
अनिवाय मानते है | अपन दक्ष मे स्वतजता के परचात निर्माण वा प्रश्न है 
पर तु निर्माण क॑ पृव निर्भात लक्ष्य हाना चाहिए । फिर निर्माण हृत्रिम 
सतही और रफः सके कर भी हो सकता है। अत जनता के जसातोष वौ 
उसकी थाशा आकाक्षाओों को भी -यक्त करने की जावश्यक्ता है । निर्माण व 
रृक्ष्य के रूप मे वल्याणकारी राज्य वी घोषणा हो चुकी है परन्तु वंग विहीन 
राज्य की स्थापना बिना वग सम् धो को समभ हुए हो नहीं सकती वयोकि 
कुछ वग प्रतियामी और कुछ प्रगतिकामी होते हैं । फिर प्रतिगामी वग वो था 
ती जाति के द्वारा नप्द कर दिया जाय मथवा उस पर दवाव की दिनजाईि 
दिन वृद्धि होती जाय । इसके लिये भी साहित्य को सचष्ट होना पड़ेगा | जग 
वल्याण के लिये जनता वी इन सच्ची समस्याओं का चित्रण अतिवाय है । 
परतु हमारे कवि शाइवत मूल्यो वी आराधना म तत्पर हैं उपयासकारोंम 
कितने ही लेखक मानवीय दुवलताओो को उत्तेजित करने म ही आनत्द पाते हैं 


साहित्य म सौतय 9 


और यौन समस्याजों का सुलुमाने में ही ध्यानावस्यित रहते हैं ।वे 
सवत ज्रति या जाति मानते हैं| उनकी समऋम मही गाता कि यौन 
समस्या भी समाज की मुख्य समस्यात के साथ सम्बद्ध है। समाज में 
परिवत्तन मुस्य बात है, उस बिना सार परिवतन भात्र सुधार हैं, सच्ची 
ऋाति नहीं । आधिक ढाचे का बदलन भ जनता की चेतना को बदलने की 
आवश्यकता है । और साहित्यवार जनता वी चेतना को यह मोड सहज ही दे 
सकता है | परतु हमारे कई कवि यौत” वजनाओ से पीडित होकर पु मुद्रा 
मे अपने रग्ण चित्त के भच पर आने वाली रमित मनोवृत्तिया के अभिनय को 
भूत्त करन मे तत्पर हैं । वह यथाथ नहा है जो दिद्षा निर्देश नही करता । यदि 
भानवीय चेतना आथिक अभाव व यौनवजनाजो से पीडित हाकर साहित्य मे 
प्रकट होना चाहती है ता क्या यहे आवश्यक नहा है कि उनके कारणों वा पता 
रुणाया जाय और असापाजिक तत्त्वो के विरद्ध समठित प्रयत्न क्या जाय) 

“युग-सत्य” का प्रश्न उपक्षणीय नहां है। 'सामग्रिक्ता से बचो” यह 
नारा दो बारण। से सामने आया एक्--उसे प्रगतिशीरू रेखकों वी रचनाओं 
के कारण जो साहित्य को विचापन के स्तर पर उतार लाए और जिनवे सम- 
थवा ने सौदय शास्त्र के सममाय नियमों वी, अवहेलना की दे युग सत्य को 
समभ कर भा उस सुदर नही बना पाये अयथा उसकी प्रतित्रिया मे प्रतिगामी 
शक्तिया को यह कहन का अवसर न मिलता कि प्रगतिवाद मर गया है । दो-- 
“नाइवतवाद क प्रचारक या तो प्राचीनतावादी हैं जिनका हृष्टिकौण गतानुग 
तिक है था घांर प्रतिनियावादी है । वस्तृत इन प्रथिगामियों ने ही 'शाइवत्त 
वाट वा प्रचार अत्यधिक क्या है। आजे सभो देश भक्त शक्तियों वे सगठन 
और “युग सत्य” पर विचार करने वी सवस अधिक आवल्यकता है ३ * युग 
सत्य” म इन तत्त्वो की स्वीकृति चाहिए-- 

१--जगत और जीवन के सम्बंध मे अवतानिक मान्यताओं वा 
विरोध । 


२-ज्वपम्यहीन समाज की स्थापना के ल्यि मानम सम्ब्धा का 
अप्ययन । 


>> के निर्माण म सहायता । 


४--प्राचान सस्हृति व सिद्धा ता का पुननवीकरण । 
५--इप्टिकोण को अधिकाधिक मानवीय बनाने का प्रयल्त । 


आम क वी वस्तु स्थिति का चित्रण० तथा अतविरोधो का 
है 


जन कत्याणवारी वात्तियो क॑ सबठन फियागीलता 
भाव नव जता वो 





परम्परा के जीवत रूप 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात पर्चिमी योरोप मे आब्श्च भग! और 
स्वप्नभग वी स्थिति उत्पन्न हुई, दितीय विश्वयुद्ध ने उस अधिक 'यापक 
बनाया अत परिचमी योरोप म इस प्रवार के ग्रथ प्रकाशित हुए, जिनमे 
पश्चिमी सभ्यता वे पतन, ,अता , 'हास सर्माति, 'अवनति, प्रृत्युँ 
की चर्चा अधिक मिलती है ।! इनम स्पग्ुल्र का पत्चिम का ह्ास ** इस 
रक्त प्रवक्ति का प्रतिनिधि ग्रथ है। स्पगुल्र ने वतमान पश्चिमों सम्यता 
के 'हास वी कथा परम्परा के जाघार पर कही है और उसने गेट के इस क्थत 
को अपन चिंतन का प्रेरक्तत्व माना है कि परमसत्य जीवित मे अथवा होना 
तथा परिवतन' में प्रभावशाली होता है विगत और स्थिर भ नहीं 
अतएव मानवीय विवेक होने और जीवित के माध्यम से ही पूणता वी ओर 
उमुख होता है जौर इस त्रिया म विगत जॉर स्थिर का वह उपयाग 
करता है।र स्पगुछर न आधुतिक सभ्यता से दिग्भ्रमित होकर प्राचीन 
और मध्ययुगीन सभ्यताआ और संस्कृति को मपुष्य का विकास और आधुनिक 
सभ्यता वी हास वी स्थिति स्वीवार क्या है परम्पराप्रियता वा यह 
विस्मयजनक प्र वान्‍्त है रोचक तथ्य यह है कि स्पगुुलर ने पूृव वी सम्यताओं 
को सम्मोह्ति हृष्दि से टेखा है | साहित्य के क्षेत्र म ही ० एम० इतियिट योरोप 
की सक्नातति (श४४४० ।200) से मुक्ति का उपाय पुरानी व्साई आस्था! में 
पाते हैं चह भारतवप के गीता और वौद्धमत की ओर भो हएक्भरी दृष्दि 
से देखते हैं ।४ अस्तित्ववाद काट हीगेट और जाय चाय व्यवस्थितवर्त्ताओं के 
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4, फोर कारटटस 


परम्परा के जीवत रुप हमर 


विरुद्ध या विवेक्वाद व विरुद्ध, आतरिक आस्था विश्वास 4 जाघार पर ज मा, 
जिसमे आगे नास्तिकः अस्तित्यवादिया नं विवेकवाद और सामूहिवताबादी 
(मावसेवाद) दाशनिक विचारधाराणा वां उग्र पिराघ बिया । बीकिगाद ने 
सत्य को आत्मगत-अभिज्ञा कहा था, अत वस्तुगत और विवेक्गत आधार 
ने रहने स 'सत्य वेयक्तिव विषय वन गया, इससे अनिर्चयात्मक निश्चय 
घरणज यदटान, मदह, मृत्युवाध निरथक्ता वाध और बात्महत्या जसी घार 
णाआ और अनुभूतिया ने युद्ध जय परिस्थिति म 'परम्परा' के प्रति निस्सग 
हष्टिश्ञोण को असम्भव वना दिया । 

माक्स के इन्ह्वात्मक मौतिक्वाद म परम्परा को ऐतिहासिक भोतिक 
वाद व॑ आधार पर परखा गया। हीगेल के इद्धवाद को मूत स्थितियों के 
आधार पर प्रतिष्ठित करके मानवीय चेतना को यथाय का प्रतिविम्ब माना 
गया । अर्थात अमूतचितन भोौतिद्य क्षत्तिया का प्रतिब्रिम्ब प्रमाणित 
हुआ। ऐतिहासिक भौतिववाद वे अनुसार वगहीन समाज मे जिस प्रवार 
पू जीचादी व्यवस्था का त्वनीवीपक्ष तिरस्ट्रत नहा होता उसी प्रकार दरम्पर्रा 
के उपयागी अश भी स्वीकृत होते हैं अत माक्सवाद वा परम्परा के प्रति 
हृष्टिकाण न अतीत पूजक था न निषेधवादी । कितु विचार की ' शुद्धत ! 
ने गानने, और चितन की एृप्ठमूमि मे “उदयो ' (00०0६७७४) की जान या 
अनजान म स्थिति सिद्ध करने क' कारण (जीवशास्त, मनावित्ञान विकासवाद 
जकादि का सटायता से) एवभ मामतवादी पु जावाटो सस्द्रति घम विधि, 
चितन ओर शोषण परक परिस्थिति म॑ आधारमूत (87 ७एृढ) सम्बधध 
स्थापित कर दने के व।रण, अधिक परम्परावादी विचारकों के ल्यि साम्यवादी 
सामाजिव “यव्रस्या मे माक्स द्वारा घाषित वल्पित मनाराज्य! (यूटापिया) बी 
पूणता ने होने क कारण, पश्चिमा जनतत्रा म मावसवादियों के कथन और कार्यों 
की क्मपतियां या वसा ही पर्दाफाश कया गया जसाकि मापसवादियों ने 
पृ जावादी जनतन्ना का किया था (जो आज भी प्रचल्ति है) अत एथिया, 
अफ्रीजा रातिन अमरोका" के देशा म परम्परा सस्हृति, कला व साहित्य 
वे भ्रत्ति पश्चिम योरोपीय, अमरीकी या मावसवाटी हप्टियाँ, समातान्तर अघवा 
मिश्चित रूप म प्रसारित हा रही हैं और परस्पर 'पर्दाफाशीकरण' के व्यापक 
अचार तया दाना मभ्यताजा मे सापाजिक विभाना और मानवीय वितानो वा 


कातजज-+-+-+-+ 


3) इन दशा मे विवासवाद! को भी 


पूण स्वीहृति नहा मिल सकी 
प्राटस्टट मत की त्धघानता ही रते । 9 के री, 


१०२ जसी और उपयो प्र 


पूर्ण रबह बता प्राप्त गे ह] वे नारण* तघा "सम रोड में ऊपर तयीय विइय 
मुझ वी भीषण दया में, परम्धय संधि कद और शाहिःय पर वियरार 
भी एव सीट्याए संदीड़ि या पग्य जा रहा है और सहाय" विनाय 
दा कारण है, मेह भाराय परापरा । अनुभद से साशा पा। भा” जातब 
एय उपयोग में एवं वाच महा है ति सहारे कभी बरण्य नहीं रहा पयारि 
पह मंगवियाँ को ' झहप' बरा। सियाता है ९ 


इग 'गहहवात6 हे जहाँ मायायलपस्यन्यटाथति मा टुस्द वियाग 
होता है. पही इससे एक छा भी पह हुआ रि हम हिया विधार या व्यास्पां 
बो अपने म॑ प्रूथ अधिए शायपा। और गू मे यनत हैं रहा पशपरताब 
स्यात पर समृद्धपशापरता यिरिमित होती है । 


रॉटह युग मे परम्परा यया है उम्र मृत और जावित्त रुप बया हैं, 
यह भी वियादस्पद हो उठता हैं। हिस जाघार पर हम इन घारणाला गा 
वियेचन परें ? बेयवे एवं हो विषय छाव्रास्‍पत नहा है कि हम मनुष्य हैं वि 
हम आत्यतिया हष्दि श्र अग्रहमतिया मं जी गर भी स्वत प्रमाणित है वि 
हमारा व्यक्तिगत और रामाजिफ अस्तित्व है और सभी सतरो उतभना तथा 
निम्भ्रम। व॑ बावजूद मनुष्य थी जिजीविपा पर्याप्त प्रवर है जीवन वी 
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रम्परा के जौवन रूप ईै०३ 


भेरघकता, उसके अस्तित्व वी प्रयाजनहीतता और. ब्रह्माण्ड भ॑ मनुष्य की 
स्थिति की असहायता व तोद्रतम वोधप्राप्तकर्ता भी भी रह हैं, स्वतत्नता, 
प्रतिवद्धता और नवीन मानव मूल्या वे अनुसंधान में रठ हैं. यह एवं 
आशाजनक प्रवत्ति है। काल क्डाह म रघित होने पर भी मनुष्य जोना चाहता 
है, युधिष्ठिर का यह दखकर 'द्वापर (संदेह युग) मे जो विस्मय हुआ था, वह 
मृत्यु बीघ पर जीवन प्रियता को विजय की स्व्रीइति थी जोर वह सत्य आाज 
भी जीवत सत्य है) 

अत जिजीविपा हमारे चितन का उद्देश्य और अवरुम्ब बन सकती 
है। जिजीविपा जीवो मे परिस्पिति क॑ प्रति अनुबूलीकरण उत्पत करती है, 
और उक्त मानव-परिस्थिति मे ही हम परम्परा से प्रे रणा ले सकते हैं । भत 


परम्परा क॑ जीवत रूपा का अयययन स दभगत ( 90एकणाओं ) हो हो 
सकता है। 


मध्ययुगा तक सामाजिक व्यवस्था अधिक परम्परायुक्त रहती है किन्तु 
तकनीकी विकास के कारण आधिक क्षेत्रम औद्योगिक जाति के पर्चात्‌ 
परम्परा वा वह जश अस्वाहृत होने लगता है जा पिछड़ी हुई उत्पादन विनि 
प्रय व्यवस्था का याय सगत सिद्ध करता था कितु आधिक और वनानिक क्षेत्रों 
में परम्परा बो यह समाप्लि समाज विप्ात और सानव विनान के क्षेत्र मं उस 
सामा तक नही दिसाय॑ पटती राजनीति शास्त, विधि शास्त्र, सौदय शास्त्र, 
नीति शास्त्र जौर मूल्य मोमासा में प्राक रामन विचारकों और भारत 


मे वेद उपनिषद्‌ पुराण नागा न, आकर भरत, कौटिल्य, अभिनवशुप्त आदि 
बा आज भी उपयांग है। 


इसका कारण ह, मनुष्य द्वारा मनुप्य क सवसामा-य, आयामो का निरी 
क्षण, मानवीय मम्ब'घो के गभीर अध्ययन म एक सामा तक तट्स्वता निर्वाह 





) ज्या पालसात्र के “अस्तित्ववाद और मानवतावाद”, उमूनो के (४७ 
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(०४ जलत और उबलत प्रात 


मी साययवीय धति और श्राजीत राम्यताओ में अनात प्रयार मी जावन ग्पितिया 
भौर धटवाआ के धटित हान और उस जूमगर विन वाड़ी मालवीय 
बेतवा यो भ्रमण विरधित अखह प्टि तथा घटनाआ या पुयरायत्ति ९ श्राचात 
सभ्यताओं वे थास इसीलिय मातवीय अपुमया वी एफ विराद शाथि दाता है 
जो भविष्य मे भी उपयोगी होती है कयायि आधित और तरलीकी मोालव 
“'मुनत्तजवीमानव” को एक ही आपात में नहा बटए शातता । इस सिवा 
आधुनिय' वह जाने बाते 'मनुप्य थी चतना वी ऊपरी सतह ही आधुनिक 
हो पाठी है पय'ती उसवा 'अवयतन परम्पराग्ररत होता है। यह सामूटि 
अवचेतन” "ता व्या की अवधि मे जियो देश और जातिंगत चतवां वा 
स्थायी अग बन जाता है और बह उसके लिये सहज सुरक्षाटायवा और 
निजत्वपूर्ण प्रतीत होता है।च्स सामूहित जवचतन मे पूवजा पे है तित्व, 
आस्थाणों के प्रतोक, सोल्ययोघो वे स्पय जीवन विधियों और जाय अनेक 
प्रवार वे आदण स्वभावगत्त हो यात है । निर्माण जौर सबटवार में दा इसी 
अवचेतनमानस का प्रयोग बरते हैं। साम्यवाटी दशा मे भो सप्धारण जनता 
के इस ' सामूहिक जवचेतन वा कुद्ल प्रयाग हिया जाता है जौर जनततत्रा 
में तो जवीद्धिक वफाटारिया और जास्थाओ वा रक्षा के जिये विशप उपाय भा 
किये जात है यद्यपि उनवे बौद्धित विवेचन और विववपुण रामीबरण वी 
उपाय भी प्रचलित रहते हैं । 

इस श्रवार मनुष्य वे बौद्धित और अवीडिक दाना सतरो पर 
परम्परा दुधशी रवत भिली रहती है। परम्परा जौर आधुनिकता वा द्वद्वात्मक 
सभप, एक दीधकालीन सघप और समाविति बन जाता है। 

वित्ात और उत सामूहिक अवचेतन वा विरोध इधर जाधुनिक्ता वी 
विश्नेषता होती जा रही है वि तु विचान की बटिमु रतता औौर म नव चेतना के 
“आत्मगत तत्व मे पुथ जसयति उत्पन्न हो जाती है। आत्मगति या जतभु पता 
के क्षेत्र मे वितान सभी प्रश्नो का प्रूण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता अतएंव 
परम्परा में पृवजा वी अतरावलोकन पद्धति पर प्राप्त जनुभूतिया और आत 
दृष्टियाँ सस्द्ृत्ति के क्षेत्र मे पयप्रदर्षक प्रमाणित होती रहती हैं। कभी वे 
चुनौतियों का रुप धारण करती हैं औौर कभी समाधान प्राप्ति म सहायक तत्वों 





१ इतिहास में मूल मानवीय समस्याय) वी निरतरता बे अव्रिरिफ 
घटताओ की पुनरावत्ति भी, मात्रात्मक्ष आतर वे साथ जवन्‍्य होती रहती है । 
प्रश्नति से सघप एक निरतर ग्रत्रिया है युद्ध, विप्लव विरोध, समीवरण आर्टि 
इसके प्रमाण हैं । 


पर/परा वै जीवत रूप १०५ 


वा । भारत मे तो अभी तक इतिहास क॑ प्राय सभी विगत युग समसामयिक 
हैं। (यहा आरण्यव, अटनश्ीड ब्वीलाई सामन्‍्ती व्यवस्थाएँ अभी भी 
प्रिलदी हैं शत शिक्षित वग के भी एक अति प्रबुद्ध समूह का छोडबररे 
यहाँ परम्परा का प्रवल दवाव मिलता हू, यहाँ तक कि भारतीय सस्कृति वे 
नाम पर, यहाँ प्राय प्रत्येक प्रकार वे विश्वास औौर रीति का समथन हाता है । 
इसके सिवा इस देश मे ग्रामा का वहुमत है जहा भारतीय परम्परा अपन 
सुद्वत विश्ृत रुपो म प्रतिष्ठित है। ग्राम चंतना परम्परा म सुरक्षा अनुभव 
बरती है और जड़ता वी स्थिति मे रहवर भी वह अपनी विशिष्टता वी रक्षा 
के लिए कटिवद्ध रहती है) इतिहास म॑ आत्रमणा वे समय जननताओ ने 
साधारण जनता की इसी परम्परा प्रियता को उत्तेजित कर अपन आस पास 
लक्ष्मण रेसा खीचकर सुरक्षा वी भावना हृढ की है। दसवा दताब्ली के वाद 
भारताय जीवन विधि पर प्रहार हान पर, यह स्बीणता भारतीय संस्कृति के 
नाम पर बरावर वही है या सता, भवत। वे! आटोलनों न इस काफी उदार 
बनाया है पर वह उदारता साधना और भक्ति तथा बला व क्षेत्र में ही अधिव 
रही है जाति आचार आस्थाप्रताज॒ तया राटा बेटी के क्षेत्र म नहीं अत 
विनान और मानव “याय के आदालन जभा चेतना १९ सतह को ही प्रिय लगते 
हैं, अपरा, सवेटनाओं और विचार तक हा व स्पावाय है सत्े हैं, पुरान 
सस्‍्वार पूर्वाग्रह, पशपात, आचार और जातियत सम्बंध अमी तक स्थित हैं, 
वीक विभित जातियाँ आजादी के बाद अपन म पूव से अधिक जाति जागरुक 
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छहताल्त ७३ 
ए एडरपघणः 
(एछ5+4<) 


२ साधारए जनता वे अनंक समता से सम्बागार (श्लाधव्या) गति 
गे बुद्धि जोविया दे आगमन होन पर उन समूहा स॑ प्राप्त सामूहिक अवचेतन 


बुद्धिवालिया का अवौद्धित चतमाण बनता है जिसरा विद्यन कौर विगरन 
छुपे छपघ ओर इप्त साघ्य विया है | 


(०६ णलते और उयलते प्रशे 


हो गई हैं| भारतवप की इस प्रहलिवापरक स्थिति को देखकर और एव बार 
पुन राष्ट्रीय विघटन वे! भय से अमेरिका क॑ जनत-न प्रेमी भी चित्तित हैं। 
“भारत वप की खतरनाव दशाव्दिया जसी अनक पुस्तकों बा यही विषय बन 
गया है ।" 
अतएव सावभौम वनानिक शिक्षा पूण तकनीरी विकास द्वारा गारी 
रिक और मानप्तिक श्रम 7 जतर विनाश तथा मानव य्याय पर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था वे निर्माण के पूव, अनवरत रूप से परम्परा वी परित्यिति 
सावेक्ष पुनार्यासया आवश्यक है | और वस्तु स्थिति यह है कि इसके बाद भी 
मानव जीवन को सतत जागरूक रखने के लिए साहित्य और सरह्ति के क्षेत्र 
में मूल्य अनुसंधान के लिए परम्परा से जीव त रूपो का दोहन करते रहता 
होगा । सौभाग्यवश इस देश म पुनार्याख्या मरी भी एक जीवंत परम्परा 
है । इतिहास पुराण साहित्य, दशान और कला ही नही धम्र और गृह्म सूत्रा 
की दवालादुसार व्यास्याएँ यहाँ स्वीह्त रही है । यास का स्पष्ट क्‍्यन है 
कि इतिहास-पुराणों से अर्थात पुनार्याख्याओ से अनभिन “यक्ति स वद भयभीत 
रहत है कि कही ऐसा अनाडी -यक्ति मुभ पर प्रहार न कर द। * घम का 
यहाँ एवं घम निरपेक्ष ४०८एॉ०४०) रूप भी है जो जनअभ्युट्य और सफ़्ल छोक 
यात्रा से सम्या घत रहा है । घम का यह रुप स्थुल या प्यवस्था विशपसस 
सम्बा घत नहीं है अपितु यह सावकाल्फ धारणा है. जिसम मनुष्य मात्र का 
हित और अभ्युदय ही जभीष्ट है ॥2 

इसा प्रकार भारताय मूत्य मौमासा भी मानव हित पर आधारित की 
गई है अधिसा सत्य दया आगि मानव मूल्य मनुष्य क चरम आदथ हैं किन्तु 
जीवन म॑ इनवा चरम प्रयोग सभव नहां हे अव नीति अनीति पाप, पुष्य, 


4: 3०३ पक मम वव्नन के 
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२ इतिहास पुराणाभ्या वद समुपत ह येत 
विभेयल्प श्रूनाद वदो, मामय प्रहरिष्यति । महाभारत, गीताप्रस 
१६५० इ० जिल्‍द १ वष १, आदिपव इतोब' २६५ 
३ आ>भृशार्ा पप्चों स्ाराज़ क़ासस हिट्सता हए एकिप्त-आदिप्रम् 


रै 
प्रथम जायाय 
ब-मूहमा गतिरि धमस्य बहुास्या हातिव-आटिपद 
स>वारघाट धममित्याटधर्मा धारयत प्रजा 
मत रयथाइ घारणमसयुद्त से घम इति निःिबय नए पव 
दनटापयाव्राथमयह घसम्र प्रवचन इतमू-यावियत 


4राम्त कै जीवत सूप 2 


हिसा-अहिसा के द्वद्ध उपस्वित हाने पर 'मानवहित'* को ध्यान में रखकर ही 
निणय सम्भव है, गीता मे हिंसा और अटहिसा पर विचार परिस्थिति सापेक्ष है, 
निष्काम कम योग में व्यय हिसा अथवा अयायपूण हिसान होकर अयाय 
विगध के लिए दुर्योधनादि का वध गीता म उचित ठहराया गया है कि-तु यहाँ 
भी सवसहारक अस्त्रो के प्रश्न पर दोनो प्रो मं सहमति प्राप्त कर ली गई 
थी अन्यथा वुस्क्षेत्र घमक्षेत्र न क्हलाकर सवसहारक युद्ध के कारण अघम 
क्षत्र कहलाता, अत थाज के तृतीय विश्व युद्ध के सदभ मे भी भारतीय पर 
म्परा के पास जावत सुभाव हैं। 

इसी प्रकार वेद की पुनव्याख्याआ म सर्वाधिक यथाथवादी और जीवन 
वास्तविकताओं वे सदभ में सिद्धातों और मूल्या पर विचार करने वाला 
महाभारत पुराण ब(बजूद परस्पर विरोधी क्यना तथा ब्राह्मणवादी वग स्वाथ 
कं, 'मानव प्रम' और यथायपरक मृत्य मीमासा का बहुमूल्य सादभ ग्र-थ है, 
महाभारत म जम स जातिवाद का विराघ, प्रारघ स पुरपाय की श्र प्ठता3 
दय और परायन वा विरोध, वेदा की अपूणता वी स्वीहृतिँ बण-वगहीन 
आहटिम साम्यवाद की स्वीइृतिरं मानव द्वारा मानव के दासत्व का विशघ,१ 
आदि अनका जावत घारणाएं और मूत्य है । 

महाभारत बदा, ब्राह्मणो और उपनिपदा वी पुन-याप्या है, अत 
उसका प्रथम उल्टख क्या गया । आधुनिव युग म वेद वी प्रबल प्राणवत्ता 
जीवन से प्रेम ब्राह्मण ग्राथो म जीवन की बन्यास्याएँ और प्रतीको का सजन, 
उपनिषटा द्वारा उच्चाद्शों के लिए नचिक्ताओ का चित्रण, बुद्ध द्वारा रूढि 





व्यथ हिसा अतिवाद, जातिवाद, औरदब्राह्मण पौरोहित्य का विरोध, जन धम हारा 


१ यद्‌ भूतहितमत्यात तत सत्यमिति धारणा 
विपययहताधधम पर्य घमस्य ल्थणम-आदिपव 

२ (अ) जातिरत्र महासप, मनुष्यत्वे महामते 
सक्रात सववर्णाना दुष्परीक्येति मे मति -वनपव 


(दब) रृप्दच्य अनुशासन पव-इलोक १४२३-५० 
हे शातिपव, 


४ श्रूति धम इति हा क नत्याहुरपर जना 
न च्‌ तत्यत्मूयामा न हि सर्वे विधीयत--जातिपव 


५ न विशपा-स्ति वणाना सब द्राह्यमिद जगत--श्वातिपव 
६ पाणिमता वल्वतो घनवन्ता न सयय 


मनुष्या मानुपरव दासत्वमुपपादिता -वातिपव 


श्ण्ट भएने और उपर्तैप्रल 
दया, सयम और अगुद्यासा या प्रभार--ये राब परम्परा गे जीव-त रुप हैं जा 
इस दंग या हो नहा आय दवा भा भा पु जीवा रा उच्प जीवन या आर 
प्ररित गरा रहगे। 

दया मे क्षेत्र मे जिम प्रागार प्राप दापनित! ये परिचःर रत्त बीज याराप 
मे आतहधवा ) भौतिययारी दिचारवा मे लिये प्ररक :रमाणित हुए, उस्चा प्रवार 
अत्तित्यवा” मे आह्तिया पर ईशा मर्मी गता या प्रभाव पढा है। भारतीय 
पुतर्जांगरण वे युग में उपनिषटा मे अद्ध तवाद ने तथा मर और संत वष्णवों 
राममोहनराय, रामशृष्ण विववानद, रवीद्धनाथ ठाबुग, पत, निशता, 
प्रसाट महाटवी वा प्रभावित क्या | द्वद्वात्मम भौतिकवाट का द्वाद्ववाट ग्रीक 
दापमिव हिराविट्टग" और हागेट वे चिततन की माउसवादी परिणति है। 
ब्रांच या दरन बौद्ध वित्ञानवाट और अर्तित्ववाद स्वय प्रवा”्य गानवाद 
तथा जनुभूतिवाटी चिःतवा वी परम्परा वी पुन यध्या है। भारत के दान 
मे मनांविनाय यी महत्वपूण्ण सामग्री है। 'याय वशपिवा छोकायत सारय 
आगम और वहा/त आदि परम्पराआ म असिद्ध धारणाआ के लतिरिक्त मीति 
चास्त्र और मूल्य मीमासा तथा भाषा विताग वे लिय पुष्कल उपकरण है । 


साहित्यम मध्य युगो तब परम्परा वी धुन र्यास्याद्वारा ही हिंदू 
मुध्विम लंघप और समावरण के साटभ मं सौ त्य वी राष्टि हुई। सिद्ध नाथ 
सतत परम्परा अवाय अधित प्रा तसारिणी थी किलु औद्योगिक ब्रातिक 
अभाव मे, उतत्री उम्रता और प्रस॒रता, आगे चलकर, साम्प्रदायिक साहित्य मे 
कुष्ठित हो गई । भारतीय सभ्यता ने परम्परा की पुयायास्‍या करबे 
प्क्टबाल में आत्मरक्षा की है यह प्रवत्ति अग्रजी राज्य म और भी स्पष्ट 
रूप मे -यक्त हुई। पुनजागरण और पुनरत्थानवाद साहित्य में योरोपीय 
प्रविधिया और भारतीय साहित्यिक शलियो के मिथण तथा योरोपीय हृष्दि 
को भारतीय चेतना वत्त मे ही ग्रहण करने की भ्रवत्ति से छायावाद तक वा 
साहित्य परम्परा से सबथा विलग नही दिखाई पडता । जिस प्रकार म“य युगो 
मे प्राचीन मूल्य प्रतीक की उ]नयास्या हुई थी * उसी प्रकार आधुनिक युग मे 
भी प्रिय प्रवास साकेत राम का वाक्ति पूजा कामायनी, दीपरियां हिमकिरी 
टनी, आदि म परम्परा से ही नपप्रेरणाए छी गई | यारोप के! रोमावी बाय 
स, अभियत्ति के नये रूपा की वहा मे एक परम्परा ही वन छुको थी बिच 
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३ रामचरित मानस, गूरसागर, 


परम्परा वे जीवत रूप ग्६ 


बहाँ वह सवथा नप्रीन प्रत्तीत हुई, प्रमाद जीन इस नवीन 'लाक्षणिवता' वो 
प्राचीन चाल हात्तियो जौर वन्रोत्ति वाद वे आधार पर ही विवेचित विया हैं 
इस सलम मे यह भी स्मरणाय है कि योरोप व रोमाटिक वाय के वच्य वी 
सुदवाटी! दाद्निक्ता पर--विनेषकर जमनी भे--भारतीय सववाद वा पर्याप्त 
प्रभाव पठा था ।* फ्रि भी छायावाद युग तव के साहित्य न॒पच्चिमी योरोप 
के जनतत्नात्मक नव मानय मत्यो का स्वीकार क्या औौर दिदेदी युग ने दृढता 
के साथ रीतिकालीन परम्परा से अपन को मुत्त किया ॥ इस प्रवार यहा भी 
दृष्टय यह है [क नये तनावो वी स्थिति में भारतीय परम्परा वा एक रूप 
तिरस्कृत हाता है तो उसके किसी अय णुभ पश्त वा पुनस्द्धार कर लिया 
नाता है--रीतिकारीन सौंदय बोघ और मूल्यो के स्थान पर, आधुनिय युग ने 
उपनिपषदा, आगमा और बेदात से जधिम प्रेरणा ली है विन्तु उस रूप में नही, 


जिस रूप मे उहें मणय युगीन दाशनिवा और कविया ने व्यास्यायित जौर 
रुपायित क्या था। 


प्रगतिवाटी दशन क॑ ब्रातियारी साहित्य मे भारतीय परम्परा के 
गुभ मूल्यों का बभी निषध नही हुआ । कथा, काय और आउटोचना मे भार- 
तीय जनता के मन मे स्थायी रूप से स्थित आटावाद पाप पर पुण्य वी अतिम 
विजय, संघप करन वी अदम्य शक्ति तथा ' शक इलोफ्त्वमागत ? वी मान 
वतावादी साहित्यिक धारा का मुव॒त रूप म॑ अपनाया गया। विन्तु प्रगतिवाद 
ने सवप्रथयम भारतीय परम्परा के जटताग्रस्त, अधविश्वासात्मक#ः और वपम्य 
स्मथक, कमवाटी भाग्यवादी पुनजमंवाटी परमसतावारी मरणोमुख रूपो 
पर उम्र प्रहार क्ये एप नवीन मानव मूर्ति कः प्रत्तिप्ठा वे प्रयत्न सम परम्परा 
वी पुनार्यास्या का प्रयत्न भी क्या गया, जा भव तक प्रचल्ति हैं। फिर भी 
प्रभतिवाद म कवियों, क्याकारों म जधिकाशत विशृद्ध ज्ञात्तिकारी नहीं थे 
पंत जी के युगात युगवाणी, प्रेमचाद जी क गादान रे पूव के उपयासा, 
प्रसाद जी के क्कार आर तितली और नाटका म भारतीय आदशवाद और 
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११० जरत और उबर प्रज 


यधाथवाली प्रभावा बे रग रुप मिल डल जप ये ही है. उ*” विउततदुखबत गाफ़ 
तोर पर दशा णा रापता है। भू हि आवाशा में अयतन'ं पर अपलाइत 
अधिए सरसता से विजय प्राप्त नौ जा सता है अत अगतिवादी आलाबना 
बा सर्धा तिय पथ! पर अधिक गताय टिसाई पर हिस्तु मासवार के तिकप 
पर भारतीय साहित्य की परीशा में उच्च मतमह प्रगतिवाटी आलोचना वी 
विषपता है, सरह्यत्ति वी व्यास्या गे भो यही थवत्ति टिपाई पढ़ती है, साहित्य 
में यह वियाल यरतुत॒ परम्परा ये जीयत रुप वे अमुसधात वा प्रयत्न है। श्री 
हवीव द्वारा इल्मिट और डाउस) बे इतिस ग की भूमिका प्रो० वाणास्वी वा 
भारत वा इतिहास * राहुछ राग्रेयराण्व, रामविलार शर्मा, पिवदानमिह चौहा 
आटिद्वारा भारतीय इतिहारा, सस्द्रति और साहित्य वी पुनव्याश्याओंम 
तीच्र मतग्ेल यह प्रमाणित यरता है कि 'परम्परा' के जीव रूपी की पोष का 
प्रन्‍्म श्लीघ्र रामाधानित प्रश्न नही है और इस विपय पद बहस के रूप भी 
सवदा णीवन्त रहगे ! एक हो दृष्टिस परम्परा थ॒ प्ररणा प्रहण और पुन 
भू ल्यावन वे इन प्रयत्नी मं बविध्य के मूल मे लेखकों की मातसिक रचना पर 
परम्परा वे वुलक्मागत जातियत घसयत, भाषागत और सस्कारगत विभिन्न 
रुपो के उत्तराधिकारों का सात-अपात प्रभाव प्रमाणित होता है और प्रगति 
बादी साहित्य की उप कया कारण भी चस्तुत यही है! 


आय साहित्य मं पर साहित्यिव परम्पराओ के निषेध द्वारा सवीनताँ 
पी सूष्डि प्रारम्भ होती है। प्रयोगवाटी कविता # छदमुक्ति जौर वज नाओ वी 
अभिव्यजना द्वारा भौर मनाविशलपण परक उपयाओं में अववेतन के उद्धादन 
द्वारा यह निधेव सम्मुस आया | नयी कविता म यह परम्परा निपेध-सवोधिक 
तीव्र रूप में व्यक्त हुआ है । क्राय और क्‍या मे, अत्याघुतिक लेखकों में इस 
नियेध बोध ने वण्य विषया छद भाषा विम्ब और विषय निवहि म अद्भुत 
विप्लव उपस्थित क्या क्ञाय मे अक्विता! विद्रोही कविता, वाजी 
कविता! और कथा म॑ अक्या जसे चलो दै प्रयोग परम्पश बे भ्रति विप्ल्व 
के साक्षी हैं। पिएठ बीस प्रच्चीस #वपींम हिंदी म॑ स्वीजृति” से अधिक 
'अस्वीह्ृति का साहित्य अधिव लिखा गया है। सत्य के सवसहमत तत्वो, 
भाव के सावजनिक स्पदनो और सवेदनाओं के सवस्पश्चकारी रूपा के स्थान 
पर आत्मगत पद्धति पर 'क्षणवांदों औौर निजमूल्यानुस्घान वी प्रवत्ति ने 
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परम्परा के जीवत रुप १११ 


परम्परागत मूल्या जौर अभिव्यवित सपो को हतप्रम कर दिया है, अपहति 
और सीध्र परिवतन, रच वा उत्थान पतन, और कयने अपिणा में 
नित्य नवीन प्रयोग अत्याधुनिक्ता वी विशेषता है) 


कितु यह समभना गलत होगा कि अत्य'धुनिक साहित्य भले बोई 
परम्परा नहा है। जसा कि नहा जा छुका है, परम्परा, चेतना वे. गहन स्वरो 
मे स्थित रूप इच्छा झत्तिया और हृष्टियो पर भीतर से अज्ञात प्रभाव डालती 
हैं। दूसर, प्रेषणीयता के प्रश्न न परम्पण से प्रतीकों वो ग्रहण करने पर 
रखो को विवन विय! है । सवप्रथम दृष्टय यह है कि अत्याधुनिक साहित्य 
पर पश्चिमी मारोप अमरिदा दे चितन और प्रयोगो का अत्यधिक प्रभाव है 
साम्यवाद से प्रभावित शिविरों म दृष्टि ऋतिमूछक ह अत बहा अत्याधुनिक्ता 
अधिकतम त्रान्ति वी आवश्यकता प्रद्शन वा रहिए प्रयुक्त हुई है 
जस॑मुत्तिबोध हमणेर वेदार, और जिलोचन में । बज्यैय में 
यद्यपि इधर भारतीय ' विराट” के स्वर पुन वोलने छगे हैं, फिर भी अजेय न 
पर्चिमी योरोप की हृष्टिया से तत्य का साय बनाकर देखने वी १रम्परा का 
अधिव प्रयोग बिया है। धमवीर भारती के “अघायुग” और "“बनुप्रिया” से 
म्रहाभारत की और भागवत मे राधा की पुनर्व्यास्याएँ हैं। 'सगय वी एक 
रात” भ नरष भेहता ने राम वो अरितित्ववादी के रुप भे प्रस्तुत्त किया है, 
देदराज थी “उब्ती न बहु” और “ इतिहास पृर्त्प” मे मारइृतिक चेतना वो 
आधुनिक मदभ से यत किया गया है। इस प्रबा२ परप्परा का स्वग॒ंत प्रयोग 
अत्याघुनिक साहित्य वी भी विशेपता है। कथा व क्षेत्र से भी सदेह-सन्वान्ति 
बोधा की ही प्रवृति है कितु यहाँ भी मूलह॒प्टि के आधार पर ही इस सन्नान्ति 
बोध को वाणां मिठी है. उटाहरणत प्रगतिवाद से प्रभावित राजेद्रयादव, 


माहने राकश क्मलेशवर माकष्डय शिवश्रस'दर्सिह क' स्वर * परिमल”-समूह 
दे लखेको क स्वर से मिन है। 


इस अत्याधुनिक सारित्य के विषय म यह ध्यातव्य है कि लेखकों के 
ध्यक्तव्यों और सजप मे पूण सगति नहा है मुत्तिदोध आलएजना झऔर वाय्य 
में एक सीमा तक टा प्रकार क सुक्तिदाय हैं वाव्य मे बतरावजेवन पद्धति 
और अनुमूतियों व साथात्वार म भारतीय परम्परा न भीतर से अपना जोर 
ैिज्ाया है भ्रत मूल भारतीय प्रहति न भीतर से क्वियो-लेखका को प्रभावित 
क्या है अत भारतीय परम्परा के सार मानवप्र म और छायावाद के संवे 

गात्मक़ पक्ष से बट्त कम रचनाएँ दच सकी हैं । सब कुछ एसड है, पिरयक 
है, को घुन म ऐसोवटुव बम रचनाएँ हैं जा इन वांघा वा सफ्लता के साथ -यक्त 





!११२ जलल्‍ते और उबल्नेग्रल 


प्र पार्ई हैं बता भारतीय वरम्परा से साच्य साहित्य और पनात्मक दरों 
ने हतारटिया तब अचायवारियों उत्तरदायित्नहोन वराग्यवाद निरथकतावाद 
मे विरद्ध सधव विया है, क्षायट परम्वरा बा यहा घनीभूत रूप लेखवोक 
अतर्मानेस में बट कर उह परम्परा स अधिव विलग नहीं होने दता । 

प्रयोगनहीयता और निषेध दतमान टुगतित और “यक्ति वी 
विसंगति व सूचर हैं क्तु अत्याधुनिक साहित्य परस्पर जविरोधी--विरोधी 
हृष्टिया और संवेददाओ का आवत बनता जा रहा है।नवतावाट के 
पुरोधा अनेय 'के दृत्यलम्‌ और इंद्धधनुप रोदे हुए! की रवनाओ मे हृष्टिगत 
अपर है। 'इत्यल्म! में क्षणवाट उतना नहीं है जितना “इज्घमुष रौटे 
हुए में ।१ यह स्मरणीय है कि विचार की हधप्टि स यह क्षणवाद भी भारतीय 
परम्परा वे! लिए बोई अपरिचिंत चंतना सि्धात नहीं है। “आगर के पार द्वार 
मे एक रह्यवाद की आहट सुनाई पडने लगती है थी आयु का अर 
रोध है अथवा वस्तुगत चितन थे तिपेध की स्वाभाविक परिणति है ।* सुनहरे 
बबाल! मे भावत्मक चित्तवृतियों की अभियक्ति पुन मिलने लगी है अत 
अजय के नदी के द्वीप! म रोम नी तत्व जोर विभवततत्वदशन एवं साथ हैं, 
और अपने अपने अजनबी था सृत्युवोध और इधर का नवरहस्थवाद भारोपीय 
परम्पराओ वी श्रतिध्वनियों से सा तविष्ठ है । 

बस्नुत अत्याधुनिक साहित्यस्रप्टाआ वे जागरूव वर्वतयों और सब्दि 
मे सवन्र सगति न रहे पाना स्वाभाविव हू वयोकि हमारे परम्परागत सस्कार 
प्रामसिव रचना के जग हें बह भीतर से अचात रूप मे अभीप्साओ टिवास्वप्नो 
और अतप्तिया अवसादो मे यकत होते रहते है। भूयोट्यी कविता 3 और 
+ सचंतन” बहानी तो विधिपरत तत्वों से समावित है ही विस्तु 'सत्राता ४ 


१ इत्यलम मे साबो भारतमाता है. यह देखकर रिदों को एक 
नतिक आघात लगता है इद्रघनु रोंदे हुए म क्षणवाद वद्धि पर है-- 

एक क्षण क्षण में श्वहमान 'याप्त सम्पूणता 

इससे कयापि वडा नहा था महास्वुधि जो पिया था अगस्त ने | 

आज के इस विधिवत बत्तीय इस क्षण को 

पूरा हम जी 7 आत्मसात कर ॥ 

२ मटाद्य बह महामौव अविभाज्य अनाप्त, अटवित अग्रमंव 
जो *हब्व्हान सब मे ग्रातां ह'ँ - आँगन के प्रारद्वारँ 
३ भारती (वम्बई) मं प्रवारित अनव कविताएं 
४ बला! वाजपयी 


परम्परा व॑ जीवन रूप ओ 


जसे धग्रह जा सीधे सत्रातिबोध के उद्वोधक काव्य हैं उनमे भी विरोध का 
हूप भारत को विद्रोहिणी चेतना वी ही आधुतिक श्ट खला जान पडती है । 
बदीर के पास आस्था वा अवलम्ब था परन्तु उसका विद्रोह व्यापक विद्रोह 
था जिसमे अस्वीक्षति भी कम नहीं थी, विन्तु स्वतत्नता के बाद वा स्वप्न भग 
(ए्रा।एत्मणणणणा) खस्रष्दाजं को इस रख के लिए विवद्य करता है कि 
दे 'धृगनिरुशा” पूणसंदेह पूणजविश्वास और पूण अस्वीईृति वो एक जीवन 

दपत दे झुप में अपनावर आत्ममग्न हो जाएँ वे इस विधि हारा कथनी और 
बरता की एकता की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो भारतीय परम्परा की 
सबसे बढ़ी दुवलता रही है । नवसाहित्य वी उत्तरदायित्वहीन घोषणाएँ 
अपने को प्रतिष्ठित वरने क्री इच्छा पश्चिमो योरोप के निराशावादी 
दशन थी स्वीवृति तथा ध्यानावपण के इराटा वे. बावजूद आज के त्रोधित 
नवयुववः वी ब्यगठ सबत्रियता यट साबित करती है कि वे परिस्थितियों से 
अग्नतुप्ट हैं। अमतोष बी लियाहीनता यह साबित नहीं करती कि असतोष 
बा अमाद है दिशाहीनता इसलिए है कि मध्यवर्गीय अहकार और महत्वा 

वांक्षाए" अत्याधुनियों वो भी उनकी अपनी करनी और क्थनी में सगति के” 
हिए प्रयत्न से रादती हैं और प्रयत्न के लिए. विभी स्तर पर सहमति और 
संगठन अनिवाय तत्व हैं। त्थाहीन विद्येह से हानि यह होती है कि सामाय 
व्यवित जो भध्यवग से नतत्व चाहता है यपास्थिति के विदद्ध अस॒हायता वा 
अनुमव करन लगता है और प्रतित्रियादादी शासव और वग इस दिदहीन 
श्रोषध वी आइडियोल्यजी व रूप र प्रयुवत करते हैं। जो साहित्य से विसी भी 


भ्रवार मे बुटोवियन तत्व को एनपन नहीं दना चाहते और बिना यूटोपियन 
तत्व! वे ययास्थिति मं त्रात असम्मद है। * 





वितु आधुनिक याव्य मे इतिहासपुध्य * आात्मणयी३ जसी ताजी 
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पद थे नविदेता पहुँचता है, भुझे 


हरबपूण एगा, प्राचान और आधुनिद दोनों ही सल्मों म | भारनीय 


(१४ जलते और उबरते प्र 


शर्तियाँ भी हैं भौर गजानन मुव्तिवोध नागाजु न, बेदार भप्रतभूषण अग्रवाल 
(अनुपस्चित लोग) इत्यादि जनव प्रगतिशील कविया वा आधुनिक बाय भी 
सम्मुस है इनम सभी आतरिव तनावो वी अभियक्ति के बाद भी जिजीविषा 
प्रवत्तम रूप मे प्रकट हो रही है। आत्मजयी मे आधुनिक नचिकेता मृत्युवोध 
से जीवन वी पहचान करता है आस्था पाता है और इतिहास पुस्ष म भार 
तीय सॉस्ट्रतिव चेतना की निर तरता वी स्वीइृति है । " इसके अतिरिवत्त 
पुव हिंदी वे द्रो के अतिरिवत राजस्थान प्रिहार मा्यप्रदश की धरती से उगे 
हुए नए अकुर * नवीन स्तर और नवीन आस्था के कवि हैं। जात्म विरोधी 
तवों से स्वयं को उबार छऐने के लिए विद्रोही पीढियो ' की आवाजें भी उठने 
लगी हैं ।8 इनके सिवा भारतीय दक्शन के शातिवादी काल अतिक्मणकारी 
कितु मगलेच्छाआ से ओतप्रोत पुराने स्वर भी युद्ध विभीषका में परम्परा 
की जीवत चवित को प्रमाणित कर रहे हैं। ४ अत्याधुनिक काय का एक वह 


दशन वी तो शायद ही ऐसी कोई महत्वपुण घारा हो जिसका प्रवतक इस 
वीतराग स्थिति से नही गुजरता । मृत्यु को विचारते हुए सहसा जीवन से 
उपराम होजाते हुए चुद्ध की निराशा नचिवेता वी निराशा से बहुत भिनर 
नही, इसी प्रकार गीता में युद्ध नही करू गा, कहकर अजु न जब हथियार डाल 
देता है उस समय जीवन वी असारता के प्रति अकस्मात सचेत हुए अजु न वी 
बेदना का कोई अत नही इस विद्धु स हम देसते हैं कि प्रत्येक चितक 
लौटता है, फिर एक बार जीवन वी ओर, वह फ्रि सं जीवन को जीता है 
किसी ऐसे सत्य क॑ लिए जिसे वह समभता है अमर है नचिवेता (भूमिका ६) 
१ किसी भी उल्लेल्य ऐेखक पर उस समूच अतीत वा भार रहता 
है. जिससे आचाप सलाप करते हुए उसकी चेतना गठित होती है। 
(इतिहास परष भूमिया पृष्ठ ७) 
२ “अऊुर की क्ताता” (दिनकर सोनवलक्र) नीएजल सोई 
परछाइयाँ” (रामसिंह नीरज) कौनसे सदभ दे दूँ (सुरेट) विलु! (मृद्युजय 
उपाप्याय) कविता” (अलवर स॑ प्रवायित) निष्ठा (जयपुर के कवि) बाता 
बन (वीवानेर वे हरि) शुसररी शुरह (जुमपलिर दस्एट) मैं संगेरिय ( छठ 
राज) वे सपने ये प्रेम (रणजीत) 
३ विटोही पीढी--४ सनी प्रसाट चौरसिया इलाहावाट १६६६ 
४ जअनागता वी आँखें ( बोराहुमार जन), छोकायवन (धुम्रित्रा 


मदन पत) 


परम्परा के जवीन रूप प्+ 


स्व॒र भी है जिसमे परम्परागत प्रइतिप्रेम व लोक्छविया अभिव्यकत होठी हैं। 
प्राय प्रत्येक काव्य सम्रह और पत्र-पत्रिदाओं मे प्रकाशित रचनाओं में प्रस्तुत 
अप्रस्तुतो के रूप मे यह 'सौंदय चयन” जीवन और प्रद्ति की पुरानी घोषित 
एकता का ही प्रमाणवर्ता है 


रघुक्था पर हुई बहसो म ? परम्परा का जो निषेध मिलता है, वह 
सतही ही है। कितु उसम खरो खरी सुताने वी प्रवति के नीचे पुराने स्वानु> 
भववाद वो ही प्रमाणिक माना गया है। * क्याकारो म सबस अधिक निषेध 
बाटी दूधनाथर्सिह्‌ र॒वंद्र वालिया विमल और रमेश वक्षी ' दुढिदाद विरोधी 
परूपरा” के आधुनिक सस्करण लगते हैं। यद्यपि प्रगतिकामी मोहन राकेश, 
राजेद्ध यादव कमलेश्वर, शिवप्रसादर्सिह ने भी स्वानुभूतिवाद पर वल दिया 
है, परन्तु वह सामाजिक दायित्व से अपन अनुभवों को जोड लेते हैं जद कि 
बाह्य परिस्थिति मं इक्छानुसार परिदतन ने पाकर अतिवादी एसा रुख अप- 
नाते हैं जस साहित्य एक निरद्वेश्य निस्थक ओर निणयहीन क़िया हो उसी 
प्रवार जिस प्रकार वह सारे जीवन वो एक अभिचाप मानते हैं ओर अभिशाप 
मुद्रा स जे दूसरा के अभिशाप दने की रुंद्रा अपनाते हैं) * किन्तु रोचक तथ्य 
यह है कि कसी न कसी स्तर पर हि ते का अतिवादी से अतिवादी क्‍या 
छेखक प्रतिवद्धता को स्वीकार करता है, वस्तुत पृूण निषेधवाद साधना का 
विपय है साहित्य और जीवन का नहीं । विराग क प्रति राग को एक राग 
ही माना गया हैं किन्तु वराग्य के लिए चित्तवृत्ति प्रवाह को जडमूल से काटना 





३ द्रप्ट्य--भारतीय सस्वृति सस्द द्वारा कजकते मे बागोजित 
इुया पर परिसवाद वा नानोटय फरवरी १६६६ म प्रदाशित विवरण ३ 
२ “भारतीय समाज नितात असभ्य और असास्कतिक हो छुका हैं 
काई चीज प्रामाणिक नहा है, न इतिहास, न भविष्य, न आसपास की चीजें 
बुद्ध भो प्रामाणिक है तो अपना अनुभव । (थ्रीका-त, वर्मा, चानोदय, फरवरी 
६६ पृष्ठ ११४) 


३ अ- हम अपना रास्ता डिस्किदर नहीं कर पाते रास्ता दूँढने 
बी कोधिय भी नही त्साई पडसी_ आत का क्‍्याकार हर स्थिति को 
दीगता से भोगता है” 


(रवीद कालिया पृष्ठ १२०) 
व- स्वत ञता के बाद हमारे सामने कोई रूदय नहीं रह गया, 
जिसके लिए हम सव्‌ एक मत टौकर फाइट कर सके देसी स्थिति मे हमारा 


छार गंषप इटऱर हो गया (दूघनाथमिह पृष्ठ ११८) 


के जलते ओर उबरते प्र'न 


पडता है अत स्वय सीमित अनुभूतिदाद मे विराग के माध्यम से उब और 
वितष्णा के माध्यम से आसक्तिभोग द्वारा नए मूल्यो का अनुसघान विसगति 
के विरद्ध गठित सघप के अभाव मे एक आत्मतोप की स्थिति है. स्वप्न 
विच्युति भोर दिवास्वप्न की झीपसिनावस्था है ! 

हिंदी के उपयास नाटक और अयय विधाआ मे परम्परा का नवान 
व्याक्याओ में शुभ पक्षों का निषेध उतना नही है ।" आलोचना ता परम्परा 
के मृत रूपो से भी अभी तक पीछा नही छुडा सकी है विजश्ञेपतर स्वाति 
आलोचना भ परम्परा की पुनप्रस्तुति हा अधिक हुई है। वितु आय ज्ञाता 
नुशासनो के प्रकाश भे भारोपीय कायदास्त्र वी पुनार्यास्या” इधर अधिव 
होने लगी हैं। इस क्षेत्र म॑ भारतीय वा यशार्त्र वे ध्वनिसिद्धातत को नयी 
कविता के भी कतिपय लेसक सम्भावना पूण मानत हैं और तटस्थ विचारबों 
का भत है वि इस रिद्धातत वे आधार पर क्टामात्र या परीक्षण सम्भव है 
बरतें कि आधुनिक भानानुगासनों से उसका धाघन जिया जाए । रस सिद्धांत 
को कलामात्र के निक्परूप मे प्रस्तुत नहीं किया जा सत्रा पर प्रयत्न हो 
रहा है ।? 

प्रत्येक समाज की परम्परा मे एवं रूप गतानुगतिव और एय' ततवाल 
का अतिनसण करने वाला होता है, इस काल अतिक्रमण रूप मे मतुष्यमात्र के 
हित व लिये युभेच्दाएं, भविष्य की सम्भावनाए ओर चरममूल्या गा विधान 
होता है मानवता के दृटा स्वप्ना से वतमान सह्य बता है और अद्त्तरव 
साथक बनता है प्राचीन मारत मे ऐस वि*्यागा पी एक महाराधि है जिद 
प्राप्त करने बे लिये रयाग और तप के महान आह मिलते हैं। परम्परा गे ये 





१ हि में अभी तव यथायवाटी उपयासकार प्रव् हैं ग्रशपराठ 
सागर भगवती बाबू, भरवगुप्त नरंणमहता रा द याहव राजण, क्मएन्‍्वर, 
रेणबु उदयधकर भट्ट आाति कै अतिरिक्त ऐविहासिक्र उपयाया मे भारतीय 
इतिहास की परनब्यास्या स परम्परा के जीवस रुपों गा वल्ावनसाश वर्मा ने 
सबसे सतत्ठ ढंग से प्रस्तुत किया है । गुरट्स के उपयागों मे तो परम्परा है 
मृत रूप भो थ्यक्ता हा रह हैं । नाटब बे ह्ोत्र सं सभ्मी नारायशटार 
विदयमावर पिरगीद बॉविलशाग राबध मारती री ने व्यय की 
चुतध्याश्याएें प्रग्दुत की हैं अपायुग म मापुनित्र हट है पर वह घोतदइ बा 


में नहीं है 
३ रस सिदान्त शाब्मरत |) 


अरगिन्दवादी सौन्दर्य शास्त्र 


भाज की प्रचलित विचारधाराओं म "अरविन्द दशन” भो एव महत्व 
पूण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ॥ “अरवि? दशन प्रानिभज्ञान ([7प॥7०7) 
पर आधारित है।अरबिद व अनुसार इस हश्यमान जगत के पीछे एक शुद्ध 
जिमय मत्ता है, जो स्वयं अपनी शक्ति हारा इस भोतिव जगत के रुपए मं 
अभिव्यक्त हुई है अत जगत्‌ भी, 'संबम सलु इद ब्रह्म” श्र,ति की साक्षी से 
ब्रह्मका ही एक रुप है । शुद्ध चतय, लीला वी इच्छा से, निम्न विकास 


([ए९०एधाण्य) द्वारा इस जगत के रूप मे परिवर्तित होता है। इसका भ्रम 
इस प्रकार है-- 








ब्र्द्य 
| | |[ 
सत्‌ चित्‌ आनद 

| | 

| 

हर चेतन 
(0४ज०) 
आ्रण 


'जडनत्व (भौतिक जगत) 

अरविद क विचार से, बुद्धि, मन प्राण जौर जडतत्व सत्र एक ही 
चत'य के विभिन सापान हैं। कबल मत अथवा बुद्धि (६६०४७०४) से जो जगत्‌ 
पर विचार करत हैं व या तो ब्रह्म वो एक मान सत्ता द्वारा मान कर जगस 
का निषैध करते हैं-[आदशवाडी वक्‍ले नाग्राज़ुन शकराचाय आदि) अथवा 
कैवल जड़तत्व (040०) थी सत्ता मानकर ब्रह्म का विषंघ बर दते हैं-- 
(नौतिक्वाटी चार्वाक, मावस, लेनित भादि) । बुद्धि हारा सत्य का एक पक्ष 
हो सम्मुस आता है भैयाकि बुद्धि विभाजित करक देखती है अतएव बुद्धि द्वारा 
'म सत्य का साथाततार नही हो सकता । सत्यनिणाय के लिये बुद्धि से भो 


ऊपर चेतना वे महत्तर रूप प्रातिभनान या रवय प्रकान्यचात का विकास करना 
चाहिए तभी हम पूण सत्य को पा सदत हू ६ 


११५ जलवे और उबर प्रात 


प्रेरक रूप आज भी हमारी सस्द्ृति और साहित्य कै मुझ मे उवरक भा कप 
कर सकते हैं साधारण जनमानस्त में ता वे आज भी जीवित हैं हम तो उत 
सम्मावनाओं को काय म परिणित करना है। दाद्मतिको ने जीवन और जगतू ती 
व्यास्याएं की है, नतिक्‍तोधघ दिया है दैद्िय स्वर से सतुष्द व रहकर 
इच्ियातीत होकर केवल हित भौर कल्याण के लिये जीवा सिलाया है। हम 
इतिहास के उस विद पर हैं कि या तो हम उहे कायहूप मे परिणत नरें या 
मुल्य ममता रहित स्थिति मं ततीय युद्ध छेत्कर समाप्त हो जाए अत महू 
बरणक्षण है, अजु न की तरह जनिश्चय जय अवसाद मे धनुप प्रक देने का 
क्षण नहां है, विगत के पास तमसोमा ज्योतिगसय का मच है प्रशन यह है हि 
क्या हम इस छुनौती को स्वीकार करेंगे ? 


सभ्यता और सरहृति के विकार थी लय वा यह सिद्धांत हैहि 
आगते छनौतियो का हम सामना वर सत्े " भयधा हास और अतनी 
लय धारम्म हो जाएगी हम चाहे काब्य मे लय के विरोधी हो पर विकाध वी लय 
मानती होगी । इस सवध्यापी इनोतो का सामना बुद्धिवाद अनुमवधाट और 
प्रथल के आधार पर सम्मव है वेवल स्वानुभूतिवाट पूणत अपर्याप्त है। 
प्रम्परा का अब विराधो होना आत्मघातक है । 
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अरविदवादौ सौ ”यैशास्त ११६ 


आतिभतान योग, भव, वित्त, बुद्धि वे स्वच्छ हाने पर स्वत सकूत होता 
है । इस स्थिति मे हम जगत, जीव, ब्रह्म जादि विसी भी पमस्या पर विचार 
करें, हम झुद्ध निणय मिलता है, अतएव साय के विषय में शुद्ध मनन तभी 
होग। जब हम इस प्रातिमतान से सहायता ले जयपा वेवल बुद्धि द्प्ण आलो 
चका क अशुद्ध और एकागी निणया स हम क्भा सतुष्द नही हो सकते । 

प्रातिभज्ञान और सौदय --वयाकि मन, चित्त, बुद्धि ब्रादि शत्तियाँ, 
आत्मा वे ही निम्न सोपान हैं और आत्मा इनके मा यम से ही अभिव्यत्त होती 
है, भतएवं जात्मा की, दा स्वितियाँ हैं ->प्रवम स्थिति म, आत्मा, मन, चित्त 
और बुद्धि से सहायता नही छती यह शुद्ध समाधि को अवस्था होती है। इस 
स्थिति मे चाता और चेय, दृश्य और द्रप्टा बे भेद नही रह जाते । द्विवाय 
स्थिति म आत्मा, मत वरण स सहायता लेता हैं इस स्थिति म ही कला बी 
सप्टि होती हैं। इस स्थिति म भा दा स्थितिया हाती हैं, प्रथम म मन, चित्त 
और बुद्धि क सवल्प विंवल्प जोर चितन मं आत्मज्ञान सयुक्त रहता है। द्वितीय 
स्थिति मं जनान वी अधिकता क कारण केवल मन के सवल्प विवल्पा और 
विचारा की ध्यजनाएँ हाती हैं। इस द्वितीय स्थिति में ऐ दय और एकागी 
कला का जम होता है। कवर प्रह्वति 4 वाह्म रूपा का अनुव रण या पुनरुप 
स्थिति अधवा चित्रण हाता है या मानवाय भावना, प्रेम नाथ, घृणा हपादि 


4002 होती हैं । अरबि'द व अनुसार एसी रचनाएं निम्न काटि वी 
होतो हैं। 


द्वितोय स्थिति म भात्मा स सयुक्त होकर अत करण अभिव्यक्त हांता 
है. इसम ऐशदियता के साथ साथ अठाद्ियता का भी कभी स्पश्न मिलता है 
१रल्तु उच्चतम दादि थी सौत्य सप्टि स्वय प्रकाश्यतान द्वारा ही होती है । 
इस स्थिति मे आत्मा का प्रकाश ही अत करण का सचाल्ति करता है। चेतना 
के उच्चतम श्ट ग से विच्छुरित आलोक, अत करण के स्तरा को अनुनासन में 
“खता हुआ ' लिव्य सप्टि' कराता है। वदिक ऋषिया ने इसी स्वय प्रवाश्यज्ञान 
द्वारा वदमत्रा वी रचना की है। ऋचाओं मे ऋषिया के भावजगत का उपयोग 
है किल्दु बह रण व 'सायजघत से उच्चतर कॉटिका सजन है। वह प्रातिमज्ञान 
हारा अनुनामित और श्रकाचित 


2 ऐ है। जतएवं सौदय को सृप्टि का चरमरूप 
ल्मप्र हैं कायकला वा श्रेष्ठ रूप मत्रकाब्य' है। 


अरवि'* के अनुसार इस मत्रकाय का सौदय हम बुद्धि द्वारा सममना 
चाहते हैं जा असम्भव है । प्रातिभतान हारा निर्भिति बेवरू प्रातिमचान द्वारा 
ही समझी जा सकक्‍तो है। प्रातिम सप्दि म वस्तु का बाह्य अकक्‍न नही हाता 
अपितु वम्तुस्थित, आनन्दमयी सत्ता का उद्घाटन हाता है । इद्ियवोध, 


(३० जलते और उबेरतै प्र 


गल्पना, सबत्प विष त्प आदि सा परे इस अपड सौन्टय वा साक्षातार और 
अभिव्यक्ति को ही, वास्तविक धौडय सप्टि कहना चाहिए । 

मयुग और उपनिषदो वे पस्चातु रास्ट्त तथा प्राइत मे जो सौत्य 
सृष्टि हुई है, वह घंतना मै! निम्न स्तरा को सध्टि है, अत कालिदास अद्वधोष, 
भारवि, माप और श्रीहृष आदि का सौदय उच्चतम क्रांटि वा नहीं है ! 
आलोचना क्षेत्र मे भा मषयुग मे परचात्‌ मनुप्य ने कवर बुद्धि स हो अधिक 
काय लिया है इसलिये भ्रात् और एवागी निणय हुए प्राप्त हैं (अभिनवग्रुतत 
मम्मठ, विश्वनाथ आदि वे निणय बुद्धिवादी निणय हैं, यूराप के आलोचव भी 
बुढ्धिवादी हैं |) अरविव के अमुसार गुद्धियाद का निडृष्टतम रुप साम्यवादो 
व्यवस्था” में दियाई पड़ता है, अत साम्यवादी विचारकों के निर्णय सर्वाधिक 
एकॉपों ओर हृढ धर्मो पर आधारित होते हैं।* 

साम्यवाद वे बाद अध्यात्मवादी युग म जिस सौ टय को सप्टि होगी 
बहू वदिक्युगीन सौदय के सह होगा । आज की एकागी काव्यक्टा चिप 
बलादि इसी आगामी * अध्यात्मवादी या अतिमतवादी' यृग की आर सवेत 
बर रहे हैं । यह्‌ आगामी सौदय सप्टि तभी हो सकती है जब हम साम्यवादी 
बुद्धिवाद से ऊपर उठ और पुन प्रातिभचान द्वारा सत्य शिव और सीदय का 
दशन करें । हम इस प्रातिभवाववारी सत्य के साक्षात्तार के लिये आधुनिक 
शिक्षा पद्धति में परिवतव करें और योय शिक्षा आरस्भ कर ! 


१ प्रातिभचानयरुग (वदिव युग) के हास के बाल बुद्धिवादी युगो का 


विकास इस प्रकार है -- 
विकास 


हे 4 हि 


| 
पद दवाएं बुद्धिवाद ऊध्वबुद्धिवाद 
हा युग-एकागिता (जनतन) 










---सरकारा साम्यवाद (रस, चीन, 
आदि) बुद्धिवाद की अतिय्य एकागिता 


निरदुतवावादी गर्ग 
ातिमवान का उपयोग सत्य, 
सौदय, विव का साक्षात्वार) 


अर्रावि/व्वादी सौदइय शास्त्र १२१ 


अरबि-द के मत से, आगामी रूतर युग के प्रथम लक्षण ह्िट्मन बार 
पटर, तथा रवीद्न्‍नाथ ठाकुर जादि मे दिखाई पटने लगे हैं। अरविन्ट के 
अनुसार सौन्दय भावना के भी तौन स्तर पाये जाते हैं। प्रथम सापान मं 
भाषा शली का सौद्य हम अधिक प्रिय हाता है. द्वितीय सापान मे रचना दें 
विचार, भाव और वल्पना के सामज्जस्थ को हम अधिक पसन्‍्त करत हैं, 
आधुनिक थुग मे अमी यहा तक सोन्दय वोध का विकास हुआ है परल्तु सौन्ल्य 
का एक ततीय स्तर और है, जिसमे सापक्ष वस्तु मे स्थित निरपक्ष सॉौन्‍न्दय ये 
दचन होते हैं। यह सौदय, सामाय इरद्रिय बोध तथा प्रवत्तियों वी पृष्ठभूमि 
मे स्थित, बतीई द्रप सौदय (809९ए३९४5००७७ फ़कूणए] हं। यह बुद्ध दः 
लिये अगम्य है । इस सौ-टय के जाग्रत हो जान पर प्रद्ृति क प्रत्येक लघु 
विराट रूप म, सत्य शिव और आनन्द का एवं साथ सालाल्ार होता हैं, 
सौ"दय को सब्टि करना वस्तुत आत्मा मे स्थित अह्य की रावित और सूर्ति 
का बहिप्र क्षेपण है।" मन के सवल्पों का नहीं. बल्कि आ्मा वे! सवत्पां का 
वणन अलौकिक अतीरिद्रय अनुभवां वी व्यजना ही सच्ची साल्य सृष्टि है। 

अरदि ३ के अनुसार उपयु क्त हप्टिस कला का मम समभनेम 
सुविधा होती है। उनका कथन है कि बुद्धि त्ता अतारिय तत्व का समभती 
नही. विचार व एवं आन्तरिक अत (800) 3069) रहता है। भाव व॑ 
बाह्य जय का हो भारतीय अल्कार चास्तोी, रसलुनूति? बहते आए हैं 
परन्तु भाव का एक आन्‍्तरिक अर (7॥० ४०ण ०६86 ध्य००००) भी 
हाता है उसी प्रजार जिस प्रवार व्रिचार वा एक आतरिक अश्य होता है 
अतए॒व विचार और भाव के आन्तरिक अद्य को समभना ही बला का मम है, 
मंत्र युग में इसा बला वा मम उद्घाटित हुआ या ( 

कला बे उपकरण हैं अनुभूति अतह ट्टि सत्ययाधन, लय छन्द कौर 
भाषा । ये ममी तत्व बवल वदिक मत्रों म॑ मिलते हैं ऋयन्न नही। वस्तु का 
विद्रण अपने में उस्य रहित हान से, महत्वहीन है परतु सूप, वरुण अग्नि 


सोम, डपा, मस्त आरि वस्तुओं पर आन्तरिक सत्पों के प्रयाचन के ल्यि 
मजा में पैद्यय “स्तुति विषया के र्प म॑ स्वाइत हैं 
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११३ जलते और उबहत प्रईत 


वस्तु विचार और भाव के वाह्म जश्मा का चित्रण हमे सास्ताण्तिता 
मे मिमग्त करता हू परन्तु थि मय सत्ता पर आधारित सौदय सप्टि मनुष्य 
क्यो दिव्य भाव भूमियो की ओर उमुख करती है। बुद्धिदादी आलोचक समभता 
है वि सप्टि केवन सामाय बुद्धि से होती है, परातु सच्ची सप्टि तो अतह 
से ही सम्भव है। प्रतिभा सदा ऊघ्व बुद्धिवादिनी होती है, व्याक्ि प्रतिमा 
प्रातिभज्ञान का फ्ल है 7 

बुद्धिवाद ने शिल्प, बुद्धि तथा रुचि की प्रघानता के कारण क्लासीकर्ता 
तथा ' यक्तिवादी' या रामाटिक-य दो कलाभद किये हैं, परन्तु ऐसा 
कोटिया भ्रामक है| उच्चकोटि की कला मे ये दोनो तत्व रहते हैं।सौ?प 
को वस्तुत खण्डो मं बाटकर नही देखा जा सकता । सजन प्रश्रिया के द्षाणों में 
प्रातिभवान अ तह ष्टि वे रूप म स्फुरित हाता है तभी अनुपम एऐोवोत्तर 
अनुमूतियों ओर रुप) वी सष्टि होती है। यही सोन्टय का दश्षन और बरो 
सजन प्रक्रिय। है। दोया वी पति एक है। एसी सौ टय सप्टि बुद्धिवाटियो 
द्वारा घोषित 'मापदण्डो” मे कभी बंध नही सकती । एसा बला का विवेचन 
उपयु क्त जतह ट्टि प्रात्त आशाघक ही बर सकता है । 

इस विवेचन से स्पप्ट है दि अरविट स्वय प्रकाश्य धानवाटी ! 
विचार है । क्ाच का जभिव्यजनावाट भी दसी पद्धति पर चला है।स्‍्वय 
अरवि“इ की कविताओ से स्पष्ट है कि वह वेबट एवं विषय प्रतार वीगटा 
क प्रमी थे नितु उनकी अध्यात्मवाटी रचनाएं रहस्यात्रात हैं। भविष्य ग्रुग 
मे अरविट वाब्य को समभने के लिये योगसाधना बरतनी हागी और एक 
विशेष 'प्रातिम-्बेम ही इस प्रकार की क्लास लाम उठा संगा।अत 
अरबिद का हृष्टि।ण भी एकागी है। स्वथ प्रवाश्य घान ही अरबिट दगत 
का आधार है| किसी क्षेत्र यिरोष से कायरत रहने पर जो एक अभूतपूर 
अनुभव सहसा जाप्रत हो जाता है. उससे भिन्‍न स्वय प्रकाष्य शात वी हाई 
सत्ता महों है आयया योग द्वारा प्राप्त प्रातिभशात से हो जीवनव क्षत्र रे 
सभी प्रकार दे जाविष्यार सम्भव हो जाते परातु अतरिश युग व आवि/ारों 
बीजा 'अतदुष्टि प्राप्त हुई है वह क्षत्र विशेष मे ब्रापरत रतेडा 
प्रतिफ्ल हैं याग का परिष्यम नहा । योग वस्तुत ध्यान शदित बस्‍्तेई 
अनेह उपायों में एक उपाय है. एसा अम्यास जिस्म वेमझीत्रस “मंत्र है 
अटस शर उस मनावशाीत विधि पर अनुपासित जिया जाता है।एगी 


नील 
१ बहा 


अरविदवादी सो दयशास्त्र श्र 


“म्रन” वो कुछ शक्तिया भी प्राप्त हा सबती हैं, इसम सदेह नहां विस्तु उसी 
मन” (माइण्ड) को जब वचानिक किसी वस्तु पर बॉ ट्त करते हैं, तर 
व्यरविदयाग! से भी अधिर चमत्कारक चीजें और “अत ष्टियाँ * प्राप्त होती 
हैं। उनकी दृष्टि साधनावादी है जीवनवादी नहीं। इस प्रकार अरब्िवा 
रवय प्रकाश्य चान सवा निरपक्ष, भराइवत अनुभव नहीं हैं। वह पृवभूत 
अनुभवों और आवश्यकताआ के सघप से “उछार ' के रूपम प्राप्त, स्वत 
उद्भूत प्रतीत होने वछी मानसिक” किया है ( 


अरबिद के अनुसार मन, बुद्धि आटि चेतना स्तर भात्मा के ही रूप 
हैं। यदि इन सभी म आत्मा अनुस्यृत है तो यह मानना होगा कि बुद्धिवादी 
विवेवक मे भाव, कल्पना और अतह ट्टि सभी तत्व रह सकते हैं। ये परस्पर 
विरोधी स्थित्ियाँ नही हैं. इनके “बाह्य” ओर “बातरिव” अद्य परस्पर 
निरपेक्ष और स्वतात्र नही हैं। अरवि-द एवं दाशनिक परम्परा क प्रभाव वे कारण 
भात्मा और जगत भ एक 'द्वत” मान लेते हैं, यद्यपि वह घोषणा यह करत 
हैं कि व अद्व तवादी हैं । यही कारण है कि दे “आत्मा” का एक परम स्वताज, 
परम तटस्थ 'द्रप्ट” के रूप मर मानने है, जबकि दास्‍्तविकत्ता यह है वि परभ 
तटस्य स्थिति एक वल्पता मात्र है क्योंकि आत्मा' अत करण के सघात का 
हो नाम है अत करण स सवया तटस्थ, चतना का भ्रम इसल्यि होता है कि 
"बात्म भानों (8७४ &ज़&7०0९७७) को स्थिति का हम अनुभव करते हैं विष्धु 
इस आत्म भान! के स्वरूप पर विचार करते ही साफ लगता है कि हम वाह्याँ 
सदम से सवा अलग नहीं हैं वस्तुत यह आत्म ज्ञानों भी एक बाह्य स 
* कडीनइ” स्थिति है वयांकि इस ' आत्म तान” का भी प्रारम्भ और विकार 
टिपाई पडता है । 
जिस वेदमत्र मी व्यास्या भरविद कर रहे हैं उस व्याख्या को यदि 
ऋषि पढ़ पाते ता उें अरविन्द की पहुँच” दी प्रशसा करनी पढ़ती वयोवि 
एक देद वो अनक व्यास्याएं हैं जो व्यास्यावारो बी 'भात्माओ” के अनुसार 
प्राप्त हुई हैं। अरबिद बात्म भान का निरपक्ष मानकर चले हैं मतएव 
सामाम भान और साभाय अनुभवा वी उपक्षा हुई है। अरविःद के मापदण्ड 
दे अनुमार हम सारी कशमों वी व्यास्या नहा बर सकक्‍त । अरविद की 
ध्यास्‍्यों स्वोकार करन पर तो "वावर मत्रा? को चटिक ऋचाओं से भी 
अधिर बटठापूष मानना होगा वपाति आगम के अनुसार शावर मना म साक्षात 
अत रुपण अवल्थित हैं।इसो तक पर निराला क॑ वादर्राग! से 
हर निरगा वो “अचना' को आ्यनाओ को दना होगा और वाल्दिस 


११४ जलत और उपटते पल 


से वडा कबि दइृष्णमिश्र (प्रवोष चद्धोत्य) को घोषित बरना होगा।वजपा 
अभितान राउन्तल से प्रवोध चंद्रोत्य/ श्रेष्ठ नाटक है? यि नहीं हो 
अरविदवाती सौन्ल्य सास्‍्त्र एक एगांगी प्रयत्न है 
वस्तुत बल्पना वी सहायता से जब भाव ब्यजना होती है तब मं हो 
अनुमत्र अतीर्द्धिय होता है और ने वह मात्र प्रवत्ति परम होता है बतएर 
भाव व्यजना अत प्रयत्तिया व उदात्तीवरण में समध है। रजन और उद्चती 
बरण ये लिये भाव ख्यजना यस्तु ब्यजता और अल्बार ब्यजयां [बिम्र 
विधान] समय है और इनसे प्राप्त आन * चाट ब्रद्मान” मे हो पर गए 
* जोवतानाद सहोदर अव्य हांता है और इस हा अमिनवगुष्तादि आषि'य 
जो कार ताविक नहीं थे (आनत्यपन, अभिनव आति श्ेवशापत्र थे, मो 
तब ” का भी अथ अनुभूति! बरत हैं !) रवापार बरत हैं ओर यह मत 
अरविन्ट गो ठुट्वा मे अधितर युक्तियुक है। अरदिर” जिस विभाजवजी 
निज कर। हैं रवय ठगी रो आवान्त हैं। भाव और विधार 4 बाह्य और 
॥ ऑपरिक!! अट। के रिमाजन मेवे पृत्र वि खत तर जस्थित आऑध्योत्ि 


राधयों की प्रतिष्ठा व लिये विय॑ गय हैं अत अमा“्य है। 
भौ तय भी शर्ट मे दस्त वा शाह सौलप और त्प्टा बी चतता पर 


अरवि इवाटी सौ-व्यगास्त्र श्र्ष 


होता हुआ दखकर जब गोर्की और प्रेमचद वी लेखनी मनुप्य वी आहया 
श्रोष को व्यजित करती है, तब वया उसके पीछे लोक-सगल की वही भावना 
नही होती जा आदिकवि के मुख से “सहसा” पूट पडी थी? अरविन्द के 
काव्य बो पढक्र मातवीय हृदय वी भूख नही मिठती न अरविदोय साहित्य 
को पढ़कर, वास्तविक मानव जीवन को समर्याओ सकक्‍टो और सवालों का 
विवंक-सगत समाधान होता है । कलाकार मनुष्य वी प्रवत्तियो ऐएीद्रय सवद- 
नाआ, भावों और क्त्पनाओ को अपनी रचना द्वारा मानवीय बनाता है, 
योग द्वारा प्राप्त अनुभवों मं इतनी रजक्ता मूत्तता तथा व्यापकता नही होता 
अत अरविद्द के दृष्टिकोण से, अभिनव गुप्त, मस्मठ विश्वमाथ त्तथा आज के 


मानेव प्रिय यथाथवादी विचारका का हृष्टिकोण अधिक मानवीय और 
वचानिव है) 


शेब-दर्शन ओर सौन्दर्य-शास्त्र 


सेव प्रथम दव टयन वे 'सौह्य धास्त्र ” इन दो 'क्टो गा स्पष्टी 
करण आवायक है। यब ठपने वे! अनेक भठ हैं । रस लेख मे हम शेवल शव 
देशन वी बदमीरी श्वासा पर हो विचार करगे ! ब"गौरी यव द्वापनिकों ने 
सी व्य गास्त्रीय रिद्धाता का भी निर्माण किया है। आनत्वधन गा प्वायां 
लाक, अभिनवगुप्त का लोचत ( घ्वयालोक' की व्यारया) तथा अभिनव 
भारती (मरत वा माटयचासर्त्र बी व्यास्या) आर्ि एस ही प्रापहैं। इस ऐस 
में हम इस प्रथ। का आधार ने बनावर बसे अमिनवगुष्त के तत्रालोक! मे 
प्राप्त सौल्य पास्धीय तवीं पर विचार बरेंगे॥ तत्रातोक मे प्रापीत भागमों 
तथा यामारी शय मत ये अय प्राथों गो आधार मानकर शैषणणन भी 
स्थास्या की गई है ध्ग स्यास्या मे सौसयवारत्र व हिए भी प्रा 


अव“शन आर सौदय चास्त्र १७ 


क्षेत्र म जो अरपप्टता आवेश या भावुक्ता रहती है, वह सौट्य शास्त्र में नहीं 
मिलती । सौदय सम्बंधी सिद्धांतों से अपरिचित रहकर भी आलोचक या 
सहृदय कला का आनद प्राप्त कर सकता है परतु इन सिद्धाता से परिचित 
हो जाने पर आलोचना म स्पष्टता व निर्शातता अवश्य आती है, दूसरे 
उसवी हष्टि सूक्ष्म व सक्षम हो जाती है तीसरे वह साहिष्य व कटा में 
सम्बाध म॑ अय आलोचको सौदय शाम्त्रिया व कलाकारों के स्िद्धातों मे 
तक विरोधी तत्वा का दूर करके आलोचना वे सिद्धातों को अधिव वज्ञानिक 
बना सकता है । चु"कि सौदय शास्त्र सिद्धा ता के विवेचन पर अधिक ध्यान 
देता है अत वास्तविव् स्थिति स दूर जान का भय वरावर रहता है । वह 
अय सिद्धान्ता क॑ दोष ता सुविधा से खोज लेता है पर-तु जब स्वय सिद्धातो 
का निर्माण करता है तो उनमे वह औपचारिक हो जाता है। आलोचक को 


सौदय शास्त्र के अययन से अपनी सद्धा तक विवेचना को अधिक तक्सगत 
और वाह्तविक बनाने का अवसर मिलता है ।* 


उपयु क्त विवेचन स स्पप्ट है विः सौदय गास्तर वायय शास्त्र या आरो 
चना शासन का सहायक शास्त्र है, दोना ही कलाओ वो विवघन का उपकरण 
(४४४८०७७) बनाते हैं अत अलग हाकर वे भी परस्पर सम्ब'धी हैं। भारतीय 
काव्य शास्त्र सौदय शास्त्र सम्बद्ध रूप मे ही म्थित है। योराप म जिस प्रकार 
वाब्य शास्त्र व सौँदय शास्त्र अलग अलग दिखाई पटते है उस रूप मे यहाँ 
विकास नहीं हुआ । अत छाव दश्शन में भी सौंदय शास्त्र व काय्य शास्त्र दोनो 
के लिए प्रेरणाएँ और प्रकाद है। 

जब दशन जगत्‌ वी संप्टि का विस्तार से वणन करता है, इस में सप्टि 
प्रश्निया का रहस्य निहित है। जिस प्रकार जगत म आकाश वायु, अग्नि, 
७-5 


१ आर० जी० वालिगिवु। क अनुसारसोंदयश्यास्त का अध्ययन 
एक सीमा तक आवन्यक है। सॉंटय शास्त्री दा प्रवार के होते है (१) आलो 
चक सोंदथ शास्त्री ( ) दाझनिक सौंदय चास्त्री । आलोचव यह बताते हैं 
कि कला किन किन तपवों से जनता है, कला पूण और वलाहीन दोनो को 
दे अलग अलग करते हैं। सौंदय शास्त्र एक फदम और आगे जाकर कला और 
सौंदय वी परिभाषा करता है, सष्टि के क्षणा पर विचार करता है बह 
आलोचक के अस्पप्ट और व्यवस्थाहीन सिडधातो का जगह स्पप्ड “यवस्थित 
और तक्‍्सगत विचार रखता है. अत सौंदय शास्त्र के आययन से आटोचक 
वो तब-सगत व व्यवस्थित होन वा जवसर मिखता है तथा साथ ही बह सौंदय 
शास्त्र वी वोरी सिद्धातवादिता दे खतरे से भी वचना सीखता है । 


१२८ जतते और उवबस्ते प्रसन 


जल, पृष्वी आंटी पचभूतों और इनस पवत, नहीं, बक्ष, पुष्प, प्रल्टय ऑटि 
नाना पटार्षों वी सप्टि होती है, उसी प्रकार कल्ाओ वे क्षेत्र मं अनेक रूपो 
की यूप्टि होती है। जगत की सृष्टि वी प्रत्रिया तथा वल्य की सप्टि प्रश्िया 
एक हैं क्योतरि जगत की सूध्टि की वत्पवा मे स्वय “यक्ति की सप्टि प्रधिया 
हो प्रमाण है। पिण्ड तथा ग्रह्माण्ड वी सारी प्रत्रियाएँ समान हैं अत ध्व 
देन मे बाह्य जेगत्‌ की साध्ट का वणन कक्‍्लावार की सौ्य शप्टि वा ही 


बषन है, ऐसा माना चाहिये । 
शव ट्यूते व अनुसार जगत्‌ वी इस सध्टि का कारण एक चेतनतत्व 


है, उसका नाम है “परम श्िव”।* यह घतन तत्व आदोलनातीत 
है वह देशवाल्वद्ध नहीं है भतएवं इश्क वन सम्मव महा है? 
यह सबथा भेट रहित स्थिति है । इस स्थिति में सप्टि सम्भव नही है । अर्थात 
चेतना अपने जात्यतिव युद्ध रूप म स्थिर हो+र सप्टि से परे हो जाती है । इस 
घिए सौ ट््यानिद को “ब्रह्मावद महा बहा जाता क्योकि सौट्यनिद ब्रह्मान'द 
से निम्म॒ स्थिति है। प्रता के स्थिर हो जाने पर सप्टि नही हो सकतो । 
स्वच्छ दताव।द-- 

युद्ध चेवन तत्व मे शव एक स्ववत्र शक्ति वी स्थिति मानते हैं । यदि 
यह प्रन्‍व हो कि परम टिव (ब्रह्म) में सब्दि की इच्छा क्यों उत्पत होती है 
तो उसका उत्तर यह है कि ब्रह्म अपनी स्वतात्र इच्छा शक्ति से सध्टि करने यो 
उमुप होता है। अत सी व्यशास्त्र का प्रथम सिद्धांत यह है कि कलाकार 
अपनी स्वत-त्र इच्छा शक्ति से सप्टि करने वे. लिए पमुख होता है यह सप्दा 
की स्वच्छ द प्रवत्ति है. बाह्य दवाव सध्टि का कारण नहीं हो सकता। पुन 
प्रश्न होगा कि अतत मुछ तो सब्टि इच्छा का कारण होना ही चाहिए तो 
उत्तर होगा कि सृष्टि करने में चेतना को आनाद श्राप्त होता है ।१ अनुभव से 
ही आत्मा (चताय) को आनद मिलता है यद्यपि आत्मा या चत'य स्वत संत 
चित आन टमय है, तथापि सष्टि उसकी स्वामुभूति मात्र (806 सल्कोसट४०) 
है । अय बाह्य उद्देश्य सप्दि नही कर सकते ॥* 

१ उपनिषद में यही 'परब्रह्म” कहलाता है। 

२ स्वात्मप्रच्छादनभीडा पण्डित परमेश्वर तत्रा० चतुथ आह्विक 

है उपयोगरी कला और युद्ध कल/ का जेल वहाँ सफट ही. काहए दौ । 
ध्रुद्धननल्ा केवत अपनी प्रेरणा अपरती स्वच्छद-अक्रिया प्र घलती है उप 
योगी कहा या जिल्प ( 0:०६ ) मे काई वाह्म उद्देय रहता है, इसालिए तुक॒ 
बदी या समस्या पूर्ति की हमार यहाँ ६४ विल्प क्लाआ में रसा गया है और 
कागय या पुद्ध क्ला वी थिज्वन्कला स अतग कर लिया गया है। 


दब दशन और सौ तय झ्ञास्त्र श्र 


अतएव सप्टि वा कारण है, ख्प्दा की स्वतान इच्छा शक्ति ॥ यहे 
इच्छा त्रीडाजन्य आननत प्राप्ति की इच्छा है । जिस प्रवार त्रीडाजय बालक 
न्रीडा के विना भी पूण है परतु त्रीडा के ढारा वह अपने ही आनाद का भोग 
करता है नाना पदार्थों वी सुष्टि करके अपने आनद का विस्तार करता है, 
उसका अनुभव करता है उसी प्रकार अपनी स्वतज इच्छा शक्ति से परम शिव 
जगत की सप्टि करता है औौर इसी तरह कलाकार अपनी स्वछद इच्छा शक्ति 
से आत्म अनुभूति क जिए, आवाद विस्तार के लिए सप्टि रचना करता है। १ 

शुद्ध चेतन तत्व म यह स्वतात्र इच्छा उत्तन होते ही उसमे पहले से 
ही विद्यमान शत्तिया जाग्रत हो जाती हैं। ये रक्तिया चेतना के साथ एवाकार 
हैं परतु स्वतात्र इच्छा शक्ति स सप्टि का सकल्‍प उदय होते ही चेतना का यह्‌ 
अद्ष (हातितत्व ) चेतना से भिन्र प्रतीत होने लगता है। इसे शव-दशन में 
"नक्तितत्व ! कहा गया है, और शक्ति के साथ एकक्‍ाकार चेतना का दूसरा अश 
शिवतत्व वहलाता है । इस प्रकार परम झ्िव के दो रूप दिखाई पडते हैं, शिव 
तत्व और शक्ति तत्व | इनम गत्तित्व को विमपतत्व था त्रियातल भी क्‍्हा 
जाता है। यह शक्तितत्व ही सप्टि म समथ है दूधरे शदो भ सप्टा, शक्ति 
द्वारा सप्टि करता है। यह झत्तितत्व स्वतत या स्वच्छद तत्व है क्‍्यांवि 
चत-य का एक अश या रूप हाने पर भी यह जडन्तत्व वी सब्टि में समय है । 
बत जड़ जगत्‌ शक्ति का एक रूप है, वह बेदा तियो के अनुसार मिथ्या 
नही है । इसलिए सप्टि का आन-द जो शिव या चष्टा को प्राप्त होता है. वह 
भ्रम जय आन-द नही है वह अपनी ही शक्ति द्वारा शक्ति के ही स्प म प्राप्त 


बह । कलाकार (शिव) अपने रूप शत्तितत्व का विस्तार करवे ही आनाद 
पाता है । 


प्रामातवाद-- 
चुद्ध चेतन तत्व का एक अटा द्वारा व्यक्त होना ही वाह्याभास” है 
सारा सप्टि एक प्रतिबिम्व वे समान है और यह प्रतिविम्ब चताय में ही 





१ इस 'स्वच्उन्दतावाद' मे “बला कला के लिए है”, कला केवल 
मानद के लिए है! जस एकागी सिद्धातो के लिए स्थान नहीं है वयोकि घाव 
दान मैं आर, कान, त्रिया, इच्छा इनका परस्पर सम्बद्ध माना गया है । 
चान, जिया व इच्छा, इन सबके सामरस्य स ही सप्टि होती है अत झिवत्व 
ओर सत्य भी सोदय मे सम्मिलित रहते है। भेदवादी दृष्टि ही एकागिनी 
होती है। प्रधानता के कारण ही अवग नाम टिये जाते हैं न वि सारे अनुभवों 
से पूणत विच्छिन्ष और निरपक्ष होने क॑ कारण | 


११९ जठग और उयहते बन 


प्रतित्टि। है। जैगे देश में अथता प्रतिदिस्य मानडत्ययां होगा है बग हा 
सध्टि चिय वा ही प्रधिद्विग्य है। बे सावार अपनी सर्द में अपना ही प्रतिविग्न 
देखता है भर मात होगा है ) जग ध्विशिय भौर विस्य अटा होते प्र 
भी अभिन्न होते हैं, बैग हो मठा थे कटाफ़ार भी, अयग प्रतात होते पर भी 
एब' झौर अमित्त है। यह प्रतियिम्य थी प्रत्रिया शक्ति मे माध्यम से ब्यत्त होती 
है। दिए ( कलारार ) अपनी शात दकआा ये जिया द्वारा इस प्रक्रिया गो पृण 
गरता है। माध्यम से भिप्र अभिश्यति या सप्टि बी सता यहीं है ।* 

आमाय या अतिविस्य की अ्रत्रिया हुये प्रषार है। दिये पचद्दात्तियों 
द्वारा अपने को अभिव्यत्त गरता है। चित आयट रयण चानव त्रियांये 
पौय शरतियाँ ही सब्टि बरतों हैं। थिव मूलतः प्रृण होने पर भी स्पातश्य 
शक्ति रा थाहाय रूप भ प्रयट होत बी इ छा बरता है और सवप्रथम वह अहम 
(६ मैं है ) इस अनुमय यो प्राप्त भरता है. तल्श्चात्‌ वह !इदम” (यह है ) 
ऐसा अनुभव बश्ता है वियु ये दोनों अनुमव अस्छुट रहते हैं । इृदस्‌! यह पाने 
वरायर 'अहम”--हुस भान गे सयुत्त रहता है। चानशक्ति वी प्रधानता इस 
अवस्पा मे स्पष्ट दिसाई पड़ती है। अहम व इदम यति अस्पुट अवस्था में ही 
रहू और धान ँत्ति और विया रति का सयोग इनक साथ न हो तो सप्दि 
मही हो रावती ।९ इसोलिए नान शक्ति वे साथ जब अहम व इदम्‌ वे अनुभवों 
बा सयोग होता है तय शव दशक विव की रस रिथति यो ईश्वर ' सजा देता 
है | कलावार को भी इरालिए ईनवर या सप्टा कहा गया है। ईश्वरीय अवस्था 





१ अभिव्यक्ति के विवेचन मे अलकार भाषा छद आदि ने भेद 
करते हुए ब्यास्या करना केवल बाह्य 'यास्‍्या है. और मात्त व्यावहारितर है। 
वास्तविव' हृप्टि से अभियत्ति को, माध्यम से अथवा कलाकार की मानसिक 
बात्तियों से भिन्न नहीं पिया जा सकता । 

२३ व दान का यह निणय सौ दय यास्त्र के लिए अत्यधिक महत्व 
यूण है। मनोविशलेषक बला म॑ अवचेतन” मत को ही सवस्व मातते हैं, जा 
एक अतिवाट है। इसी प्रकार टिवास्वप्न या भ्रम सप्टि वी इच्छा भी बेला 
वा मुख्य कररण नही है । कल्पना की जतिशयता मे विश्वास करते बा” शाव 
का महत्व कला मे स्वीकार नहा करत अत यह सिद्धांत भी अतिवादी है। 
कला-सप्दि मे चान शक्ति अनिवाय रुप से रहती है । कॉलिगवुड ने तो ऐगिय 
अनुभव [( 86:थ्यॉंग्णा ) और विचर ( 7४००४ ) के मध्य कल्पता 
([णड8ए/०४॥०7) वा स्थान माना हैं। 


अवन्दगन आर भौ दय सास्त १३१ 


मे दिया राक्ति काय करत लगते है। डिया शक्ति के पूव सृष्टि कलाकार के 
मय म स्थिर रहती है। जिया वे द्वारा वह बाह्य रुप धारण करती है। 


अहम्‌ व इदम्‌ वे अनुमव को माया, कला, विद्या राग काल व नियति- 
ये तत्व द्ास्ित करते हैं ये हो कठ॒व या आवरण हैं इनसे आवृत होकर ही 
शिव सप्टि करता है। इनम अहम व इदम का भेद करने वाली शवित "माया 
कहलाती है। सो मायात्वित से झिव को जोव सस्ता प्राप्त होती है। 

साया रूप का गोपन करती है अवात जो पूण चतस्प है, उसे अश रूप 
म प्रकट होन देती हैं। यही माया सृष्टि कारिणी होने से “कला” बहलाती 
है। यह कला वा ' दाटनिक' और विदेप अथ है । “बला ? से ही कम को 
आर हम उमुस होते हैं और कम वी ओर उस्मुख हाने के लिये यह आवश्यक 
हैकि शुद्ध चतन्य जाग्रत हो और साथ ही स्वरुप मोपन हो । इसीलिए 
प्रास्म्म मे ही कहा गया है कि परम शिव की स्थिति म अथात्‌ शुद चतय 
को श्ष्पति भ सृष्टि सभव नहीं है। 'क्ला? का अथ व्या है ?े कहा का 
अप है-- 'किचित्कत्तूरव --' कुछ करना ही कला है । अत केवल कविता 
लिखना था चितकारी ही कला नहीं है अपितु प्रत्यक काय में कला-शक्ति कार्ये 
करती है और प्रत्येक काय मे--प्रत्येक सुष्टि मे वही आनन्द प्राप्त होना 
चाहिए जो कवि का वाव्य-सप्दि से मिलता है। प्रत्येक कम मे कर्ता को 
मानप़िक स्पिति वही हांती है जो एक कलाकार की होती है। मिट्टी स छोथे- 
दोटे घर बनाने वाला वालक खेत को तमार करने वाला कृषक, गहस्थी 
संदारन वाली गृहिणो, ये सव कलाकार हैं. अन्तर केवल यह है कि काव्य, 
विश्र आदि के सजन म कलाकार का स्वसूप-मोपत कुछ कम होता है गौर वहू 
झुस समय, निकटतम ल्ाम को इच्छा से सनन नहा करता | यदि इंपक की 
मानसिक स्थिति भी यही रहे ठो वह भी कलाकार कहा जा सकता है। इसी 
लिये धव-दशन मे कला के दो रुप स्वीकृत हैं। प्रथम अशुद्ध कता,--इसमें 
जहता प्रधान रहती है, जडता का अय हैं, आतरिक प्रकाश का किचितु 
अमाव । ईप्या, दे प मोह, क्राघ आदि म शुद्ध कला की सृष्टि समव नहीं है। 
>ितीय पुद्ध कवा--इसमे जडवा दूर हो जाती है आतरिक प्रवाध या चतन्य 


>> 


ऐशदिय अनुभव व4 कल्पना म॑ च्यनशक्ति ही परिवर्तित करती है 
बिना चानणवित के कल्पना ऐश्रिय जनुभवा को इच्छित रूप नहीं दे सकती । 
अठ बजा मे सानशक्ित मान्य होनी चाहिए, विम्तु लानशवित का बौद्धिक रूप 
जिमजा प्रयोग बिचान क॑ क्षेत्र म होता है सृष्टि के लिए आवश्यक नही है । 


गलत शा६ई प्रथा अर 


बा रदय होता है, दसीतिय गीत, द्ाय्पादि वे आन” उत्पन्न होता है।उदा 
सीशता मी दूर होने से, स्पत्तिगत जता मी मात से और 'ुद् चताय ने 
भारवरित हूवाने से घुर गला गा जे मे होता है।युलर सगुल्र शब्दों और 
उत्ति-यपित्य वा घनधार प्रयाग बरन पर भो या स्ष्य मी घतना शुद्ध नही 
है, यदि वह उिनी शोध व ईप्य आदि स पीडित है ता धुद शला काजग 
अस्तमय है। चित्य व जादू (वार चातुय) का वला ! नहीं बह साकत यथपि 
इनगी राह्ययता गला में आवश्यय है । कया में आत्म पराम रवरुपन्भोपन, 
विवल्प, चाने ये वाहा रुप में अपने यो व्यक्त करत वी इच्छा ये पाँच तत्व 
पनिवाय हैं। धुदध चताय तत्य स्वयं अपने का जाग्रत वरबे, सला वे रूप भे 
अभिव्यत्त होता है । 

विस प्रवार वीज मे रावप्रषम उच्चूतता (8$एलाशाहर) उत्पन्त होती है, 
यसे ही बर्त्ता मे यह गला उत्पन्न होती है । भान इच्छा व तिमा द्वारा मह 
बला-धत्ति स्थय प्रेरिया, बनकर स्ष्टा से सप्टि कराती है। बला द्वारा सप्टि 
करने स्प्टा अपने को साथय समानता है । अपन क। वर्त्ता मानते से, उसे एक 
विष आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रवार, जिस प्०्वर शिव को सब्टि काय मे 
आनंद होता है| भरत क्‍ता द्वारा कर्ता जपनी कत्त ता (करने नो दाक्ति) की 
अभिव्यजना करता है कला द्वारा ही कर्ता भोग करता है जौर आवद 


पाता है । 

मला ज्ञान के अमाव में अध पतत वी आर भी छे जाती है। कला को 
मात्र मनो रजने समभने वालो के लिये यह महत्वपू् है। पान के पृव कला 
“दोपालय” है और पान के बाद पुभा” यहा कला वा मम है। कला 
बात मम समभ लेने से निलिप्तता आती है । ख्रध्टा विवेकहीन होने पर दोषपूर्ण 
फूला को जमे देगा और थ्राता या दशक भो भान वे अभाव मे शुद्ध क्‍्लासे 
भी अध पतन को प्राप्त होगा यह निरचय है। विवेक क्‍या है ? अवत्त त्व का 
अगुमव ही विवेक है । इसके बिना सप्ठा जहकार के कारण विकास नहीं कर 
सकता और पाट्क या दशक आसक्ति के कारण कला को कैवल वासवा-ुत्ति 
का साधन समभ बठेगा । विवेक के उत्पन होने पर न केवछ वविता चित्र 
क्षादि अपितु जगत वा श्रप्येफ अनुभव, प्रत्येक वायकलाप, प्रत्येक हेइय जविद 





३ कत्त शक्ति “यनवत्यस्थ कला सात प्रयोजिका। 
तत केलासमायुक्तों भागेष्ण कत्त कारकम तवालोक तवम आह्विक 
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का स्जन करता है और सुख-दु खादि मे चेतना का क्षोम, उसकी आतरिव 
शाति वा नष्ट नही कर पाता । चेतना के बाह्म स्तरों, मन व इद्रिय जगत्‌ 
को छुट्य करके जो कलाकार आतरिक रूप से स्वस्थ और तठस्थ नहीं रह 
सकता, बहू कलाकार नहों है भानसिक रोगो है । इसीलिय॑ कला का जम 
साल्विक अवस्था मे सभव है । 'तामस व रजस* वी स्थिति मं कला का जम 
नही हाता, शिल्प ओर शोक का जम होता है। ध्वयालोको जभिनव 
भारती! तथा काय प्रकाश! म इस सात्विक स्थिति का विस्तार से वणन 
जिया गया है। कला के लिये सा विकता अनिवाय है । सात्विक स्थिति में 
नान ज्षक्ति की सहायता से राग! की व्यजना ही| कला! कहलाती है । 


इस प्रकार विद्या स विषय वा चयन राग से निश्चित विपय के प्रति 
पेल्लीनता तथा कल्य से रूपो बी सप्टि हाने पर ही सृष्टि होती है। यह सृष्टि 
काल विश्वप मे ही हाती है अत ज्राक्व भा सहायक तत्व है। वियति तत्व से 
सष्टि या कम विश्ञेप करन की प्रेरणा हाती है अत माया बला, विद्या, राग; 
पाल व नियति ये कचुक सूप्टि के लिय जनिवाय है । इनम काल का छोडकर 
परभी मानसिक प्रेरणाएँ या स्थितिया हैं । नियति ईइवरीय प्रेरणा है अत उसे 
हम छोड सकते हैं| विद्या चान का ही एक रूप है, बुद्धि भी चान का ही एवं 
रेप है जो इस सभी कच्चुकों से होने वाली सृष्टि से उत्पत “जहपु” का मन 
कराती है। इसा बुद्धि म शुद्ध चतन्य प्रतिविम्बित होता है, अत बुद्धि धारा 
भह का मनन था परामझ वस्तुत स्वय चतय का ही परामश है। इस प्रवार 
उपर क्त सध्ठि वी सारी प्रक्रिया चतय के द्वारा एक 'आभास' या प्रतिबिम्ब 
की भरिया है। आत्मा की भित्ति पर हो आत्मा की स्वतत्र इच्छा शक्ति से ही 


पह सारी नीच हो रही है और इस त्रीडा के द्वारा ब्रप्ठा आनद मे निमस्न 
रहता है । 


भाग दबाद-- 


अविद्या था माया के कारण आनदरस से पूण यह जगत जो टिव वी 

पश है हुस स्पपतीत हाता है । माया क कारण भेद बुद्धि उत्पन्न होती है 
और कर्ता नगर को अपन से भिन्न समझ उठता है। चह्‌ आतरिक प्रवाश या 
विवेक के अभाव म कल्याणी सप्टि को अपन अन्ान से उत्पन दुख के कारण 
दु खेमगी मान लेता है पर तु यह उदासीनता या अवसाद वला के मम को न 
हक पाने रा है । जगव्‌ सूक्ष्म चेतना का ही व्यक्त रुप है, यह पान हो 
पर अरिमित आनद उलन्न हाता है । यह स्फुरणा चंतता का “हृदय” 


१३४ जलवे और उबलते प्रन्‍्त 


गहलाती है ।? इसस युक्त ध्यक्ति 'रहृदय” बहुराता है ।? और तब दु खाटि 
भावनाओं मे भो बह आनदमय रहता है। शांव व वीमत्स के वणन में आनंद 
इसलिये मिलता है वि' उस रामय सह्ृदय साजिय स्थिति मे हान पर निजी 
राग व द्वंप से ऊपर उठ जाता है । उस समय विभाव, अनुभाव, सचारी भावी 
आदि के यणन या दक्षत रा धहलय! अपनी चतना के पुद्ध रूप वी सलक प्रा 
जाता है और उस 'पुद्ध चेतना बे ऊपरी स्वर--सुस दु खाहि भावों वा, जो 
कि साधारणीगशत हो जाते हैं, भोग करता है। इस प्रयार बला द्वार' सहृदय 
अपने भावों वा भोग वरता है । बला गा सौत्य राहदय' बी इस मानसिक 
अंवस्या को उदीप्त बरने मे है। कला द्वारा वेणित विषय सहृदम वी स्फुरणा 
की जाग्रत बर देते हैं और तव सहुत्य अपने ही आनाद की चबणा” बरता 
है। यहाँ विषयी गत सौंठट्य ओर विपयगत सौदय दोना एक हो जाते हैं, 
यही * रसावस्या” है । रम की अवस्था मं, चतना में प्रतिविम्वित हाने बाछ 
मुख-दु सादि वासनाओ या भोग आते? देता है जबवि युद्ध चेतना के सुप्त दहने 
पर, विजी सुख-दु स़् + अनुभव से सक्ट मोह जौर शोक होता है। जिस प्रकार 
दपण मे भूमि जलादि अ्तिविम्बित ह ते हैं और साथ ही वे दषण से अभिन्न भी 
रहते हैं, उसी प्रकार रसावस्था म, पुद्ध चेतना के जाप्रत हो जाने पर अर्थाति 
विगलितवेद्य होने पर (निजता परतादि का नान ने रहने पर) सुख दुखाटि 
भाववाओ का वन, चित्रण या प्रत्शन आन टदायी होता है । 


यह सारा विश्व चत-य से सलग्न होकर ही आमासित ही रहा है। 
अत चत-य स्वच्छ है । उसम॑ सब विश्व प्रकाशित है। यदि संवित्‌ या चत् भ 
स्वच्छ नही है तो उसम पदाथ का प्रतिविम्व नही पड सकता । प्रतिविस्ब रूप 
का ही कया दिखाई पढता हैं ? क्योकि रूप तेज वा साथी है अत नमेश्न को 
केवल रूप वा ही प्रतिविम्ब दिखाई पडता है स्पश्च आदि का पही किन्तु चान, 
स्पत्र आदि का भी होता है अत रूप का श्रतिबिम्ब प्रधान होने से, कला के 
क्षेत्र में कप की ही महिमा है यद्यपि शद स्पश रस और गध भी आनद 
दायक हैं । रुप ही स्पर्शाटि की ओर बढने के ल्यि उत्तेजित करता है। यथा 





१ सा स्फुरता महासता इंशकालबिव्विणों । 
सपा सारतया प्रोकता हृदय परमेष्टिन ! 
२ आनवदशक्त्ति सवोक्षा यत सहृदयोजन -- 


बही 


शैव-दर्गन और सौ-दय शास्त्र १्रै५ 


वामितों के रुप को देखकर ही, स्पर्शादि वी इच्छा कामुक करता है । बस ही 
हपों के प्रतिविम्व सं हम त्रमश जगव्‌ के मूल मे स्थित चेतना की जोर बढते 
हैं। स्प, रस, गध आादि का बार वार भाग करके भी हम तृत्त नहीं हाते 
बयोंकि इन आभासो के पीछे 'ुद्ध चेतना को प्राप्ति जज तक नहीं होती तब 
तक ये रुपरसादि क्षाम कर ही रहत है" कितु आनद के मूल स्नौत वो प्रात 
कर ल्‍ने पर रूप, रस, गधादि क्षोमक्र नही हाते, अपितु ये शाति के सहायक 
है। जाते हैं। अत रसभ्वस्था में, चेतना का जावरण एक सीमा तक भग हो 
जान पर, रूप, रस, गध सुख दु खादि सप्र आनेट के सहायक हो जाते हैं। 
अत जगत्‌ मे भो आद्वादकारी पदाथ हैं, रूप हैं, व सव आनद के मूल स्रोत 
से, संलग्न कर देन पर पूजा के उपकरण वन जाते है ।* इसील्यि भारतीय 
वाब्य और कर रहस्यात्मर और सकतात्मक है व्यजना का इसीलिये हमारे 
यहाँ आदर है। केवल भोग की लाजसा को कला द्वारा व्यक्त करना, पापे 
माना गया है। इस लाल्सा को झव दद्नन लोलिका बहता हैं । 'लोल्किा' में 
अप्ृपता का अनुभव रहता है ब्त >ाल्‍ुपा प्रधान कला विनादकारिणी है। 
मनाविश्श्पण वी भाषा में कह तो यह कला हमारा उदात्तीकरण नहीं करतो 
अथवा कालि'ड्रुबुड की शब्दावली का प्रयोग कर तो उसमे भावनाओं और 
प्रबृत्तिया का बनीकरण (000०७७४०४४०४) नही हाता । 

निष्कद्ध--शव-द पन स प्रयम शिक्षा यह मिलती है कि कला स्वत 
छत चेतना का उच्छेतन है। चेतना का स्वरुप ही ऐसा ह कि उसमे अपने 
को प्रशाचित करन को इच्छा रहती है अत इस हृष्टि से इस सिद्धात को 
' स्वर्पवाद” कहा जा सकता ह्‌। 
+-++-+त- 

१ भ्रच्छत रागिणोकान- प्रतिविम्वितसु“इरम 

दपण कुचतुम्म्या, स्पश्त्यति न सप्यनि-तत्ना० ततीय बाहिक 
६३ यत्तिविमानसाह्वादि यत्रववापीडियस्वितो । 
याजपते ब्रह्म सद्धाम्ति--पूमोपकारण हिं तत-्तत्रा० चतु० ० 

तांजिकों और बष्णवों ने इसोलिये इीदिय और मानस जगत कौ-- 
हाई, स्पण हु रस गाय, इच्छा, आणा, रति आदि को पूजा वा उपकरण 
सदोकार स्या चा भर केवल भगवान को इनका लक्ष्य बनावर-लोल्ा वर्भन 
शेप बला और साहिए्प के क्षेत्र म॒ अदजूत सप्टि की थी। स्सी सहान लक्ष्य 

दे यदि ऐल्यि जयप थ॑ मानसिक जगत को उपकरण ने बनाया 

जाएगा, सो कला भध्द हो जायगी । 


30 जएते और उबरते प्र 


(२) सष्टा व सप्टि एड और अमित्न हैं, सूच्टि मे सष्टा अपने शक्ति 
रूप से प्पातरित हो जाता हूं अत स्रष्ठा व सजन में आत्यस्तिव एकता है) 
जिस सजन मे क्लावार के “स्व! पर प्रकाश मही पड़ता उसके -यत्तित्व का 
अधय व्यक्त नही होता, वह कलाहीन हो जाती ह । 

(३) कला का आनाद स्वत अपने मे परुण होता ह, वह शिवत्व या 
सत्य का विरोधी नही ह परल्तु ये तत्व अप्रत्यक्ष रूप स कला को प्रभावित 
करते है । काट जिसे ' उद्दश्यहीन उद्देश्य ' (ए00ए0डएलाठडड ॥0ा( 
एप7ए०४०) कहता हू, वही वस्तुत सुर सप्टि वा उद्दश्य होता ह। 

(४) 'सुदर किसे बहते हैं कोई पदाय सु-टर क्यो लगता हू ? बाहि 
प्रश्नों के उत्तर मे निवेदन यह हू दि झव जगपू के सभी पदार्थों को सुदर 
मानते हैं, जो पदश्थ अधिक सुदर प्रतीत हांते हैं उनम ब्रह्मतंज अधिक यवत 
हो रहा ह ऐसा उनका विश्वास ह। ज्यामित क आधार पर सौंदय के बाह्य 
कारणों की मीमासा इस दशव मे नहीं मिलती परन्चु आतम्र ख्र सौदय 
(8प0]७०४४४९ ४९४५5) की व्याख्या अवश्य मिलती हू । सुदर या असुदर-- 
यह अमुभव हमारी वासना पर निभर करता हू । देश, जाति काल, पान के 
भेद से सौदय के अनक स्तर व मापदण्ड बन गये है परतु चेतना वे! साथ 
सम्पृक्‍्त हो जाने पर असु दर पदाष भी सुदर प्रत'्त होने लगत हैं। शिवत्व 
तंथा सत्य का ज्ञान हा जाने पर ही सौदय का वास्तविक चान उल्न हाता 
है । अत सौदय का शिव और सत्य से जभिन सम्ब घ है। इसका अथ यह 
नही है कि सोदय सप्टि स्थुछ नतिक्ता और दशन शास्त्र से निर्णीत सत्य का 
दस्तावेज है । शिव तथा सत्य अप्रत्यक्ष स्प से क्छाकार की चेतना में स्पृति 
उत्पन करत है, जत आत्मस्फुरण की अभियत्ति कला है और आत्म! का 
निर्माण शिव और सत्य के चान से पूण हाता हैं, बाह्य जगव्‌ तथा समाज आदि 
सभी का ज्ञान ' शिव-सत्य ? मे सम्मिलित है । 

(५) पारमार्थिक दृष्टिकोण से सौदय सध्टि के ये सिद्धात हीगेल से 
साहश्य रखते हैं। एक सत्य या विचार (0९8) ही कला में व्यक्त होता है 
उसी प्रकार जिस प्रकार एक ब्रह्म जगतु के द्वारा यक्त हो रहा है।' 
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पैव-दशन और सौ दय शास्त्र १३७ 


(६) सज्न-क्षणो वे भान शक्ति, वल्पना (इच्छा का एक रूप) राग 
ब्लाटि वत्तियो म पूण सामज्जस्य वी आवश्यकता है । * वत्ति सामरस्या' हो 
तादात््य की सप्टि करता है । बिना 'तादात्म्य'ं के जानद की सजना नहीं हा 
सकती । अत बला वी सफ्लता सामरस्य पर आधारित हैं। किचितर सतुलून 
के अभाव में हो कला विकलाग हां जाती है। उदाहरण के ल्यि कामायनी! म 
चानशक्ति व रागतत्व का सामजस्य पूण मात्रा मे नही हो सका उसम बुद्धि 
तत्व किही सर्गों म अधिक व्यवत हुआ हू । परतु यह स्मरणीय है वि 'कामा 
यनी' मे वई स्थलों में पयाप्त “सामरस्य” है । पतजी व॑ नूतन काव्य मं 
बुद्धितत्व बहुत अधिक हू अत काव्य, घोषणा मे परिवर्तित हो गया है यद्यपि 
उसम यत्र-तत्र बिखरा हुआ काव्य वभव अवश्य मिलता हू। सामरस्या का 
अत्यधिक अभाव भात रूपवादी (फामलिस्ट) काय में मिएता ह। इसमे 
सवेत्न वो अस्थिरता के क्षणा मे ही अभि-यक्ति होती ह अत बविचार-्सूत्र 
कहीं बहुत क्षण, कही अव्यवस्थित और कही विह्ृत रूप म(कुण्ठा मं) व्यक्त 
होता ह। रागतत्व के उल्भ हुए तार, सगतिहीन सभीत को जम दत हु, 
* सनकी” काव्य का भी यही स्थिति हू । आज की चित्र कला म भी 'सामरस्यों 
वी “यूनता हू। सजन के समय यदि मानसिक स्थिति सूत्रहीन हांगी तो सप्दि 
व पश्चातू--मानसिक स्थिति वदछ जाने पर कला का समभ लेना दुसाध्य 
होगा । शव सौदय शास्त्र अधिदशनात्मक हू उसम चेतना वी प्राथमिकता 
स्वीह्ृत होन से वह, वचानिक और वस्तुगत चितन नहीं हू लक्नि उसम अनक 
अतह प्टियाँ और महत्वपूण सकेत हैं । 


++++-++- 


३२ कल्पना! खब्द का प्रयोग हाव हासन में नहों मिलता, कितु इसे 
उैच्छा का एक रुप माना गया है। कुछ लोग इसे प्रातिभ ज्ञान! यह मास 
गा चाहते हैं, जो गलत है क्योंकि प्रातिभ ज्ञान स्वय प्रकाइय ज्ञान 

0॥0॥) है, जबकि इच्छा या पल्पनता सम ज्ञावहाक्ति की जागरुकता 
*पष्ड >्लाई पड़ती है, प्रातिभ चान जक्स्मात उदित होता है। 


श४६ घरएते और उबचते प्र 


“सौल्य प्रवार” मिलत हैं और सभी कलाओ मे यह कला 'जनुस्यत' फती 
है, बयोडि बल्पना इसबा मुल्य तत्व है। बल्पना स ही सभी श्रवार 
मी सौदय सप्टियाँ सम्मव होती हैं। काव्य मं ही मानवीय आत्मा भी अनु 
भूति पृण रूप मे व्यक्त होती है । 

ही गेल का विभाजन योरोपीय सौ दय शास्त्र म सबसे अधिव व्यवस्थित, 
माना जाता है। हम पहले वह आये हैं जि भारतीय विचारकों ने वाव्य तथा 
सगीत वो विद्या तथा चित्र, म्रृति एवं स्थापत्य को 'बला! माना हैं। माध्यम 
वी हृष्टि से हीगेल भा विभाजन वचानिव हो सकता है जस वि प्रसाद जी 
का मत था । परतु आन'द की हृष्टि से भारतीय उक्त विभाजन को स्वीवार 
नही कर पाते | बारण यह है कि काय और सगीत का सक्ष्य हमारे यहाँ 
*रसानुमूति” माना गया है आधचार्यों ने तो कलाओ वा उद्देश्य भी रसनिप्पति 
सिद्ध क्या है। अर्थात रसवादियों वे अनुसार विद्या और कला दोनो का लक्ष्य 
रसनिध्पत्ति है। अत विभिन्न माध्यमों से एक ही लक्ष्य रस की पृ्ठि मानी 
गई है। भारतीय सौ-दय शास्त्र यह स्वीकार नही करता कि स्थापत्य चिंत्रादि 
हलाआ मे विचार तत्व वी अप्रूण अभिव्यक्ति हांतो है। भाव शो रूप मे 
बदल देना है| कला है और भवन मूर्ति आदि से भी भावाभि यक्ति होती है। 
माध्यम वी विशिष्टता के अनुसार आन द भी विश्विप्ट रूप धारण बरता 
है। उदाहरण के लिए हीगेल की यह बात सही है कि कमल माप्यमो-रग, 
स्वर, "ब्द द्वारा विचार को अधिक सुविधा के साथ मृत्त क्या जा सकता 
है पर तु यह भी मानना पडता है वि स्थापत्य तथा मरूति का में कठोर 
माध्यमों वे द्वारा रूप का वि्यास अधिक स्थिर जौर डा द्रयो के लिए अधिक 
स्पष्ट होता है। चित्र सगीव तथा या य मे रावेतिकता वे साथ-साथ अस्प 
च्टता और अस्थिरता भी अनिवाय रुप संजा जाती है। इसके विपरीत 
स्थापत्य तेधा मृति कटा मे स्पष्टता जौर स्थिरता अधिक रहती है। 
अत लहितक्लाअ मे प्रत्येब कला वी अप्रनी अपनी विशपताय हैं। इनमे 
हीनता और उच्चता क॑ निर्धारिण के स्थान पर इनवी विचिष्टताओं का विचार 
ही अधिक वज्मानिक होगा आयथा प्रिभाजन अशुद्ध होगा । हीगेठ व विमाजत 
में यही दोष है कि वहे बलाओ नी अद्वितीय विश्िप्टताओं पर्द जोर नही देवा ! 

माध्यमों मे कुछ चल” तथा कुछ “अचल” होते हैं अत चल" 
माध्यम वाली कला मे रसिक को “अचल” होना पठता है | यथा संगीत मे 
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कलाओं का वर्गीकरण १४७ 


खरा के आरोह-अवरोह का आनद लेन के लिए चित्त को स्थिर करना पडता 
है। “अचल” प्राध्यमो वाली कला म रूप का वियास स्पप्ट होता है, मत 
रप़िक को इसका आनद छेते समय जपने मे ' चलता” या गति लानी पडती है। 
मूतति दशन में रसिक नत्रादि के चालनों से गति वी खोज बरता हे।+ 
यहाँ भी कलाआ। की विशिष्टता हृष्टब्य है। प्रत्येक क्छा का सौदय सब 
कलाओं म एक सीमा तक सामाय होने पर भी कुछ विशिष्ट भी रहता है 


जा दूसरी कला में नहीं मिलता | अत प्रत्येक कला इस हृ्टिसे दूसरी से 
श्रेष्ठ होती ह्‌। 


होगे” मे कहा है कि सगीत म॑ स्थान (स्पेस) की जगह काल रह 
जाता है परन्तु भारतीय दृष्टि काल के 'चवल' और स्थिर! दो रुप मानती 
है। स्थापत्य म इसी स्थिर काल तत्व का आन-द है । हीगेठ आइडिया! के 
शैवल मूत्त रूपवों महत्व देता है जबकि भारतीय दृष्टि से उसका अमृत 
रुप भो भारतीय कलाक द्वारा व्यक्त हुआ है । मीदर, पूर्ति स्थिर काल के 
तथा समीत, काव्य प्रवहमान कार तत्व के व्यजक कला रुप हैं । शॉपेन हाउर 
भी संगीत कला को अय वल्ाओ से विशिष्ट मानता है 


भवन कला से स्थिरता, सुरक्षा और हृढता का अनुभव होता है।* 
हमारी बुद्धि को अचल सत्या वा बोध इसो कला हारा हो सकता है। इसमे 
विदार वे चिर्तन तत्व वो स्थुल अभिव्यक्ति होन से यहे आय कलाओ से 


विशिष्ट होती है । इसी प्रकार जाकार' की सम्पूणता सबसे अधिक इसी कला 
मे होती है। 


नतततत...... 


१ वही, पृष्ठ १४७ 


९ होगेल क पश्चात शॉपेनहाउर ने स्थापत्प द्वारा कुछ सत्पों को 
“पजना छत सभावना स्वीकृत को है। उसके अनुसार सस्थापत्यां से गाम्भीय 
[| हाकराए ). स्पष्दतता ( ००॥०गणा $ स्थिरता ( 78०009 ) कठोरता 
(0७707083) वो अभि-पक्तित मिल्तो हैं। भापेनहाउर मनुष्य के दुख का 
दारण इच्छा! (छत) को मानता है। ज्ञान भी इच्छा के अधोत रहता 
है। क्‍चा मे हम वुछ समय बे लिये 'इच्छा' से स्दतत्र हो जाते है स्थापत्य 
को यद्यपि यह निम्नकौडि को कला मानना है तथापि स्थापत्य हमें “इच्छा' से 


पंच बरता है । अत नॉवेनहाउर मे होगेल से फहीं अधिक स्थापत्य का महृत्द 
स्वोहार स्पा है। 


जलते और उबल्ते प्रग्न 


इसी प्रवार मृत्तिकला म प्रस्तर अथवा घातु से उसी लिये आनाद 
की सध्टि होती है, उसी साकेतिक्ता का ज॑ मे होता है जो काव्य और स्गीत 
में होती है । भथ, स्वर, रय आदि के अधीन न रहकर वलाकार मृत्ति निर्माण 
में अधिक स्वतत्रता का अनुभव व रता है। इस सम्बधध में डा० हरद्वारीलाल 
शर्मा वा यह क्यन सवा उपयुदत है कि “पत्थर मे अव्यक्त शूय अवस्था 
इसे कला के लिये उपयुक्त माध्यम बनाती है । अ यवत मे प्रवल और स्पष्ट 
व्यवितत्व का आविर्भाव ही वल्ा सजन है कितु होरेल आदि दायनिवों ने 
मराप्यम के इस गुण पर ध्यान ने देकर पत्थर आदि को कला की नीची श्रेणी 
का माध्यम माना है ।”! क्‍्टीर माध्यम से स्थिरता और चिरतनता की 
अभियक्ति मे जो सहायता मिलती है वह भय कसी माध्यम से नहीं मिल 
सफक्‍ती । भारत में कुशलता प्रियता के वारण ही मूत्तिवार को शिल्पकार माना 
गया न कि इसलिए कि मृूत्तिकला हीव कला है। हमारे यहा ध्ावो वष्णब्रों 
और बौद्धा न मृत्तियों मे जिस सो दय का अक्‍ने किया है वह हमारे महा 
बायो से कम सुदर नही है। कामायती और ताजमहल मे कौन अधिव सुददर 
है * भारतीय हृष्टि से दोनों में अपवा-अपना विशिष्ट सौ“ट्य है अत हीगेल 
का विभाजन विवादास्पद है ॥* 

मनुष्य हात्द स्प्ण रूप, रस और गाय का भोग कला द्वारा उच्च स्तर 
पर करता है । इनके साथ ही सारा मानसिक जगत भी सयुकत होबर बहा 
में व्यक्त होता है अत स्थापत्य, मूति एवं चित्र मे रूप! का आनाद नंत्रों नो 
अधिव आंक्पक लगता है और सगीत तथा काब्य मे धट हमारी क्णोटियों 
को अधिव आकषित बरत॑ हैं। गाघ रस तथा स्पण्र वी तप्ति भी वरतुओं जे 
बणन या चित्रण द्वारा मिलती है। अत बलाओ के विभाजन मनता मात्र 
माध्यम यो आधार बना वर श्रेप्ठता नि चित हो सवती है और म मात्र 
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३ होगेल के अनुसार मूतिश्ला बलासिश्छ कसा है, अत रघापरय 
से उच्चतर होने पर भो उसमे रवाष्टदता नहों है। 'ॉपेनहाशर बे मतुसार 
मचवि मतिर सा स्थापत्य से थे ध्ठ है परस्तु उतते स्पष्ट रवोशार रिया है रिं 
मतिक्सा में 'दुच्छा' शी अपीनता मष्ट होतो है मोर हमारा ध्यान ढुप हे 
दिघारों और भावों की ओर जाता है । अतएवं रॉविनहाउर ने इग ढला को 
भो होगे से अधिर महरव दिया है । प्ररयेर का जगत 4 इुचों को हुए 
करने में सहापक है ) 
| 


आचाय॑ वामन ओर प्रयोगवाद 


वतिप्रय प्रयोगवादी वच्यु कहते हैं कि प्राचीन क्रायप्ास्त्र आधुनिक 
पला और काव्य वे मूल्यावन में धूषत अक्षम है। निश्चित स्पस प्राचीन 
आचार्यो ने अपने समय के साहित्य वे आधार पर ही विचार क्या है। एक 
यह भी कठिनाई थी कि सस्कृत भाषा का साहित्य जन प्रचलित नही था वह 
केवक्ष शिक्षित वग तक ही सोमित था फिर भी हमार आचार्यो वी भतर 
हृष्टि इत्नती गम्भीर यी कि हमारी नवीनतम कला और कविता के मृल्याडूत 
मे भी प्राचीन काव्यशास्त्र से सहायता मिलती है। क्योकि नूतनकाय शास्त्र 
प्राचीन कायश्ञास्य के इन उपयोगी जशो वी नीव पर ही सदा हो सकता 
हैं अत्त यहाँ नयी बविता के बहुप्रचारित विम्ववाद अथवा साहंझ्यवाद! पर 
बामन वी अतह प्टियुक्त घिवेचना उपयोगी हो सकती है। 


नवीनता का यो आदोलन आज चल रहा है सरत्त साहित्य में भो 
वह एक सीमा तक प्रतल्ति हुआ था इसके प्रमाण मिल्त॑ है। प्राय नूतन 
बिम्मी के अनुसंधान मे कविजन उसी प्रकार अनौचित्य की ओर चल जाते 
थे जिप्त प्रकार हमारे आज के प्रयोगवादी कवि ! फ्लव हास्यरस वी सप्टि 
तो होती थी किन्तु कवि को हास्यरस अभिप्रेत न होता था। रति उत्साह 
शोक की अभियक्ति मे बिम्बा की अनुप्रयुत्तता से थोता लोग हसने लगते थ 
उसी प्रकार जिस प्रकार आज के अनुचित सौ त्य बोध के कारण लोग हसे 
पडते हैं अत आधाय थामन ने विस्तार से अप्रस्तुत विधान के अनौचित्य पर 
विचार क्या है । 
अलद्धा रवाद म॑ दो प्रकार की रुचियाँ प्रधान था! भामह और उनके 
अमुयायी वक्नोत्ति-अतिच्योक्ति को उक्ति मान वा सौदय मानत थे । अ्योग 
बाद की व्यग्यमय, भर््त्नात्मक तथा प्रह्मरात्मक रचनाओं के विवेचन वे लिए 
भामह' और बाद के कुतक का वनात्तिवाद सहायक हो सकता है किखु 
प्रयोगवांद नवीन मानसिक स्थितिय/ वे लिए नए उपसानविधान या विस्व 
विधान पर भी वल देता है अर्थात विरोधमूलकः उत्तियां क अतिरिक्त, प्रयाग 
वाद मे साम्यमूलक अलद्भारा का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा र होता है वामत 
ले इसी पश्च पर अपन उपमा विवचत में वह दिया है । वामन द्वारा विवचित 


आचाय वामन और प्रयागवाद श्५१्‌ 


ठेपमा बल्कार विम्ब विशू्प्य के रिए उपयोगी है । वष्यवस्तु का चेतना म 
स्फुरित करन का एकमात्र उपाय उपमा है। सहयय प्रतिवस्तु ही विम्व है ।१ 
था रॉलिन व अनुसार दिम्व या इमज प्रतीक उपमा और रूपव--इन तीन 
अपों मं प्राप्त हाती है । इनम वामन रूयक का उपमा का ही एक भेद मानते 
हैं और बहुत से त्रसिद्ध उपमान हो प्रतीक” वन जाया करत हैं प्रतीक में 
दिम्दि का जाघारमूत गुष 'साहइ्य कम माना म ही रह पाता है जयात प्रतीक 
में साहय एक्ल्यीय जोर अपयाप्त रह जाता है जत भारतोय साहित्य और 
छिद्ान्त म प्रतीक से उपमा का अपिक आदर हुआ है। वामन क अनुसार 
बह गरुपों में उपमान उत्कृष्ट हो किन्तु श्रप्ऐेष से उपमेय के प्रति साम्य हा, 
बहा उपमा हाती है । 


इसका घ्वनित अथ यह है कि श्राता एक बार तो कवि द्वारा वधित 
इम्नु दया अनुमूति का बानन्द लेता है ओर साथ ही वह वष्यवस्तु से भी 
बिक उल्ृष्ट विम्वों या 'इमेज” का भी आनन्द ग्रहण करता है। वामन 
$े अनुदार उपमरान या विम्व दा उकार के हाते हैं लावप्रसिद्ध यया चद्धमा 
के समान मुख तथा कवि-कन्पित । प्रयागवाद कविकल्पित उपमाना का आन्दो 
रत हैं यह बासन के विवचन के आधार पर कहा जा सकता है। कवि 
अल्वित उपसानों के ल्यि वामन न नवी झवताजो की अवधि तक सस्कृय 
शाहिय के नूतन विम्टविघान का प्रस्तुत क्या है। यह स्पप्ट चहो होता कि 
वमने ने एस प्रयागयवादी” उदाहरणा को स्पय रचना की है अथवा दूसरो 
है पच्च उद्पते किय हैं। यदि ये उद्टरथ स्व्य उनके हैं तो निश्चित रुप से 
बामनते एक अच्छे प्रयागवाटी ! छवियये आज के दिखे भी प्रयागवादी को 
बे प्रभावित कर सकत हैं कविकल्पित उप्मा का यह उद्महरण है-- 


उदगभरएउरुणी रमणापमद--- 

झुस्थाद्तिस्तननिवेशनिम हिमाया ॥ 

बविम्ब कठारविसकाण्डक्डारगौं रविषयो 

पद प्रयममंग्रव रब्यनक्ति ।९ 

अयात व्यतमर्मा हूप सुन्दरी के उपसति और आलिपित हान के 


कारत दक्षित और कृष्णमुख स्तन क समान चाउमा का विम्ब पके हुए मृपस्‍ल- 
हल आल कर ध 


१ आधुनिक विचारकों के अनुसार विम्व मे दष्यवस्नु कः मात्र साह्य 
नहा हाता । विद म, दुछ और का अपिरिक ठत्व मो हाता है। 
२ काब्याल्ड्वार सूतवन्ि टितीय अन्याय जधिहरण ४ 


१५१ जलल्‍्ते और उबलते प्र 


दण्ड के समान पीत और पु उदयकालीन क्रिणा स आकाश को प्रवातित 
कर रहा है | 

यहाँ चद्ध बिम्व की उपया ग्रभिणी हूण तरुणी वे” स्तन स॑ दी गई है ! 
सवधा नृतन कल्पना है ! इसी प्रकार आधुतिव प्रयोगवादियां वे समान नवीन 
वस्तुओं का वन भी प्राचीन प्रयोगवाद की विशेषता है नारज्डी का वृतत 
वणन देतिये और साथ ही विरीप पुष्प का ++ 

(१) सब्ोमुण्डितमत्तहुणचिदुक्प्रस्पधि नारज़जुक्म । 

(२) अभिनववुशसूचिस्पधि कणें विरीपम्‌ । 

प्रथम पद्म वा अथ है--अभी हाल ही घुटी हुई किसी 'राबी प्रदान 
वी ठोडी के समान यह नारज्जा था फव है 

दितीय पद्च मे शिरे प्‌ था डाम वी नई भाहट व समान बताया गया 
है ! प्रयोगवाद वा यह वशासीकल प्रयोग है / 

इसी तरह विसल्यों मो ताता को चाच स उपमा दी गई है ।९ 

वामन के अनुसार उिसी वस्तु व यधाथ स्वरूप को मेने में उतारनेज 
लिये ही बिम्ब वा प्रयोग नहीं होता अवितु प्रण्या और निटा व लिए भी 
विम्वविधान क्या जाता है। इस प्रतसा और नि द्वोत्र में आप प्रयाग 
वादियों बी आत्म विश आटाबक सिखा राजनीति निशा मानव-्जीवन 
निहा आस्थातिटा आत्मविश्वास विटी, आधपाविशा पालायविटा 
अर्थात्‌ 'सवनिटा यो रख यक्‍ते हैं। कितु बामन कवि कलत्पित दिम्य विधान 
में नवीनता प्रेमी कवियां को बार-बार सावधान गरते हैं। प्रपम विश्वविष्न 
में उपमान हीनता नहा होती चाहिए । यर हीनता उपमंय पर भी सागर होती 
है । हीनता जाति परिणाम और धम भी हा सकती है। आधुत्तिक प्रयागवार 
में यह विस्यहीतत्वटोप प्रय-चग प्र मितता है यामन के उद्वार 
सीजिए-- 
आपने (सनिर्तों न) मद्िया के समान साहस किय। ,) * 

यहाँ वौर व हीन उपमान से उपमा दा मे है यह आदियते हीनख 
दोप हुआ । य? सूप अग्ति के समान धमक रहा है--यहू प्ररिमाणरत हनी 
है। दृष्टायृग ने घाम को धाराप डिये हुए और मूल का कप से दुक तार” 
मोल मंघ से परिर हुए सूथब समात घामित हुए ॥ यह घमयत हीतखइ डी 





है वा 
३२ बाहारदित युःमामि साहस परम शतश+-४ २०६ 


बाचार्य दामत और प्रयोगवाद रैप्रै 


उद्दाहरण है--यहाँ उपमान धम्र के आसपाठ इृष्णचम वी तरह मेथ तो हैं 
हिन्नु मौज्जीमेखल्प के लिये विजली का सतिवेश कवि न मंधा के साथ नहीं 
दिया अत उपमान में 'घमगत हीनत्व दोष है। कोई प्रयागवादी इन दोना 
दा चिन्ता वरता है ? आखिर वह कया परवाह कर ? प्राचीन परम्परा कूडा 
है यह कह कर वह अपन सौन्दय-वाथ की अचता का सुंदिषा से छिपा 
सता है) 

होनत्व वी तरह अधिकत्व भी दाप होता है, यह भी जाति, परिमाण 
और घमगत हाता है। यथा “ मगवान रुद्र को तरह महापरातमी वहार अन्दर 
ओ जाएँ” यहा उपमान म अधिवत्व दाप है। “आर्से गटियम सी चमक रही 
हैं? से आधुनिक प्रयागों म यही उपमान का अधिवत््व दाप हैं। वह सुन्दरी 
बाजरा वी वाल जसी है” अतयजी वी इस उपमा म उत्त उपमानगते हीनत्व 
दोष है । कृ "“वरनारायण वी इस उत्त उपमा मे भी हीनत्व दाप है-+ 

पर आकार प्रकाश न मुमका 

मरन दत्त सरल मौत वुत्ते वी । 

वामन ने उपमय और उपमान वो एक ही लिऊ्लू वचन म प्रयुक्त करन 
पर बल दिया है ताकि विम्व वष्यवस्तु के साथ प्रूण साहड्य श्राप्त कर ले 
सोभाग्यवर हिटी मे सस्हृत वी तरह तीन लिज्ञ वचन न हानस निज्ञ 
वचन सम्बंधी दोप बम मिलते हैं । 

“असाह“य! विम्व विधान का पाचवा दाप है यथा फटी हुई अयस्प 
रा्मियों से युक्त काव्य रुपी चाद्मा का मैं ग्रथित कर रहा हैं। £ काव्य और 
चट्मा में असाटश्य होन से दोष है । आधुनिक प्रयोगवाद का सबसे बडा दोष 
है--किचित सादश्य से हो असदल्य उपमानों का जमाव । बचानिक उपमार्नों से 
दितान के साथ निकटता भले ही प्राप्त की गई हो दितु असाहाय रूप बिस्तर 
दोप बहुत अधिक मात्रा में बढा है । वामन के इस कथन को आज कीन उपेक्षा 
कर सवठा है-- 

असाह”यता हा पमा तन्रिप्ठाटच कवय ॥ ४०३२-१७ 

अयात्‌ साहत्य के अभाव में उपमा नष्ट हो जातो है. और साहृश्य 





१ विदन्दु विष्टय शीघ्र सद्रा व महोजस । 
नवाव्यालडद्धास्वूअवृत्ति ड २ ११ 
२ प्रस्तामि वाषब्यगरिन वितताथ रमस । 
--४-२-१६ याव्यालद्धार सृत्रदृत्ति 


१४ जलत और उबरतै प्र 


विहीन उपमा द्वारा कवियों वा यिएग, स्थान, महत्व-अ्रतिष्ठारि था) भी जात है 
जाता है । 

यह प्रा वामने ये समय भी उठा था कि यदि विचितृ स्राह्य वाल 
उपझानों वो भोठ एवश्र दर दी जाय ता वष्यवस्तु स्फुरित हा जाती है। 
आधुनिय प्रयोगवादी अपजाय ही इस मानत हैं किलु वामन वा कयन है कि 
अधिवाधिव साहश्य वाल एव बिम्य वा अयाग ही कवि की कसौटा है, अधिव 
असमथ उपमानो वा प्रयोग दोष है। मधा--"कपू रह रहरहाससित यशवस्त ।” 
बरुम्हारा या व्नूर, मुताहार तथा थिव वे हारय वे समान है । इस उपमाना 
को यश उपमय वे साम्य मे प्रस्तुत क्या गया है । वामन के अमुसार यथ॑ भ्रभी 
उपमान पूण साहश्य से होन हैं अत अपयाप्त हैं क्योकि इन सबसे भी अथ थी 
पुष्ठि नही होती--नव वश्चिदयविशेष पृष्णाति ! 

'असम्भव' दाप छठा और आ तम उपमा दोप है। यह असम्भवता भी 
आधुनिक प्रयोगवाद मे पर्माप्त मिलती हैं । कामन का उदाहरण यह है-- 

“खिल हुए वमट के भोतर सुठर चाँदनी के समान नायिवा के 
उल्लसित मुख पर मुस्तराहट वी छाया चमक रही है”--यहाँ चौदनी मं कमल 
का खिलना बताया गया है अत यह असम्भव दांप है | यदि बह कि अतिशयता 
के कारण यहा विधिप्दता का प्रट्यन है तो हामन का उत्तर है कि विरुद्ध 
अतिदय का प्रयोग नही बरत। चाहिए न विरुद्धोहतिशय ? । 

(४-२० १) 

डिस्थियाद को महिसा--वामन साह्श्यवाती आलोचक थे। बाभव के 
पश्चात्‌ अप्पय दीक्षित ने ही उपमा का महत्व समझ पाया था । वस्तुत भरत 
ने ही काव्य मे विम्बो का महत्व भरी भाँति समझ लिया था । इसीलिये 
माख्य शास्त्र में यमक व टाल्ड्वार के अलावा रूपक, दीपक और उपमा इन 
तीन अर्थालड्भारो मं दीपक ओर रूपक वस्तुत उपमा के हो अ्रप्॑च मात्र हैं 
यही दृष्टि वामन के यहा स्वीश्त है । अपनी चमत्वारवादी लिम्सा ने कारण 
भागह इस मम को नही समझ सत्रे अत वामन ने अनुप्रास और यमरक शब्द 
लद्भारो बे सिवा अय सब ज्थतिद्धारो (सख्या ३०) को उपमा का ही 
विस्तार भेट माना हैं, इसस वामन की सहुदयता और वाव्य प्रत्रिया से 
सम्बा घत उनकी अ तह रिंट वा प्रता चलता है | जाधुनिव प्रयोगवाद वी 
काच्य प्रतिया म दिस्ववाट प्रयतततम है। इस प्रकार जाथुनिका अवागवा्दिया 
बी तरह वामन सबत्र उ बुत उिम्मविधान का ही अनुसधान करत थे यहाँ 
५५ कि विरोधमूलक अव्भारा म भा उद्होंने उक्ति की वक्ता का सौटय दी 
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बाघार न मातवर विम्द को ही सौंदय का आधार माना है ॥ अत वामन 
द्वारा अय अतद्ारा को उपमा का प्रपन्‍्च सिद्ध करना बस्तुत विम्ववाद वा 
समयन है । अतएवं वामन अलड्डारो की परिभाषाज म सत्र विम्बवाद पर ही 
ध्यान रखते हैं। प्रतिवस्तूपमा अलड्भार म॑ उपमय के समान अन्य वच्यु का 
वपन होना चाहिए वह बामन वा छक्षण है। परवर्ती परिमाषाआं म दो वाक्यो 
दी समानता और दोनो के एक धम पर वल दिया गया है कितु घामन वा बल 
इस वात पर है कि वस्तु के सहश प्रतिबस्तु हा । 


समायात्ति अप हुति, स्पक आदि साम्यमर7क बलड्भारो मं तो विम्ब- 
विणन सभा मानते हैं कितु इलेप, वक्राति विभावना, विरोध जसे बलड्वारों 
में भी वाबन या साहर्य की चिंता है। इेप के रक्षण में कहा गया है--स 
धमेंपु दात्प्रयोगे इलेध --अर्थाव्‌ तन से प्रयोग होने पर उपमान और उपमेय 
हे धर्मों मं तत्वारोप इल्प कहलाता है। तत्र॒ का अथ हैं, एक वार उच्चारण 
किय गय विश्पणों से जनक अर्थों वी भड्आार ! यथा--जिस जितेरद्िय 
(महदीर) जिनम बार वधुआ के स्तवा न अयवा योदधाआ न विसी प्रष्गर का 
विकार या भय रुप क्षोम उत्पन नहीं किया वह जिन तुम्हारी रक्षा करें 5 
(४-३-७) यहाँ बारवपूस्तन बोर योदा दा पक्ष हैं. दोना के लिये आरेष्ट, 
ऊऋ'मा, उद्धत, गुर तथा स्यूलादि विशेषणो स उपमय और उपमान दोता पा 
के विभ्वविधान किया गया है! 


इसी प्रकार बत्रौक्ति का वामनीय लशण मौल्फि है। वह जप और 
काबु बश्ोक्ति नहीं मानत जमा कि अन्य आलड्डारिको ने क्या है वामन-८ 
“साहयाछक्षणा वधोक्ति-- 'यह लखण करते हैं। लखणा बनेत्र कारणां से 
हंता है इनम साह”य नामक कारण से की गई लक्षणा ही वचोति है-- प्रात 
वनिक दर मे ही सरोवरों के कमल खिल गये और क्षण भर मे वेरव विभी 
लित हा गय ।” तेज के उन्‍मील्न और निमोलन साहय से कमला व विकास 
और करव के सक्ोचन को ल्क्षणा से वोधित किया गया है अत यहाँ वत्रावित 
है। बुणठक ने काव्य वे चमत्कार तत्व को वन्नोवित वहा है वितु वामने यहाँ 
वजोत्ति मे भी साहश्य पर बल दे रह हैं. वाकछल पर नहीं । 


अतिगमोतित में भी सम्माव्य घम ये उत्कप वी वल्पनावा ही 
अविशयादित माना गया है, सवधा अनगल प्रलाप को अति”यावित नहीं माना 
गया। इसी प्रकार आक्षेप अल्दार मे दामन उपमात ने आक्षेप था निषेघ का 
ही आाक्षेप्र मल्‍्छूर पहत हैं । 


(११६ जहा और पाते प्रात 

इग प्रतात मामत है सभी अछ्दुारों में काटा या रग्यर विल्रतिपात 
पर रत या है। धोमा भुश मा गौरस्यहानि को बह मशम्य अपराप सम 
शो थे तभी इा्टोंगे कहा है है मररार हो सोर्दय है मर्पात्‌ रुदि ढो 
बिताबुति गे कास्ए में रोसप था मशहति का कर होगा है मर विःदतिएत 
हारा अत उपसाडि अतकारों हे प्रयोग हे शधरस्प होखप हो बढ़ि 
होगो है। पु 
यामा वा विश्यविषात इगे प्रकार भझावहीय या भमझारबाण सहा है 
गह गगुग अभिम्पति को शास्य की आरपा माय पे । वास्य में शत्रि थे मत 
पर होते पाठों जगा की प्रतितिया से जो उच्जना उत्पन्न होतो है वही 
बास्य भा प्राण है यटि ये ऐसा ४ माय! तो आपुर्तिर प्रमागयाटियां की तरह 
यह भायों का नियेध वरपे कार विश्यवियान थी प्रतियां है समझा रहते रितु 
उरहात रपष्ट बहा हैनन्सानय प्राह्यमएद्वारावूकनाध्पवया ग्रहण अल्द्ार मे 
मात्ण है अरद्रार वा यहाँ अय है गोंच्य या अल ति यह सौं्य दापषां गी 
हाति और गुणा के उवाहा से उलप्न हांता हैं। अति गुण द्वारा दाम गीः 
शो मातशिंग स्थितिया->भाव ये था। बुद्धि भा यायशात रवीयार बरते। 
और इसब साप हा हापहीय दिश्यविषाय पी आवयपता भी रवोगार बरत है 
अत जय पामा पता हैं ति राति याब्य वी आत्मा है त्तव यर रामभना मर 
होगी पि आघाय गक्‍्स दे ”वियारा या पहविश्यारा वा ही ब्राय्य मालत हैं 
यामत विधिप्ट पट रचता था रौति या प्रो या अभिव्यक्ति बहन हैं। 
विविष्ट का अब है युग राहित रीति--विषयों शुवात्मा अब काब्य हदुण 
अमिव्यवित विश हैं। 

काठय के उपकरणों मे आत्मा की शोध और कांग्यात्मा के साप भय 
क पों शी सगति स्थापित करते पर ही हमारा स्यान अधिक रहने से हम अपने 
आखारयों हे विवेघन के सम को भूलते रहे हैं। यदि आज क॑ विषान के प्रवीण 
में दैसा जाय तो याव्य धास्त्र मे आत्म वाद वा अटो अवशानिक है तयोकि 
आत्मा, अवयवसस्थान अवयव आदि का जो भेद आचार्यों ने झ्िया है. वह 
सवधा द्व लवाद पर आधारित है। शरीर और आत्मा को भिन्न और परत्पर 
विरोधी तत्व मानने वे कारण रस और अलद्भार अथवा भाव ओर विम्ब 
विधान वा परस्पर सम्माध स्थापन आचार्यो द्वारा भ्रात रूप मे भ्रस्तुत हुआ है 
मे तो रस बूटस्थ और तदस्थ नात्मा वी बरह होता है और ने अवब्ठार 
हारादिवत होते हैं बा“य भी पूरी प्रक्रिया सरिलप्ट है। माव्यागा में परस्पर 
अविच्दिनता है जिस प्रकार जीवन जन तत्वों की अविच्ध्िन्न इबाइ है उसी 
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उसमे अवार काव्य भाव, कस्पना, बुद्धि, दिम्द विधान और पद रचन, की एक 
बनाल अभिश्यज्ति है यह तत्व वामन वो चात नही था वयोवि तव शरोर 
गौर बात्मा क विषय म अद्द तवाद के नाम पर द्व तवाद (शरीर से चेतना की 
सितन्तता) प्रचलित था कितु इस पक्ष के दुबल होन पर भी वामन विम्ब 

विपान और उमक रोप) पर महत्वपूण प्रकाद्द डालत हैं। वामन सग्रण विम्द 

विधानवारी आचाय थे, जबकि आज या प्रयोगवाद गुणा को महत्व नही देता 
बोर दा की परवाह नही करता । वामन सन ऐस कवियो को सलाह दी है कि 
उणप विम्वविधान में तो बुकवित्व वी हो सृष्टि हो सकती है, और नुक्‍वित्व 


बाय विड्मना ही है इससे तो मौन रहना बच्छा अहुष्ठ बीसि जिस काय 
उन प्िछ्े, वह व्यय है-- 


प्रतिष्ठा काव्यवघस्य ययास सराणि विद्दु 
अकात्तिवत्तिनी त्वेव कुकवित्वविडम्बनाम्‌ । 


ऋ्रायडवाद आत्म सम्मोहन 
एवं आत्म प्रच्ेपण 


(६वो धताब्ी के अन्तिम भाग मे योरोप में प्रायड अमेरिका म 
विलियम जेम्स तथा रूस में आई प्री पावलोव ने मनोविशात के क्षेत्र मं मई 
उद्भावनाएँ की । इनमे पवलोव ने होरीर तिचान को अपना आधार बनाया 
और अपने आगे के विकास में इस श्वरीर विनान की बभी उपेक्षा नही की 
कि.तु फ्रायड और जेम्स ने टिमागी उड़ान से बहुत काम लिया। अत प्रायड 
और अ्रेम्स की शोघ को वतानिक नहीं माना जा सक्ता। यद्यपि धामिक 
जाध विश्वासा के सण्डन मे इन दोनों का योगदान स्वीकार बरना पड़ता हैं 
बयोकि दाना सिद्धात वादिता या अधिदशानात्मक हृष्टि वा सण्डन करते हैं 
और मस्तिष्क को ही चतना का केंद्र मानते है परस्तु साय हो इहति एक नये 
अधविश्वास वी भी जम तिया है । फ्रायड तथा जेम्स वी स्थापताओं का 
साराश है कि आप 'मानवाय प्रद्ृति' को बदल नहीं सकते । इस “झाइवत 
मानव प्रश्ति में, तिजी-सम्पत्ति सग्रह की 'मुल प्रवत्ति' भी शामिल है। 
इसका अथ यह हुआ कि सम्पत्ति-एकाधिकार युद्ध तथा वगस्‍्वाथ की भ्रवत्तियाँ 
* नित्य प्रवन्तियाँ ! है 


फ्रायडवाद वी इन मायताआ का कारण है, उसमें विज्ञान का भर 
कम होता और सम्मोहन (एशमध्य) एवं बात्मप्रक्षेपण (8० छत 
0०८६०४) वा बाहुत्य होना । 

प्रययडवाद में सम्मोहन की धारणा क्से आई इसके लिये फ्रायड हैं 
जीवन को देखना होगा । बचपन से ही प्शायड काट के प्रशसक ये । गेटे वा 
यह वाषय पढवर कि श्रद्डति सभी रह्यों मे उत्तर देती है! फ्रायड विगत 
की ओर उ'मुख हुए | उतहाव थरीर-विचान प्रद् फिर वियना विश्वविद्याट॒य 
मे, शरीर विभान का अध्यापक होता चाहा, पर यहूदी होने के कारण दैसा से 
हो स्का तो डावटर हो गये । यही फ्रायड वा घ्यान उन मानसिक रोगियों 
कौ और गया जिनके रोग के कारणों का पता नहीं चलता था। १८८८ ई० 
मे प्रा न ह०६ह०धणा कावे शेड शुज्ात्कााथा 88 8 फल 
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पट । इस पुस्तत के रुसक डा० वनहम न, सम्मोहन अथवा मतोआदेश्य द्वारा 
सता, मृग्रा आति के रीगियो के इलाज का विवरण दिया था| डा० फ्रायड 
ने भा सम्मोहन का प्रयोग किया और उह अदुमुत सफदता मिली । 

किल्तु "सम्मोहन प्रत्रिया” से प्रत्येक रागरी को ठीक नहीं किया जा 
उत्ा कमजोर इच्छाशक्ति के रोगिया पर फ्रायड का सम्मोहन चलता था, दोष 
(7 नहा । इसके सिवा सम्मोहन वा प्रमाव हटत ही राग पुन उमर आता 
था। बब डा० ब्रियर (8€प८ए) वी सहायता स फ्रायड दमित वासना के 
पिद्धाद तक जा पहुँचे | उह्‌ पता चल। वि यदि रोगी सम्मोहन वी अवस्था 
मे अपनी पूच घटनाआा, भावनाआ आदि का स्मरण बरे और दमित इच्छा के 
वेष मस्द्ध पृष् परिस्थिति का पुनरावृत्ति बरे तो रोग लुप्त हो जाता है। 
ड० फ्रायड ने इस नई पढ़ति सं, जिसम रोगी अपनी भावनाणा का डावटर के 
पम्मुष रचन करता है कइ रोगियों का लाभ पहुँचाया | डा फ्रायड इस सोपान 
में सवप्रथम इस तथ्य से परिचित हुए कि मानवीय चेतना के भीतर अज्ञात 
ईहा उपचेतन है ओर वही मुख्य है। फिर भी 770९७ नामक पुम्तक मे, जा 


(5६५ ई० मे तिस्ो गई डा० फ्रायड ने प्राठरत्िक विचान से अपना सम्बन्ध 
“गाय रक्त का प्रयत्त क्या है। क्वितु कुट मिलाकर इस पुस्तक म कल्पना 


पे वेटत अधिव काम लिया गया है। फ्रायड इसके वाद बरावर प्रचार वरते 
फेविमशावितान, भम्तिष्क विचान (छाक्मण विजछ्ाण०६७) वी सहायता 
है बिना भी रुदतत्र दिचान के रूप मं काम कर सकता ह्‌। 


स्स मनाविशव्थण वा आधार 'दमित वासना” का सिद्धात है । जब 
विश्री स्वस्थ व्यक्ति वे. मन मे. लज्जाजनक' प्रोरणा या भावना (छस्फरर्शणा 
एगएप३७) उत्पन्र होती है त्तो उसका विरोध हांता है। यह सघप उब तक 
चलता है, जब तवा लज्जाजनक धेरणा का नियेध नहीं हो जाता और उस 
रजजानक प्र रणा वा अनुमव बरान वाली मानसिक वरक्ति भी दव नहीं जाती 
किन्तु एक रोगी क अत द्व म॑ भिनता रहता है। रोगी की एज्जाजनव 
प्रेरणा, चतना (00708००घद्ञा९७३) तक आ हो नहीं पावो वह उपचतन में 
हैवचल उत्पत बरती रहती है फ्ल्त मानसिक टाति या क्षाइक्िक इनर्जी 
ए"जाजनक प्रेरणा से छुटकारा नहीं प्राप्त वर पावो अत “अचेतन रज्जाजनव 
प्ररणा (एजरणाइटाणए७ ॥्रफणें ७) झत्तितालिनी बी रहती है। रोगी की 
चैदना को इसोल्यि यह दमितवासना स उत्पन्न संवग कटान्त क्ये रहते हैं 
योर रोग के सप म अयवा आय रूपों में उनवी अभिःयक्ति होती रहती है । 
इस पूरा प्रश्रियावा दमन (पप्ुए्०४७४००) बहा गया है। डा० प्रायड के 


१६० जल्ते और उबल्तै प्रश्न 


इस चिंतन वा सबसे कमजोर पक्ष यह है कि य॑ स्तायुरागा वी पृष्ठमूमिया 
शारीरिक आधार (7%) झणेण्ट्वाव्ण 800०) नहीं मानते अपितु उस एक 
मानसित्र स्थिति (दमन! की स्थिति) मानते हैं 

लज्जाजनवः' सवेगा या प्रेरणाओ वो आगे चलवर फ्रायड ने 'मूए 
प्रवति (9058) मान लिया और इनम भी 'योन प्रवत्ति' को आय सब 
बा आधार के रूप म स्वीकार किया । इसक अतिरित अपय बलशाली प्रव 
त्तियो वो बाद म फ्रायड ने ऊब अह (809०7 ४०) में अवस्थित माना। 
“ऊष्वनजह को सामाजिव नतिव और घामिक मापदण्डो वार परिणाम बताया 
गया । 

एच० के० वल्स वे अनुसार फ्रोयडवाद में ' दमन बे डिद्ात का वेद्र 
है, स्ाइक्क इनर्जी का सिद्धात, वो भी प्रायड साइकिक इनर्जी! के अस्तित्व 
पर एक भी प्रमाण प्रस्तुत नही कर पाये। वास्तव म फ्रायड ने साइविक 
इनर्जी” का केवल अनुमान क्या क्योकि, इसके विता निषिद्ध सवेग हानिकर 
नही होगा | क्योकि साइक्विः इनर्जों के स्पश के कारण निषिद्ध सवेग रोगी 
वी चेतना को कष्ट देते रहते हैं, अत मनोविःलेपक का फ्रायड के अनुसार 
काम यह था कि वह 'साइकिक इनर्जी' के स्पश्ण को दूर करदे अथवा दमित 
इच्छाओं का रचन कर दे । इसके लिये दमित इच्छा को अनावध करना आव 
इयक समभा गया और इस अनावरण वा पद्धति को मनोविश्लेपण! वहा 
गया । 

१८६६ ई० से १६०२ ई तक फ्रायड ने एकावी रहकर ही वाम 
क्या। इस अवधि मे उहाने रेचन के लिये आत्मप्रीक्षण (7287०892०8०%) 
मुक्त-साहचय (770०० 4350०६६०) स्वप्न-व्याब्या ([#०5ुए९४ागा ० 
तज०णाा0) तथा स्थानावर (पैफ्ण्शार्शल/०7००) नामक चार पद्धतियों वा आवि 
प्वार क्या । इन पद्धतियों से दमित इच्छाआ और सवेगो वो विभिन्न रूपा में 
चेतना तब पहुँचाया जाता था। आजक्ल भी इही पद्धतियों का प्रयोग 
होता है । 
मुक्त-साहचय पद्धति मे रोगी को आराम से एक बुर्सी पर लिठाया 
जाता है ओर वह बिना अपन विचारा का तिथयानिदेंश किये हुए जो दुछ मन 
म आता हैं उस वहता जाता है । मुक्तन्साहचय॒पद्धति द्वारा उन विचारों वा 
सग्रह क्या जाता है जिनकी प्राय उपक्षा वी जाती ह। फ़िर इन विचारों 
की व्याख्या की जाती है जिससे रागी की “दमित वासनाओं? का पता घत 
जाता है ! स्पष्ट है कि फ्रायड वी मुक्तत्साहचय-पद्धति एवं वतानिव पड़ति 
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हा थी अपितु इस पद़ति द्वारा बुछ 'सकेता! (छए०७) को प्राप्त क्या जाता 
था, जिनकी वाद मे व्याख्या करमी पड़ती छी और वह प्याप्या एक कला? 
ही। इस कला के व नियम थे, न कायदे ॥ 


भक्त साहचय की ही तरह स्वानों का उपयोग क्या गया । स्वप्न 
चित्रा (096 गण्ट्टणाक) द्वारा प्रतोवात्मक सामग्री प्रात वी जाती थी । 
(80 पढ़ति रथानानर पद्धति वहलाती है। उपचार म रोगी और डावटर 
$ दीच एक भावात्मक सम्ब थ कायम हो जाता है, कभी रोगी डावटर से प्रम 
कराता है कमा घणा । फ्ायड दे अनुसार रोगी अपनी पूर्व परिस्थिति का पुत्र 
अेमितय बता है अत डा० + प्रति रोगी के भावात्मक सम्बधो वी अभि- 
कि से ऐम सकेत भ्ाप्त हो सकते है, जिनसे उसकी दमित इच्छाओं का पता 
पैल सके बिन्तु यहाँ भी 'व्यास्या' की आवश्यकता पडती है। 


इन पंद्धतिया वी पृष्यभूमि ने स्नायु रोगों का यह सिद्धात था कि 
मनोग्रस्ता (0७ 68४088) पक्षाघात (?४)ए28 आदि के माध्यम से रोगी 
भी दमित इच्छाए , सवेग जादि व्यवत होते हूं। डा० फ्रायड के अनुसार 
दमन के इतिहास पर विचार करने से अत म दाशवस्था मे कसी दमित्त 
है आ विशेष! का पता चल जाता है। १८६८ ई० में डा० फ़ायड ने बताया 
कि प्रत्येक स्मायूराग की पृष्टभूमि में शशवावस्था में तो योन सम्बाध शक्ति 
अविदधित रहती है इसबा उत्तर भी डा० फ्रायड ने दिया कि--स्तापुरोग के 
सभण वास्तविक यौन सम्ब घा स सम्बद्ध नहीं हाते, जपितु यौन इच्छाओं 
परह्ढी (ए783:09) आदि से सर्म्बाप्रत हाते हैं। अत यौन इच्छा के 
दमित होन स॒ ही राग उत्पन हाते हैं । 

यह स्मरणीय है कि फ्रायड न सवस अधिक स्वप्न-व्याख्या की महत्व 
जिया है। दमन के सिद्धात मे यौन इच्छाओं के दमन को ही मान लेने से 
फ्रायड वी स्वष्त व्याख्याणों क्चित्र प्रतीत होती हैं-उनके अनुसार रवप्न में 
दौखन वाले सम्पूण रूम्ये ओर सीधे पदाथ--छकडी, दुशों के तन, छाता चाकू, 
तेतवार भारा छड़े आदि पुरुष तत्व या प्रतिनिधित्व करते हैं । इसी तरह 
भाऊ और गहर पताथ स्त्रीतस्व घ प्रतीव होते हैं, यपा छोटे चचस सादृष 
डिब्बे जहाज पमरे महर बतन आडि। स्वप्न में यदि आप एक कमरे म से 
निज रहे हों तो पायड थे अनुसार इसका अर्थे होगा ब्रेश्पाल्य । भीड़ियाँ, 
ऊपर वी आर चराय आदि सम्भोग! ये भत्ते क माने गये हैं । इसी प्रतार एब 
यात्रा व सिर का बोभ उसने पाप वा भतीर माना गया है । डा० फायड ने 
खनुगार स्वप्प वर्सित इच्छा पी गुप्त पूक्ति है। स्पष्ट है कि फ्रायड इस 


१९२ जसो और उदहते प्रन्‍न 


स्याध्या ५ डरा वैशनििन्यदती को छोड़ घन पे--और यजानिर माय भी 
जगद एए पौरागिर पाये कर रह य। 

पगयड यडिवेयल हाापु रोग मां इसाज तर ही इन मिदास्तों बी 
सीमिश रस हर भी गनीमत थी िस्तु उद्दोंवे हमत्र ठिझांझ शोर भाठ वी 
प्रायत् शारा की स्पास्या सम्मद सिद्ध मर दी, यह बाय एप सवातिप वा 
नहीं एव दाचीीर का था और इगीटिय फयद ने भी आरमप्रशेयद के! मे हपना 
और अनुमान से पास तिया । 

पापर ने गहयना थी है हि छतनाज दा भाग हैं श्रमम चेतन, जो 
बहुत घाटा भाग है इसमे परव्यर्षों पा श्रत्मक्ीय रण, रमरण आदि गाय होते 
हैं । इितीय है 'अपपतन ( ए#*छाहटा०४५ ) चेतना ने इस भाग मे मृत 
प्रवत्षियाँ ([7#06 ॥9070005) तपा यजित इच्याए भाव आटे रहते हैं। 
घतना जी दी व्यवस्थाआ ने मध्य एवं पर्क (छलत्ला) या वजन” स्थिति 
और है, जिसया याय है--पत्य भी पहरेटारी। 'वजक घतना (005०7 
60एक70स्‍87) दो काय करती है। (१) यह निषिद इच्छाअ', सवेगों आटिबी 
अवचतन स चतय पी ओर नहीं जाने देती । (२) अवचेतन मे रिथ्त नि्िद्ध 
इच्छाओं यो चतन मत सा छिपाएं रसती है । 

घेतन। वा यह सारा विभाजन 'दाशनिय विभाजन! है यजानिन नही । 
मे जीयन हे यह सिद्ध होता है हि. सारी इल्लओ गा मूल “सम्मोगेच्टा | 


१६०२ ई० तर प्रायड दपन, विकसित हो गया। हारीरिक विज्ञान 
मे अधिक विकत्तित ने होने से फ्रायडवाद का विरोध सम्भव नही था। १६०४ 
हईं० मे फ्रायड ने दमन वे सिद्धांत को दनिव जीवन पर भी सागू विया। 
(799गागणहल रण 7६85 १89 ॥00) मन व इस सिद्धात को टूर तक 
खीचने वे: परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति स्वस्थ! नही है, यह स्वत सिद्ध 
हो गया क्योकि प्रत्येक के मन भ फ्रायड वे अनुसार चेतन व उपचेतन में 
सधप चलता रहता है । अं तर सिफ़ मात्रा वा है। सपप अधिक तीव्र होते 
पर आदमी रोगी कहलाता है और अनुशासन मे रहने पर वह नॉमिल! 
महराता है । 

फ्रायड के अनुसार मनुष्य की चेतना का निर्माण भ्रवत्तियो और अव 
चेतन के दमन से होता है पर तस्य यह है दि मनुष्य की चेतना का निर्माण 
सामानिक कार्यों के दौरान ऐद्रिय अनुभवों से होता है । फ्रायड ने अवचेतन 
में वैवठ दध्ित इच्छाओं, सवेगो तथा विचारा वा अस्तित्व माना है जबकि 


। 


प्ायड आत्म सम्मोहन एवं ऋर्त्म प्रक्षेपण परे 


वास्तविकता यह है कि मनुष्य की इच्छाशक्ति (फ्ग] ००) जिसका कि 

इह सामाजिक क्ाय करते हुए विकास करता है, उसके अन्तजगत पर अनु- 

पान रहरर भी सनुष्य को बोमार नहीं होने देतो, यही कारण है कि हमारे 
यहाँ योग का और फ्रायड के यहाँ सम्भोग को महत्व दिया गया है ॥ 


छा जा मे दमित इच्छाओं स्वंगो और विचारों वा सम्बंध 
इप़ाह है। ले से सम्दा घत नहीं माना गया, यह इस मत वा एक कर 
॥00) कल मी मानस्रिव प्रत्निया के तीन रूप हैं। भौगोलिक (70०ह70- 
स्व के ते (0970900) तथा बचत वा सिद्धाल (००0०४७०) भोगो 
जदोगो क बा वह -+मस्तिष्क के दो भाग हैं--चेतन तथा अवचेतन ॥ 
बा मध्य मे “वजक चेतन तत्व है स्पष्ट ही यह विभाजन चल्पित है। 
कागाका हर गिर जगत से निरपक्ष मान लेत के वारण फ्रायड मानवीय 
जे दमन दर रण 22 अमुभवो द्वारा य मान कर मूल प्रवत्तियो और 
हे ववकत हे मानने क हिए विव हुए हैं। फ़ायड के मानसिक भूगोल 
ही प्रबल और प्रमुख माना गया है । 


अंदर प्रायड के गतिमात तथा वचन के मिद्धान्त चेतना के दमन से 
पे हैं। फ्ायद ५ चजबः तत्व को 'सुपर इगो' बहा है और अवचेतन 
४३" वहा है। सुपर इगो या ऊध्व मन के लिये, चेतन मन प्रवृत्तियों 
पदमा वरता हैं बदरे म दमित प्रवत्तियाँ ऊध्व अह वो नष्ट करने वी 
फ्रिव मे रहती है। इस विल्तन मे फ्रायडबाद का समाज विरोधी दशन 
जता है बयोकि मानवीय लेतना का उददेन्य बाहा जगत से शान प्राप्स 
रा है न कि ऐेयल भयचेतन से घुद्धरत रहना जसा कि प्रापड रहते हैं । 


समाज और सभ्यता मा अस्तित्व प्रापविष वत्तियों बे बनुणासन पर 
जिमर है। सम्पता वे निर्माण से व्यक्ति का अस्विस्व भो सुरक्षित हुआ है, 
देसव] उ"नति और रक्षा के साथतो वा घिनास हुआ है दिलतु फ्रायड के 
अनुसार समाज और सम्यता “यप्टि वे लिए एव व्याधि है | प्रायड मे लिए 
अधिक विकसित समाज व्यवस्था सा अथ है भवृत्तियों वा अधिव दमन ओर 
दमन बाप परिणाम होगा--डुस्थएा, अभद्र वस्ट्टास, स्नायुरोग आदि। इस 
प्रगार इस सिद्धांत के परिणाम वी हृष्टि से समाज बयए बिता आव*यक हो 
जाता है तादि स्थीी सामाजिय दयाव से बधवर अपनी पराणदिक 


8 ॥ मजुत्टि कर सते १ 


१६४ जतते और उबसने प 


).. किन्तु फ्रायड के इस निराशाबाद मे एक आशा कौ क्षीण भरक' 
दिखाई पडती है | बुछ विशिष्ट व्यक्ति दम्ित इच्धाज! वा उदात्तीव रण वर 
स्तायुरोगो में बच सकते हैं| उद,हरण के लिए एवं “यत्ति बचपन में अप 
माता के प्रति योच आक्पण का अनुभव करता है कि तु समाज मे दबाव 
जसवी दम्रित इच्छा कमी कभी उसे प्रक्रति के अवेषण की ओर प्रवत्त व 
देती है, फ्लत बह यक्ति एक वचानिक वन जाता है।मतलव यह *« 
वज्ञानिक कवि, कलाकार आलि प्रतिभायातरी व्यक्ति वे विधिप्ट प्राणी है 
जो अपनी दमरित इच्छा के उदात्तीवरण म सफ़्ल हा सके हैं--विन्‍्तु उठती 
वरण के अभाव में स्नायुरोग अवश्य हागे। फ्रायड ने अपने चित्त मे वस्तुत 
अपने को ही प्रक्षिप्त (प्रोजबट) क्या है। उसने अपने दमन के सिद्धा त मे 
सभी क्षेत्रा में लग क्या इसीसे उसने आदिम सभ्यता के इतिहास की यास्य 
की । फ्रायडवाद मे धम, चरित्र और समाज आडीपस काम्प्छ्वस या पुत्र और 
पिता की प्रतिद्वद्वता की घारणा पर आधारित है। क्रायड यह मानने को तयार 
नही कि धम, चरित्र जौर समाज के विकास में आधिक सामरातरिय आवश्यक 
ताओ का ही मुख्यत योगदान रहा है और धम, चरित्र, बला दरन आर 
तदनुल्प विकसित हुए है । फ्रायड के अनुसार इतिहास को गति दने वाछे बुध 
विधिष्टर व्यक्ति होते हैं । समाज इह्ठे पिता के रूप मे स्वीकार कर लता हैं 
है और साथ ही उनसे भयभीत भी रहता है। इस प्रकार फ्रायड इतिहास 
दशन में महान व्यत्तियों के सिद्धात का प्रचार करते हैं, उनवे अनुसार सारा 
इतिहास “आडीपस वाम्प्ल्वस वी ही वहानी है । फ्रायड के लिए इस इतिहास 
प्रिद्ड। # को मानता ही चाहिए क्योकि व्यक्ति का मानसिक वि लेपण इसकी 
साक्षी दता है। सर १६३२ मे आई स्टीन के एक पत्र के उत्तर में फ्रायड ने 
लजिसा था कि विश्वयुद्ध अवश्वम्भावी हैडयावि श्रत्यक मनुष्य म मारए छा 
रहती है और रहगी' मत वि्वशारित प्रायड बाद के अनुसार असम्भव है। 

फ्रायड की इन सब कत्पनाओ का सण्दन परावलाव व हारीर विवान 
द्वारा होता है । पावलोव व 'परीर वियात स्नायुरांग स्वप्न आटि की स्याह्या 
स्‍्नायुओ व अध्ययन द्वारा ही हो सकती है। प्रायड ने हारीर पर परने वाले 
प्रभावों का अध्ययत ने कर, अवचेतन को बाह्य ऊगत से निरपेश मात १९ 
पौराणिक्ता लिए के द्वार खोल दिए हैं। पावछोव के अनुसार रताएु 
रोग वाह्मदवाव (0४० 8080 ) के कारण होते हैं । स्वप्ना गी 
व्याख्या एक सीमा तक पारी रिक आधार पर वी जा सकती है | उठाहरण के 
लिए नासिका स्वाद होत पर वायु का आवागमस जय खसुविधाएुव होता 
है ठव स्वप्द मे मनुत्य अपन का उच्चा दुआ दसता है हिलु शाया 


प्रायर आत्म सम्माहन एवं आत्म प्रक्षेपण १६५ 


क बजुसार स्वप्न की उडाव का अथ है-सम्मोगेच्छा वे लिए योग्यता प्राप्ति 
का प्रयने !। 


गरार विचान को अविकसित अवस्दः्मे विलियम जेम्स वी तरह 
शायर आत्मवात्यों के आत्मा के सिद्धात के स्थान पर “नित्य मूल प्रवृत्तियों” 
बे सिद्वान्त वा प्रचार करत हैं। वह झापेनहाउर, और काट से बुरी तरह 
प्रभाविव थ फ्रायड का सारश्य यह है कि सनुष्य न तो अपने को बदल सकता 
है और न बाह्य जगत को जान हो सकता है वह केवल अपनी प्रतोति को 
गार्पा कर सकता है । 
यहा यह कहना आवश्यक हू व हिंदी में फ्रायडवाद का वचानिव' 
गनकर जिन उपयासा, क्याआ जौर आलोचनाओ की सुप्टि हुई है उनका 
पत्र वा हष्टि से भद्े ही महत्व हो वस्तुनत्व की दृष्टि से बहुत अधिव' 
माल नहीं है। प्रायः के मनाबिदप्ण की असल्यित तव खुलती है, जब 
हग का अय चाखाओं म इस पद्धति के प्रयोग को हम प्रूणतत अस्रफ्ट हांता 
हतादेगत हैं। हि। साहित्य वी व्यास्था म फ्रायडवाद को पूणत स्वी 
कार बेर ल्‍प बा ल्‍खको का वबचानिन हृष्टि सम्पत नही कहा जाएगा। 
पत्र एवं. आवनी! जसे उपययासा तथा वजनाओ क॑ पुर्जों को प्रतिध्वनित 
पल बार बविताआओ था अययाधथिक एवं लेखया वा आत्मप्रक्षेपण माना 
| । >परयावा में अवचतन दी व्यास्या म युग और छुडलर के अग्रुगामी 
े 0222 नहा कह या सकते क्याव वहा भा क्षात्म प्रक्षेपण ही अधिक 
।दैवाय क छिएु ' बाह्ममघथ और तदनुरूप मानप्तिक सघप”” की सत्यता 


है 82 परयोंकि इस तथ्य की पुष्टि शारोरिक विज्ञान द्वारा भी 


वर्जनाहीन आधुनिकता 


हिन्गी कविता में अपनी वर्यात्तक विशिष्टताओ के प्रति जागरूकता 
बहुत बढ़ी है । मानसिक स्थितिया और वास्तविकता के विभिन्न स्वरुपा वी 
दृष्टि से विविधता” की उपर्लाध भी हुई है ) जादोलन की छापा स अपने 
को न बचा पावर भी, सजनकर्त्ता धीरे धीरे अपन को पहचानने वी बोशिश 
करता ग्रया है और यह प्रक्रिया जब पूरी हा छेगी तब विफ़ नाम के हिए 
अजीबो गरीब शीपक के अनुसधान के स्थान पर “सत्य अनुसघान” ही 
प्रमुख हा जाएगा--यानी हमारी आधुनिकता की प्रतिया वजनाओ आतवी 
और कु ठाआ। से मुक्त हो जाएगी लेबिन अभी तो यह स्थिति नहीं है! 

अभी तो साधारणत ध्यान इस ओर रहता है कि कोई नमूना खोजा, 
तब उसी तरह की कविता या अकविता लिखो | सीट वी बीशिश्व मे, वि 
का अवचेतन इतना अधिक “प्रभावित”? रहता है कि वह अपना नमूनांयां 
प्रारूप (मॉडल) नहीं सडा कर पाता, जबकि सभो तरह वी आधुनित्रताओं 
के प्रारम्भ स ही, प्रतिभाशाली कवियों न अपन अपन “प्रारूप ग्ढे और उस 
'प्रास्प! को इतना माँजा कि वह उनके 'कथ्य को उसी रूप म यक्त बर सत्रा 
जसा वह चाहते थ । यही कारण है कि अग्रजी व टी० एस० इलियट, एयर 
परौंड हापकिंस जसे कविया म आधुनिकता और पारम्परिक्ता की अमगठि 
या दद्ध शात होने रूगता है। वी० एस० पिण्टा न “क्राइसिस इन इगलिश 
पोयद्री” म॑ इस तथ्य को इन शब्टों मे स्वाकार क्या है-- 

+ [छ & 8९036. 70 कराहह ए० हडकवे. प्घ७8- सिगहीाह ऐग्का 
पबत 93 धधड क्ष्माए0ए९०९००76 703 वध्यादों दशा "0. टॉल्िडए22९ 
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फ०्शंव (पृष्ठ 234) 
डिस्तु बया यही स्थिति हमार सेवज्ेसन में है ?े हमार यहाँ ता अमा 


* परम्परा और आधुनिकता की टक्शहट चह रहा है जा ग्राय आठीटला 


जजनाहान आधुनिक १६७ 


लक्ता और असवार नवीसी से पीडित हाने लगती है। यहाँ नवलेखन 
अपनी वाव्यपरम्परा का गम्भीर अवगाहा, अपनी प्रतिभा का हनन मानता 
है । दूसरी ओर स्थिति यह है कि जिस ' ध्रुप/ स वह जुड़ा है, उसकी सवेदना 
और अधविवासा को दुहराने मे | चह कुहाछ मानता है, वह वयेयन” से 
इतना आधक आतक्ति है कि वह समभता है कि आगे भी पराए प्रारूप ह्ठी 
उसके लिए पर्याप्त हैं । 


एजरा पौंड और इलियट न "गद्य के भ्रति निकदता की वात इस 
हिए बी थी क्याकि जब तब वहाँ विकास और तकनीक वा विषास चन्र 
तेजी स॒ घूप का था अत“ दो सस्हृतिया” वा सघप तांब्र हो चुका था। 
विशपीकरण के युग में काप्य भाषा वे उनावदीपन, छदोवड्धता के कारण 
उत्पन्न जकइ३ दी का अहसास्र, वाय का गद्य के निवट केजाना चाहता था 
भर कठिन, क्ठार, अशिथिट, भावुवतारध्ति और बौद्धिक काय के विकास 
मे सफ्लता भी प्राप्त वी गदथी । दा दो युद्धों स ' आधुनिकता ” ' प्रगति” 
ज्से शाणय व साराशो और उन्त नतीजों वो भी खोज थीत हुई और यह 
अम दूर होने लगा कि ' तकनीकी सम्मता,' * 'अतवनीकी सम्यता” या 
उपर सम्दृत्ति स उच्चतर होती है । अभी हमार लेखक इस तरह सोच नहीं 
पाते । इसका बारण यह है कि प्रगतियुग ' की भारत वप मे तो अमा शुरू 
आन ही हुई है अत विकत्पा ! मं द्वाइ तीव्रतम्त हैं, ओर इस हू 5 से तरह 
तरह का चजनाएं उ्पन होना स्वाभाविक ही हैं । 

कि तुअमरीकी नयतर कर्विता् और क्विया म' मुत्तता” अधिक 
मिलती है। वहा अनेक कवि अपना रगा जलग रखना चाहता है। प्राय 
विरोध से भी कसी तथ्य वी जोर ध्यान चला जाता है। उदाहरण के लिए 
आधुनिकता के प्रथम ज्वार म॑गय के प्रति विकदता ? के जोश में यह बहता 
प्रतित्रियावाद माने जाने रूगो कि दोवदध काय भारुपा वी भी सप्ठि बरनी 
चाहिए । अ-तत आधुनिक होने के लिए हीरे की तरह सध््त होनया युत्तवा! 
(प्रीमाइज) के चवबर मे एवं हो तरह से बयां लिखा जाता रहे १ यदि प्रयाग 
बाछनीय है, तो अनुशासन” (एजरा पोण्ड इसब' लिए पुराने” कविया को 
आादक्ष मानता था) के लिए छदोवद्ध कविता लिखकर देखा जाय कि वया 





१ 'यदि औद्योगिक और तबनीकी प्रगति ही सफ्वता का मापदण्ड 
है ता हमे चाटिया और मधुमक्सिया वी प्रूजा करनी चाहिए और भरिस्टोफास 
बी विडियो ब॑ अहवार के सम्मुख ताक रुगडनी चाहिए? >यनाड शा 


१६८ जरते और उयलत प्र 


बनता है । वजनामुक्त व्यक्तित्व ही इस तरह सांच सकता है किसी आरेतन 
का पिद्चलम्यू तो साचंगा कि अज्ञेय जी अभी तब ऐसा सिर रहे हैं बपश 
अमुद जी ने इस तरह लिखा है. वहा हमारा प्रधाग दरियानूसी सगे 
लिया जाय ! वजनामुक्त व्यवितत्व विसी प्रयाग मे अमफ्तता को भी दिन्‍्ता 
नहीं करता वह बार बार नये नयंप्रारूप गढता है और उस प्रत्रिया मं उगाा 
अपना रग” उभर आता है 3 "जब ब्रन्‍्मों ! वी ' एक कालविनिहद 
शा प्रेम! श्षीपक रचना इस प्रकार है -- 

दु ऋणी गए 3755 3 ०णा एएपशााज क्रिताणा, 

53 #ल्व॒हल्डपट ऋषलतत 

५६ ७बबले बाते कार 

एडफा कैवल्रश्ाफ़ १ 076 [॥507 

077 0000 44 णी। ६7०ए७क एफ णींगृा।,, 

कच्लाणा 8 तथा 

भुढ478 ४0० छत 

विल्वाक रण ठप छाल दवा ढीलिया। 

विधि निषंधास सप्र्त धामित् ” ब्यूकित प्रम मे दो मंषपा 
साचना है यह यहाँ हृष्टव्य है. छडित बदि बयां समगामरि+ आपूर्ति 
जालिविनार पर हथ ब्यग्य नटी गरता जय बह यह जडया /-- 
वा ॥ब876 ८33). बहा ॥4 (78४४ 6९ 0 

॥ण 0४5 ॥४6७ 0०7१ 
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की ग्रवत्ति बहुत कम हो गई है | कम स वम साठोत्तरी के वई कविया वे 
दिपय मे यह निश्चयपूवक कहा जा सकना है । 


छटोवद्धता के सिवा शक और बात पर ध्यान जाता है वि ये कवि 
दिशलो भी वस्तु को शापक वनाकर उसके माध्यम से या उसके सहार स्वानु 
भूत सत्यो या सवेददाआ का प्रकट करत हैं फलत श्लीपक की एक तस्वीर 


जगा है तो साथ ही समसामयिक स्थितिया को व्यास्या भी होती चलती 
है, बुछ शीपक देखन योग्य हैं-- 


१ पनचक्ती 
रे गडढ़े मं “सामसीह 
है छुदाई करने वाला (प्रातत्व वत्ता) 
४ परयाप्तता 
माँ उठो, क्वाड सोलो 
कोटी 
पोरो वा खिलाडी 
ड्रिल शिक्षक 
६ सरगोश को चीस 
१० स्टव बी एनाटामी ” को दसकर 
११ साम्राज्ययादी का रिटायर! हाना 
१३ चाटम पप्ठ वा पागलूपन 
१३ सान के समय वी बहानी 
१४ निदेशक को रपट भेजना 
१५ क्‍्चौनुमा आदमी 
१६ अण्दरवियर 
१७ यत्रा न करन वाले कवि के प्रति 
१८ एक पागछ बच्चे का इलाज करते हुए 


जद जी 


इस तरह की नव्यतर कविताओं को पढकर ऐसा लगता है कि सक्ट 
बोध सतह पर नही है । वह गहराई स नीचे और नीचे जावर बढ गया है 
पेरिन चह सतह पर गुजरती जि दगी के सहज दौर से हमे काटता है न 
>सत्रो व्यथता निरथकता ( दा्निक मुठा मे ) की ही वह सस्ती घोषणा 
पैरता है। लगातार सिस्टद वी तरह ' सत्रान्ति बोध ” छा नही जाता बलिद 
पह बादलों म कभी न्भी कौंच जाता है और उस कौंध वी तरफ से बादलों 
पर साचने पर व्यक्तिगत अनुभव सामाय अनुभव म बदलने उगता हैं, इससे 


१७० जर्ते और उबस्ते प्रशे 


कविता, वविता वन जाती है, वह मात्र जात्म अभिव्यवित मही रह जाती। 
इन सग्रहा मे एलिन गरिसवंग की भी कविताएँ हैं लक्नि उसवा “रग अलग 
है | उससे हिंदी चेतना परिचित भी है, उसका नमूना” प्रचलित भो हो 
गया है, जिसे विरद्ध कविता या आजरोपी कविताओं मे दसा जा सकता है 
लेक्नि आय नव्यतर कविताओं म जीवन के सहज स्तर पर, अति सहज मुर 
में, बोलते, वतियाते, कसी परिचित चीज पर ध्यान व द्रित करते, व जीवन 
के कसी पक्ष को उजागर करते हुए कवि आगे बढ़ जाता है। स्ससे एक 
मानवस्पश् मिलता है. जो चीज” को 'जादमियत” की 'छुअन” देकर भी 
न तो बनावटी मानवीकरण अपनाता है और न व्यथ के 'प्रसगगरभत्व” को 
ही समेटता है जो इलियट जसे कवियो की विशज्येपता थी । 
यह न यतर बचि धारणा और अनुभूति वा पृथक करव भी नहीं 
देखता । वह मन हान पर सौधे युद्ध वा विरोध बरता है, मातवोय जीवन वी 
साथकताओों, सु्तों और मूलयों को वाणी देता है। वह सुखा दु सो, सबदो 
और पराक्रमों स भागता नही, प्र येक अनुभय को व्यवत करता है-- 
काणफ्राबत 8० पएऐ, प्गाएथ्ा 09 चे007 
प्रफ्राणण्ठ ३प० धार फग्रवेएए फुद्09 
प्‌ 8९८ & गागा ४870 8॥॥ ००एशह€ते ३9 00॥4 
0866 जा शव्द्रा88० वै'द्ा6 
चालस कौसल की इग पवितया मं सभी प्रवार वी सकीणीताओं वे 
विरुद्ध मानव प्रमी कवि कौ स्वर है। सचमुच जाज हमारे द्वार बट हैं और 
हर एक द्वार के वाहर एक एवं आदमी घूलधूसरित खड़ा हुआ है रविन कोई 
किवाड मही खोलना चाहता । 
है माँ तुम अपन पति की वाहो म 
काफी अरसे स बंधी रह डुवी हो 
उठो मेरी प्रिय मां, तुम्हारा प्रिय यहाँ हैं 
इदा डएत सदाना भा * 
इसी “'मूड' म॒र्मा क प्रति यह प्राथना ऊपर से सपाद', घरेछूं बर 
वास सी लगती है लेविन जब कवि अभ्यागत का चित्रण वरता है तव ' सहम 
बदल जाता है और पूरी कविता आज व मनुष्य की स्थिति वी व्यजव बने 
जाती हैं - 
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प्रा$ 9०09 ॥8 शाण॑ ज्ञात 8०७फथाज ४0घा8 
प्लाड (8०७ 38 ७०१ 88 एड्घाए 
प्ा8 ९०१६ ॥3 & ९००३४ 0 वेट्डश+ पेपर 


जा यह समभते हैं कि नयापन सिफ “बेन” (आदम वा पुत्र८हत्यारा) 
वी तरह चहरे, इस प्रयोग मे है, वह यह भूलते हैं कि यहा कवि का ध्यान 
विम्द वचित्र्य पर नही, युद्ध से उत्पन्न मानव सकट पर है और इसके लिए 
आदम के पुत्र और हत्यारे ( 80० का हन्ता ) 'मादमी/ का उपसान, 
चपलारक कम सवदक अधिक है । दूसरे:कवि न इस अह्सास को छ&दोबद 
बरक भी यह साबित किया है कि ' आधुनिकता” के लिए जो निपघ शुरू 
में अपनाए गए थे, अप्र उनका भी नियेघ होना चाहिए । वयोकि आधुनिकता 
एक दृष्टि है, अपनी और अपनी स्थितिया वी सही पहचान ओर अमीप्साओं 
की पूर्ति के लिए सभावनाओ और विकरपो की खाज | इसक लिए बोरी 
नेप्रात्मकता और अस्वोदृति” निहायत विछटापन है पयोकि नव्यतर कि 
अस्तिस्ववादी, प्रतोक्व'दी, भतिययायवादी दरगेरह सभो ' ञ्॒मों ! से ऊपर 
उठकर मारतोय सवेदनाओं को व्यक्त करना चाहता है। उसका ध्यान पराय 
प्राहपों और परायी मनोदशाओ थी नकछ पर नहीं अपनों चितना और 
अहसास + हारा आदमी को आत्म-जागरक बनाना है। कोई व्यथ की चातुरी 
नहीं कोई भाषाडस्थर नहा काई अथल्य या छाटलय या लयदीनता का 
आप्रह नहा । जसा कि मार्टिन बेल कहता भी है-- 

प्रढ्षछ ए्० ६० "ण! ६४९० एफ छादे ग्र०५ ०७ द्णा 


आधुनिक मुद्राए 


पाश्चात्य देयो म आधुनिकता वा प्रिस्फोट लगभग अपशती प्रृष हुआ 
वा । उत्त समय अकादमी थे सम्ब/ घत विश्ययत्त। ने आधुनिकता के वामप्थ 
वो अतिरजित रुप म पश्च किया था । टी एस इलियट को एक महिरो-मत्त 
बीलक्षविक” (ए डर कित वोए्शविव) बहा या था । अब इल्यिट मं बुछ् भी 
वामपधी (रडीकल) नहों प्रवीत्त होता ! यहो स्थिति हिंदी म अज्ञ यजी की 
हैं | पहले उनके वामपथ को अतिरजित रुप म भ्रस्तुत क्या गया लब्न अब 
उनम कुछ भो ' वामदिशापरव?? नही मिलता । ' हिठी साहित्य-एक आघु- 
लिव' परिहृश्य ! में ता धगता है कि जग ये वा अध्यापफोक रण” हा गया है। 
असैय इस परुस्ततरा में वामपैथ ये, रडीकल हान के साथ-आधुनिक्ता का कोई 
सम्व व नहीं दिखात । हि टी म॑ रथावित हाते ही कितनी जल्दी मराधुनिक 
लेखब' विस्थापित हो जाता है प्रिशनी ॥ल्‍्टी उसकी ताजगी लुन्‍्त हाती जाती 
है-भर्ते य, भारती, नरश मेहता मवच्चर श्राती त वर्मा और अब बता 
वॉजपेयी-पगरह इसके सतत है ? स्िलमा व साथक वायिवाओं की तरह 
इधर छफ़य भी यद्दी त्वरा से नायत की भूमिका दोउक्र, 'चरित्र-भूमियाए 
करने लगा है ! 
यही कारण है वि उम्र के साथ आधुनिवता वा स-द घ स्थापित व रत देसा 
जाने लगा है । दा चार साल छोटा छपक अपने अग्रजो की पुराना कहने 
लगता है | यीटस ४५ वप वी उस मने 'ग्रीन है लमट” झोधक आधुतिकां 
कविता लिखी थी जिसके विषय म एजरा पौड ने कहा था कि इस रचना ने 
अग्रणी बबिता का अल्वारो स मुक्ति दी | 
ग्रीन हैल्मेट का रचनाकाल १६१० ३० है। इसम पहेली बार अग्रेजी 
कविता के मृह्वरे मे एक लचक पदा की गई थी । उम्र क॑ साथ आधुनिकता 
का सम्बंध जोडने पर दूधनाथसिह को वहानियों का प्रुदयवीपीटी भी 
कहाती कहना पड़ेगा क्योकि सपाट चेहरे वाला आतमी शीपक वहानी 
ययाष दे एक बोध को ही व्यक्त करती है और दूधनायतिह, इस संग्रह मं 
बिल्कुल भी 'अप्रतिवद्ध टेवक नहीं लगते | अत यति कोई कह कि दूधनाथ 
सिंद न सिफ पतरे बदठ है कथ्य और उसके ध्रति मानवसवंत्ना ढहीहैजों 
प्र॑ंमचाद मं थी या कि ययापातव म ता ऐसा क्यन आयाधुनिक बढ़ा जायगा 
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पिन्तु सत्य यही है। अत्त उम्र और आधु्विता वा सम्ब घ॒न्नाभी सवता 
है और नहीं भरी हो सबता है इसलिए इभवा निष्य सम्दध मानना 
बचएना है। 

पैानोव ने “क्छा और सामायिक यथाथ में पारनतसियन तथा 
रोगारिटक दरिया दो. मुद्राआ वा जावघक बणन बिया है। हमारे यहा 
छावात्या से प्रभावित अनेव' “विश्ारोँ छायावादी मुद्राए' अपनाद र 
समभने थे वि वे बपि है छिबिन वि पाठ, प्रसाद विराा और महादवी ने 
उतनी 'मुद्राण” नहा जपनोई | घसाद और महादेवी मेतो विष्कुल नही 
अपताई " बह बड़े बेश रसना, 'सार जहाँ बा दंद हमारे जिगर मं है -+ 
बुद्ध ऐसा भाव मु पर लाद रखना, आखो में सपत और अतीरद्रिय सत्यो 
को एतारैना, बोलते समय यह प्रभाव देना वि विसी दूर और ऊँची चोटी मे 
बोल रहे है या फिर किसो घाटी अथवा बुएं से आदि मुद्राएं प्रसिद्ध ही है। 
सेब ये मुगएं आधुनिक थी और बाद में डुमाए पने तेबर बाले, मारपीटपरप 
हज वाले महाप्राण-प्रगतिवादी घनन वी आवाक्षा रखने बांटे ढेखकी वो 
वे हास्यास्पट मुद्राएँ क्रव पुरानी हो गई है। जगर हमारे विश्वविद्यालयों मे 
प्रीन हैर्मेट और प्रथम युद्ध के वाद बी रोमासिरोधी इचयाएं [वस्ट लड 
बआरि) पढाई पाती तो हमार रोमाटिक आदोलन वा बयां वही स्वरूप होता 
जा हम मिला है? बुकुरमुत्ता मे विशाला ने इटियट पर ध्यस्य किया हैं विखतु 
जुही की वही” के समय कया थे उससे परिचित थे / और कही “बाद 
चम्सफोर सुघारयुग” मे रूसी विंद्रोह-वा थे से हमार कवि परिचित होते तो 
निएषय ही श्वयावादी मुद्राओ बे अलावा जाय आए भी उभरती 
पर खबर । 

और आज आधुनिक घना वी होड है । वयोवि मे ग्रेंजी नही आती 
बत धत्याधुतिया या बिल्कुल टटवे! कवि--बह्ानीवार आरोचेर्व दिल 
चस्वई वर मुद्राआ। का अ पानुक्रण वर रह है। दादी रखना विद्रोह या भारी 
का थि है इसलिए दाढ़ी सखाओ ऐेविन भाराजी वही दिखाओ, जहाँ 
करियर! का नुक्यास न हो | विताब बोस में लगबल दे जिए जिसी सडे 
हुए अधिकारी आलोचक' की तारीफ करनी पड़े तो वर दा जब्त बव्यत्तिगत 
सप् से उसे गालियाँ देवर क्षतिवृति कर ला * वस्तु अजनवीपन उस गहरी 
वाग 3सातुष्टि भा सबूत होता है. जय आप इतने अधिक विस्गतिदोध स 
सठप्त है दि विसी भो स्थिति या मक्ति था महत्व न दें । वयोवि उड्न से 
चहु को महत्व मित्रता है अब अलग स्हो। अजनवी वी तरन्‍ दुछल चाहो, 
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यज्ञ भी नहीं पट भी नही, गरिमा और आत्मग्रौरव भी नहीं वायु के 
अजनबी में इसकी एक फलक मिलती है। छेकिन हिंदी मे यहे वेमासगी 
और “अस्वीकृति' भी भुनाने के लिए ही है--ऐसा लगता है। 

अलवेयर काधू ने “द फाल” मे आधुनिक्ता के नाम पर इसे 
आत्मरत्ति! का गहरा चित्रण किया है। अभी तक कोई ऐसा पयवैक्षण नहीं 
हुआ है जिससे पता चले कि आधुनिक मुद्रा धारणा करने के बाद बाजार में 
कौन कितने मेहंगे या सस्ते बिश्े ? बितनों ने बितना स्पया पद यथय औौर धिष्य 
प्राप्त बरने के लिए वया-वया क्या ? वितनों ने क्तिनों के साथ विश्वासधात 
विए ? मानवीय सम्ब-्घो की अध्यिरता और अप्रतिबद्धता के नाम पर कितने 
मपटी मुनियों को क्तिना लयभ हुआ २ इत्यादि इत्यादि। मुटाओ और कम 
के अतविरोध का अनुसाघान अब होना ही चाहिए, क्या बोई पाहसी 
अनुसधानकर्त्ता यह काय नही कर सकता ? 

सग्रहमूर्क समाज मे सग्रह इसलिए किया जाता है कि सुख हो, आर 
दूसरों का ध्यान जाकपित हो, ताकि अपना भाव बढ सके। अगर रचता 
अ्यप्न नही छप सकती तो अपनी पत्रिका निकाछो और उसम अपनी तारीप 
चापो । अत्मसाक्षात्तार हो न हो, नौकरों वे लिए 'साक्षात्कार! के धमय वह 
योगटान उपयोगी सावित होगा । मेरा मतलब यह हरगरिज मही हैं कि नई 
पत्रिका तिवासना गलत है लेक्नि नवपरश्निका दे पीछे हष्टि क्या है ? जमने 
की और उखाडने की यानी अस्तित्व वा सघप या कोई और वा उदस्य 
है ? विसगतिवद्धि म॑ इस प्रवत्ति वा यहूत योग रहा है । 

द फाव” मे कथित आत्मरतिग्रस्त आधुनिक के वुछ स्वीकार! प्रस्तुत 
हैं ये हिटी वे अनेवा नवली आधुनियों वी असली तस्वीर पत्र बर्ते हैं-। 

(१) मैं आया वे साथ सम्दघो मे अप्रतिवद्ध! हूँ क्योकि मैं अपन वी 
सर्वोच्च मानता हूं ! 

(२) दूसरों के टिमाग वा अपमान विए बिता, दूसरों पर धाक 
नहीं जम सकती है । 

(३) वाई भी व्यवस्था चाह वह कितनी ही अ्रतिभा-उ“वल वर्यों न 
हो शीघ्र ह मुभ उबा दती है लेबिन मैं उन प्रेमिकाओं गे साथ नह्ठी 
ऊबवा जिहें (जिस क्षण २) मैं चाहता हूं ! 

(४) मैं मु जाता हूं क्यांकि मैं अपने को प्यार करता है 

(५) ऊब की दगा गौरव है । 
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(६) [हुचच लोग) दूमरा वी सुबताचीनो इसलिए वरते हैं तावि उनवी 
आवराघना ने होने छगे | 


(५) उन मित्रा वा विश्वास मत करो जो आपसे बह वि आप उनके 
प्रति बच्च रहें । 


(६) मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि मानवीय विषयों वो 
गम्मीरता पे लेना चाहिए। 


(६) 'मनुष्योत्ती आया आवाक्षाओ या स्वार्थों मे भागीदार न वनन 
5 कारण मैं प्रतिवद्धता मं विश्वास नही वर सका ।” 


(१०) "मैने औरतो मे शरण इसलिए लो वयोंकि वे कभी मानवद्व 
रत का निन्‍्दा नहीं करती” दो स्त्रियों के मध्य ऐश करने पर तप्णा 
समाप्त होती है और आग य-त्रणादायक नही रहती । दूसरे बब्दों मे जीवित 
लि का सकर समाप्त हो जाता है। (कम स कम कुछ समय के लिए )) 


हिल्तु इस आमग्रस्त आधुनिक” का कायू समर्थन नही करता अपितु 
पे नम आधुनिवता को विश्नणतियों का पर्दा फाण बरबे रख दता है और 
पे पुरान नतीज या “मय! पर पहुँचता है कि ऐटिय भोग बल्पनाणक्ति और 
हि विष्यशत्ति वा क्षय बरता है। (१०७८) इसी तरह कामू मे यह भी महसूस 
क्या था कि बहुत से लोग आजक्ल अपनी ही सूलो पर इसलिए चढ़ रहे है 
(पा कविता में बसा घोषित कर रहे है!) ताकि दूर से लोग उर्हेँ देश सके 
दोर मजा यह है कि पहले से सू री पर चढ़े हुं को कुचल कर ये स्थय सूली 
र घद॒ते है | सूलो पर चढ़ने के लिए भी प्रतियोगिता है, आपाषापी है | 


स्तराय, सुखी, सपृद्ध जीवन जिताने वो हृप्टि से भी बडी तरबवी हुई 
है। »भेय और भुत्तवाघ वो मन मे एवं साथ शावर दखनत पर बसा समता 
? ज््गता है नहरूजी गाँधघीजो वे साथ खड़े हैं. यानो आपुनियता में 
अगलियत मृतियोध के पक्ष म है। मात्र भाषा सस्वार चेहरे और तक बी 
हषाई तथा अवशरयारी हाथापाई अचेय वो क्योपता है और मततिवोध में 
मुनए नहीं था स्वीग नहीं था सम्रहम्रुएकता नहीं अप्रगतियां वा सीखा बोष 
था और ब्मिध्यत्तिउबन् स्ावड-भाग्तीय जीवन वी ही तरह ! उपर वहानी 
दाह मे जिनमे मुछाों अधिर हैं विद्ोह वी जगह आजोए अधिव हैं उनमे 
विध्रषपन अब उमरता मा रहा है॥ साजार गादर वा ह्योस सच में 
मुच्ला व आधिर्य के बारुण हा हुआ है। थी बात सर्मो जम गासीमाबई 
सच मे बहू गटराई नहीं ब्य पाई जा निम पर्मा ओर हृधनाप्मिद भी 
2. 
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क्ह्यनियों मे है। अत "यथ का तीसापनां या ' बनावटी धा व हिंसा 
एक्मुय ही है और साथ ही अआधविःवास भी विः इसी तरह वा टो+ अपना 
या देखने मे ऐसे लगो तो 'आघुनिव माव लिए जाओगे 

आधुनिर कविता को टी० ई० हम ने रो दयन या माससिक स्थि 
थी, उसमे मानयवाद का विरोध किया गया था। धम से श्रेरणा ऐेने 
भरावा 'युद्धआहत' योरोप के सम्मुस आय कोई विबल्प नहीं था। इतिः 
और एजरा पौर इस चेतना वे प्रतिनिधि कवि थे । वे उप्त आधुनिकता 
बिराधी है जो प्रग्नथित चेतना! को ऐेवर नहीं चलती जिश्यमे सारा इतिह 
नहीं बोलता अथवा जो अपने युग वे लिए परम्परा का पुन उपाजन ने 
करती अशवा जो भूत की वतमानवालीनता को नहीं पकड प्राती । अं यब 
को छोडफर आय अधिकांश आधुनिकों नेता नकायत्मक हृप्टि अपना 
क्याकि नकारात्म+ होना सुविधाजनक है, उससे अपनी श्रतिप्ठा और रथ 
सुरक्षित होता है । सजन के स्तर पर, मयी भाषा या संवेदना को पोज 
नकारात्मक होना ठीव है लेकिन मानव वियति निर्धारण में या शौवत 
जटिलताओं वी तराय में नवारात्मक या 'अस्वीड्ृति! अपनाना अवोषता 
जडता है । और यह अश्वीडूति भी एक 'मूद! के रुप मे रह तो कोई हे नह 
लेक्नि इसे तो जीवनदशन! व रूप म प्रसारित किया जा रहा है सिफ् इूस' 
से अपन का भिन्न सिद्ध करते के लिए । 

इस विराट नवारात्मस्ता ने अपद अ्बविश्वासों या ूर्गाप्रही ग 
जम दिया है जसे --- 

(१) कही डुछ् नही हो सकता अत सिफ़ अपने को रग्बोधित रहा 

(२) विस्गति ऊब जम्पष्टता और संदेह क ध्यत्तीवरण मे श्एि- 
विश्तगत ऊरे हुए अस्पष्ट और सटेट्ग्रस्त होप़र जीना आर भोगना अविवा' 
है तथा इसे याधि के रूप मे नहीं उपचार और अताधेषन वे हिए 
अपनाना चाहिए | 

(३) छेक्ति सजन मे बिसी भी तरह की टोक का विरोध बरो 
उतार्रण वा लिए साठात्तरी अमरीका यविता में छटों का ब्रमाग बट रहा है 
इस अवत्ति की ओर से औस मौच ला क्योंदि छाट का अनुरासन ने सतना है 
हमारा घ्यय है अच्छी रचता दन या ने बने! 

(४) अपने को सकारा दूसरों को नकारों 

(५) धारणावाट का विराध रो टविन मततवपरस्ता वी पार 
थाआ मे विबास परा | 
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[8) नया और पुराना परस्पर विरोधी होता है घारणा और अनुभव 
थे परुयर विराषी होते हूं ता फिर बधन और कम भी! यदि प्रस्पर विरोधी 
| वो इसमें बया हानि है ?  + ्दु 
आन्|तन वे अगुवा ऐैखक जो बह उसे दुहराओ | जब उनवी जगह 


लैरे बदा भाग आ जाए. तो उहें दृहराजो । इसकी चिता मत करो कि क्छ 
उस या बह रहे थे या कत वया तुम वहांगे ? 


जता और उबजवा प्रश्न यह कि जिस 'विसयति! या 'ए-सडिटी' के 
यम्तित को शात बही जा रहो है वह जीवन और समाज म है, लेक्नि उसकी 
सोतरी में मागौटार होना बया वस्तुत वाठनीय है ? 

सैपप्ट है वि अपने बतन म॑ जिस प्रवार अनेक राजनीतिक सिद्धांतों 
पी विचदी पक रही है उसी तरह अनेक परस्पर विरोधी” आधुनिक्ताओ की 
ही भी धिचडी खदक रहो है, विशगति वा एक बारण यह भी है। इसलिए कोई 
ऐसा वी नही मुत रहः है और वास्तविकता का अहसास एक दूसरे वो 
डझरतो रेचाओं वा अमू त चित्र थन गया है। इस दुष्चन्र वो तोड़ने वा उपाय 
'पजनाहिक सामाजिक भरा व है कितु वोडिक्स्तर पर इसे तोश्नेफा 
अपय है 'आपुनिक्ाओं का बस्तुगत अप्यपन” । विचारणीय यह है कि हमारे 
रैक के प्पुस जा प्राएप हैं नमूने हैं, व वहां से आए हैं? किन परिस्थितियों 
हैं को, पनय और उनयी हमारे यहाँ सगति विस रूप म हो सकती है? 


उलहरण के लिए एक “आधुनिक दल” सिफ रचना प्रक्रिया वे अध्ययन 
पर बल दता है तो दूसरा- रघना वह प्राह ठिक' झति ने मानकर (प्रान्‍्त्षिकव 
हैति ये प्रयोजन और प्रभाव या अध्ययन वही होता यथा विचान में) यहाँ 
रेदता प्रण्िया वा ही अध्ययन होता है 0) उसे मानव जति मानता है और 
प्ररदक 'मानद रचना अपनो सु लेता मे अपनी दृष्टि या प्रयोजन सचा प्रमाव 
के। भी िवाए रहुतेर है। यारोपीय-अमरीबो आधुनिकता रचना के प्रयोजन 
औए प्रसाद दो चला वो गौण मानतो है ता बामपधो आपुनिश्ता प्रयोजन और 
पमाव मे अध्ययन को 'रघना प्रद्रिया दा अपरिहाय अर मानती है। पिछले 
गमाओं की आएुनिबता म अप्यपत म रघनाबार और रचना के इरादों 
मभमित्राएों (पादे ये गुड भी भें) ब। जाँच पश्ताछ हो नही उप परिन्यिति 
था गरामें का भी निेम वि्जेच्छ शअनिवायद है शिर्म एक शाम तरह 
अप्रतिदद ' शापुनिदता 4 प्रचार € दिए क्त्नी स्दार्द इुतता रषया सर्च 


१७८ जलत और उम्तत प्रज 


गर रहे है। (यानी साहिए्य सस्टृति ज क्षेत्र म व धन का नियोजन बर रहे हैं, 
हम पर अहसान नहीं कर रहे।) ये हम अपन जसा बनाना चाहते हैं, दे 
चाहते हैं कि हमारी घेतना-भूलहीनव और मूत्यहीन ही णाएं। वे चाहते हैं 
हम उनयी जीवन विधि को यथावत्‌ अपना हें | यटि हम उनसे भिन्न रहना 
चाहते है, अथवा अपने आप अपनी नियति का निर्माण बरता चाहते है तव 
अपने विवेक को ही हम निवपष बनाना होगा जसा जि अर्ज यजी 'हिंदी 
साहि्य वे! 'आधुनिव' परिहृश्य (ृृ८्ठ -१६) मे “ अतत ” स्दौवार क्र छते 
हैं । यह वया आवर्मिव तथ्य है कि नव्यतर विधोरों क॑ द्वारा पिट जाने के 
बाद आपधुनिदता मै पुय दावेदार विवक की बात करन लग जाते हैं ? या यह 
भी स्वीशृति पाने वो कोई मुद्रा हैं ? 


प्रचुद्धों की भूमिका 


“अबुद्धदग” ( 'इंटल्कदुअल”) इस अथ मे एक घय नही होता, जिस 
अमिक दपक या सेठों का वय हाता है। प्रदुदध॑ा्ग में सभी वर्गों 
शतक और सपुहदो स व्यक्ति जाते हैं। पिछले बोस वर्षो मे पोडित समूहों पे, 


स्वर प्रबुद्ध तवके थे शामिए हुए हैं यह नीचे से ऊपर था म्बाकार 
ए (वर्सकल) बत्ती ही जायनी । 


शिल्स ने भारतीय बुद्धिवादी बग वे विषय मे बुल मिलावर सत्तोपजनक 
गण व्यक्त नही की । शिल्त न इस बग वी साधनहीनता-सस्वारप्रियता, 
अवाधता और अमौलिवता पर. कटाक्ष किय हैं जो सही हैं। सम्भावना वी 
पट मे इस बन से बडी बडो आगाएँ वी जा सबती हैं। 


डेकिति इस शिविर वी भूमिका के लिये भारतीय समाज वी सरचना 

ध्यान भे रखना जहूरी है। भारतीय समाज विभिन्‍न जातियों, घर्मों और 

पर विरोधा स्वार्यों बा एक पिटारा है। इसलिए प्रबुद्ध वग एक अजीब 

अीमक्न में पच्य रहता है। मुख्य विद्ेपत्ता यह्‌ है कि प्रदुद्ध व्यक्ति अपनी 

छ्प्तिवी सुरक्षा क प्रति सदाधिक जागरुक रहता है। राजनीति शिक्षा, 
शाहित्य और नयय सभी क्षेत्रो मे यही हकीकत है ॥ 


यही कारण है विचारो और चि-तन प्रक्रिया का उतना महत्व नहीं 
रह जाता, जितना महत्व स्वरा चेतना! को मिल्ला है। इस दा या दुदशा 
में भजिय योगदान के लिए स्वताजता' एक सीमित सात्रा से हो दिखाई 
पह्ठो है। 

*स्वरक्षाचेतना व्यवितवादों आदतों, अछाआ और घारणाओं वो ओर 
हे जाती है । अनिश्चय सहिष्णुता निष्वरणा और बहरेपन” बा कारण भी 
गह्दी है॥ 

विचान में विचारों का सपप कम आविध्वारों का सधर्ष अधिक होता 
है। इसलिए वहाँ प्रबुद ध्यत्रित मानव और समाज समम्बा घत प्ररना पर भौन 
रहता है छदिन बला राजनीति शमाज शास्त्र गरइति और दनन वे क्षेत्रों च 

बरण और चयन वा धान थाता है ) 


वध में 


रैषर तलते और उबस्तग्रण 


प्रस्तुत करता ही तत्ववेत्ताओं या काम है-दूसरा का मात्र ढिद्वोरची होना 
सही, चाहे वह दत्न या मत्त याई भी यया न हो । 


कोई नही यह सकता कि यह “विवव पिछल बीस वर्षों मे, वावजुद 
सारी विसगतियों और भटकावा के, बढा नहीं है। प्रतुद्ध वर्गों वे सम्पक मे 
छात्र, कायवर्ता, श्रमिक आटि पहले से अधिर सतवः शुब्घ, मूचनायुवत और 
अधिव' सनवी-साहसी हो गये हैं, होते जा रहे हैं। इसक पीछे पश्रबुद्धों की 
सगत-असगत भूमिका भी है और उनकी बेबसी क्लीवता और जहता भो । 

यह रोमाटिक कल्पना है कि विना किसी बडी उथल पुथल के प्रवुद्धवग 
बिसी एक दिया मं, जनता का नेतत्व करेगा। पा वतन वा भार श्रम 
बोते हैं, बुद्धिजीवी नही । बुद्धिवादी तो और भी नहीं क्योतरि विवेक की रक्षा 
के लिए उद्दे आराम से रहना पडता है -- गे कौम है छक्नि--आराम 
के साथ” । 

लेकिन किसी व्यापक 'वत्छाव मे अथवा समान-स्वाथ वाले सवालों 
(जसे देश की प्रभुसत्ता आदि) पर प्रवुद्धग की एकता देखी था सकती है। 
फ्रास वी राज्यत्राति में अगुवा प्रवुद्ध थे लेक्ति श्रमिक के साथ अपना भाग्य ने 
बाँधने और मध्यवर्गीयश्रमो ? के कारण प्रबुद्धा की ही क्लीबता प्रमाणित 
हुईं थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से दश के विभाजतर का समझौता भारतोय 
प्रबुद्धों ने ही क्या था जिसम गाधी नेहरू जौर जि ना सभी समान रूप से 
दोषी है । अगर श्रमिकों और बुद्धिजीवियो का वस्तविक समीकरण नतत्व 
में होता तो बवा देश बेट सकता था ? क्‍या साधारण यक्ित को सम्प्रदायवादी 
भ्रष्टाचारी स्वार्थी, प्रभु ” और प्रबुद्ध वग के ही व्यक्ति नहा बनाते ? प्रप्नु 
और प्रबुद् अपना हृदय-परिवतन करनलें तो ठीकः अयथा मज“री मे उहें 
बदलना होगा । 

क्या यह कल्पना अधिक कठिन है कि हमारे भ्रवुद्धो म अधित्र तर बुद्धि 
वातिता को पेशा समझ कर आत हैं ध्येय सम कर नहीं ? यह क्‍या 
पहचानना अस्म्भव है कि मौसत अबुद्ध! अहकार की हष्टि से पड साजा 
बी दृष्टि से रइस संस्कारों की दृष्टि स आदिम या अधिक स अधिक मध्य 
कालीन लहणे की दृष्टि से आधुनिक और नतिक साहस वी हृष्टि स चूहा है ? 
उसमे बिल्ली की चाल्ाकी, कुत्ते की भक्ति, गिद्ध को दुरहप्टि, बानर वी 
वासना और यूकर की आत्मतप्ति है| 7” सूचनाओं की दृष्टि स है 

की इृष्टि स नही । यहे दि अपवाद अनेक हैं 


प्रदुद्दों की भूमिका हैपर 

प्रदुद्ध वग, वगत तब अपना भूमिवा समझेगा जब वह प्रश्न वग' की 
गेक्‍्ल से बाज आएगा और हृढता से अपना भाग्य जाम जनता से जाड छेगा, 
इस घुड्ाव दे अमाव के कारण ही 'साहित्यिक' किसिम के जीव 'तुडाव या 


अलगाव वी 'शाइवत जीवन दशा” मानने लगे हैं। यह “व्यभिचारी भाव! है 
और पिफ्न सामयिक है । 


साहित्य म प्रवुद्धघ्तता वे लिए आम आदमी की हरारत का ही चाट 
ने हो बल्कि सकुछ यथाथ वा वस्तुगत चित्रण और अधिक होना चाहिए। 
तय क्यावारों ने प्रमुवग और समूहो की तस्‍वीरें पेश की हैं ? मात्र गालियाँ 
दैने से था 'बौंवश्राति से नही, बल्कि पाठक के सम्मुख सामाजिक ययाथ यो 
विशल रूप मं प्रस्तुत वरना होगा । वयबितक सक्टवोध को वाणी तो दी ही 
गई है। साहित्यकार इन प्रुद्धा का असली हुलिया आम पाठक वो पश क्या 
रहीं करत ? हिंदी मं तो बिसी ने विसी नौवरशाह का भी निभय-वलौस 
पित्रण नही है, न किसी वज्ञानिव का, न विसो “बु्धिवादी! की जब यह 
श्िति है तत्र हम 'असाहित्यित प्रवुद्धा/ से बया आशा कर सकते हैं ? 


आलोचना वनाम आंलोचना 


#/.. हिंदी आछोचना के क्षेत्र मं जालोचना” (श्रमासिक) की बहानी टिल 
चस्प है। थी शिवदान सिंह चौहान इसके प्रथम सम्पादक थ- पाठकों वो आशा 
बेंधो थी कि अब हिंदी म एक विषवप दृष्टि से साहिय, सस्ट्ृति और समाज 
को देखा जा सरेगा और इस “हृष्टि” (प्रगतिवाती) के सम्बाध में भीअप 
“फृष्टियाँ” मिल्॒ती रहेगी छेकित जन्र तक आलोचना वा प्रगंतिवामी रवरूष 
निरिचत हो, जब तक आछोचना पर कम्यूनिज्म वा आदाप लगाकर उत्ते- 
बम्पूनिज्म विरोधी, घमवीरभारती विजयटबर्तारायण साही वंगरह को साँपने 
की स्थिति आई छविन चौहान जा जिस तरह अपनी द्वाद्यत्मक्र भौतिरवादी 
हृष्टि के बावजुद एक “यापक छेखक समुह का साथ लेवर बढ़े वह नवीद 
“'सम्पादको”” क लिए असम्भव हो गया फ्टत पुन आलाचना मो वहाँस 
तलाक दिला कर उसे आचाय न दुलार बाजपेयी को सुपुद कर टिया गया 
लेगिन बाजपयोजी की 'अध्यापकाय” ठण्डी और अध्रूत भारतीय सहृति 
प्रधान” एवम नवलपन विरोधी हृष्टि व कारण पुन प्राठकों ने महसूस हिया 
कि /वरणा मे फिर गटती होगई । आय कारण भी होंगे। पुन आलाबता 
चौहानजी वे' पास लौट आई | लविन अब तब चौहानजी भी उसने सत्रिय 
नही रह गए थे और यह भी था वि उन साथ टायट प्रवाधनों ने जो बतति 
कया, उसके वह अम्यस्त नहा ये फिर मी उतम अमा इतना तेज था हि वह 
आलोचना गौर उसके प्रताप लोना को छोड सतत थे | इस दुवारा ततार 
की कायवाहों में आगामी सम्धा”व ने भी अपना सहायक योगटान किया मौर 
आलोचना अब डा० नामवरप्तिह के पास है । 

बहरहान हा० नामवरमिह के पाध आते पर आप यह थी (अम्मी 
तक हिंठी वे पाठवा वा भ्रममय नहा हुआ है) वि विदल दा दपररा मे जो 
उतमाव उत्पाद हा गया है उस पर नामवरभित अब जमकर विषार गण 
ऐँगे और आलछावता वा वामयया चतता और बितत वा माप्यम बनायाज 
सरगा लरित आटायता महा अंकों बा दसइर यह कहां जा सारता है 
हि नामवदा आरटाचता न इस उतकाव को बढ़ाते से काका जामवावी 
ह्याध्ित का है और जिय तुट हुए और टावरेंचा मदात से रपताम। और 


आहोचता वेनाम आलौचनां है 


हों का संग्रह किया गया है वह गौरतरूव हू । आलोचना से किन पक्षो पर 
प्रकाश अपेक्षित था १ 


-साम्यवाद और समकालीन साहित्य का स्वरूप और रिश्ता 
भा है, वया होना चाहिए ? 

२-आइडियालछोजी को पिछुछे दशको के बहुत से >खक नवारत रहे हैं, 
उनमें ुद्द छेखक तो ऐस हैं जो अपन को शहीदाना अदाज में कस्यूनिष्ट भी 
कहे ये । बाज ऐसे रुखका की छिंदी में स्थिति बया है? भारत भूषण 
(जिनकी कविता दी गई है) प्रभावर माचवे, नमीचद जन आदि वी स्थिति 
परि "बुनाद के बाद” स्पष्ट हो पाती तो ' साहित्यिक जनता” को अधिक 
रात्र होता बयोकि चुनाव का या राजनीति का जो विश्लेषण दिया गया है 
उमा संभवालीन साहित्यिक चेतना से सम्ब ध्‌ जोडबर नहीं दिखाया जा 
सा। 


संम्यवाट सिद्ध/व उसके असली रूप विशेषपषर सन १६६२ वे 


दोनी थाक्रमण के बाद, के ' बौद्धिक अ्रमभग” का विड्लेपण हो सकता था 
रहिन शायद 'सुलेपन” लडाकूपन तेजतर्सर (ह्विसीय अब, पृष्ठ ८, सम्पाद 
गीय) विश्यपणों का सम्द वे ' अपनी स्थिति से नही है. पराई स्थिति स 
है है। और यदि यह आवरण, अस्पष्टता, सकेत, मौत वगरह किसी विस्फोटक 
रजनतिक “ क्रांति” की प्रतीक्षा के कारण है तो बसा साफ बहने मे बयां 
हेमि है ? कोई उग्रवामपथी अपने इरादो को नहीं छिपाता। यदि मावस- 
दल भे मौलिक सपोधनों बी आवश्यकता है तो उसे चसा कहने में बया सकट 
है? यदि भावमवाद त्याज्य है तो बया नामवरसिह उसे मन स छोड चुके हैँ? 
केवल तन से साम्यवादी होना अजीब स्थिति है । आखिर अप तो पाठकों वो 
बताइये कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं २ जब तब आधुनिकता” 
और साम्पवादी चितन और व्यवहार वा सम्बंध स्पष्ट नही किया जाता तब 
तक पाठ को हक है कि वह सदेहवाद और अवसरवाद का आरोप लगाए 
आजोचना को पढ़कर यह नहीं लगता कि सम्पादव सामाजिक इृष्दि-अवरोध 
की हालत मे कोई दिया देगा चाहता है । हा. अपनी दोस्ती दुमनी भंजान 
पर उसका ध्यान अधित है । इसका खबूते है वमलेबर भारती ये छस्मों का 
मामवर्ससह्‌ वर आतवः । बया प्रधम अब के सम्पादबीय कय स्‍तर यही द्वोना 
शी 23% मई पाठक आपने निजी मत्री-भमत्रो सवंधो में कोई + 

नहीं गसता । वह सच्दाई जादता चाहता दै जिस प्रथम सपाश्व व 


(८६ जेलते और उबसते प्र मे 


राजैद्र यादव की दिप्पणी पर सवादकीय नाट से छिपाया गया है। कल तक 
कमले,वर, यादव और राकेग प्रगरतितामी टेखक थे, आज वे अगत नहीं 
 पृथत "पमभ्रष्ट हा गए । यति यह सही है तब श्रगतिवाट के प्रथम उत्साह 
में जो सवीण समाजशास्त्र पनपा था उसमे और इस ' नव मातसवाद” मे 
क्या अतर है ? सक्त सवधों ग्रजिम्मेदाराना रवथ्य वा विरोध चाहे 
झत्रु कर या मित्र यदि आपका ध्यान सच्चाई पर है तो उसका स्वागत करना 
चाहिए | इसवा यह भथ नहीं वि क्मलश्वर या याटवस आप सत्र जगह 
सहमत ही हो । अव नामवर मी दृष्टि सत्योमुत्र' न हांकर न होकर 
राजनतिक दावपच! व कारण, जसत्य स॑  डिफ्यूज्ड” हा जाती हैं और यह 
कनपप्ृजन तथा डिफ्पूजन दोनो सपादकीयो म॑ स्पष्ट देखा जा सकता है। साफ 
लगता है कि सपात्न खुल नही रहा है कुछ छिपा रहा है, जुछ १हना चाहदा 
है पर कहत कहत कुछ और कहन लगता है । ऐसा वयो है, क्सिका डर है ” 


अब सफादय वी कतियय 'घारण ओ! पर विचार होना चाहिए। 


जिस तरह प्रारभिक प्रगतिवाद ने नेतत्व के लिए छायावादी कर्वियां 
वो जबरदस्ती अपने चौखटे मे मसने का भ्रयल किया था, और उतम भी 
अपने 'ब्रिय कवि को 'रॉतिकारी और अभ्रिय को प्रतिगामी धोषित विया 
था उसी तरह (दावपच भिन्र हैं) नामवरतसिह ने जत्र सकमालोय” छखका 
का नेतत्व करना चाह है । जब कि अधलियत यह है कि आज का “तवरेसक 
बेचार नामवरतसिह तो कया माक्स माओ या फ्रि इलियिट अनय किंप्ी को 
भी अपना नेता नही मानना चाहता । वह आलाचक, नेताओं अथवा पत्रवारी 
पर भी भरोस्ता नहीं करता क्योकि पता नही कब, कौत नेता, लेख विशेष 
के विषय मे अपनी व्याख्या बदल दे। इस स्थिति मे आलोचना दादागीरी 
मे करके यव्यसमव विध्मण होकर अपनो दृद्यत्मक हष्दि से, समकारीन 
साहित्य वी विशिष्टताओं और खयूतताआ पर विचार कर सकती थी सभी 
प्रगतिशील लेखका वा सहयोग प्राप्त कर सकती थी लेक्नि कया ऐसा ह्दो 
सता है? 
यदि “कृति एवं साध्दृतिक श्रत्रिया है और हृतिवार पाठक और 
आहशोचव एक ही प्रत्निया वे अग हैं? (द्वितीय अक, प्रष्ठ २ सम्पात्बाग) 
तब परिव्रतनकामा, आलोचक के सम्मुख 'ज्रुता मित्रता वा हा्व हों रह 
सकता । “तु वह है जो गति मे बाधक है क्रान्ति वा! अवरोयव है चाह वह 
किया व॑ स्प मे हो या घारणा के सपर मं | अत माक्सवादी चेतना मे यह रस 
नहीं चप सकता हि “खक अपने रिए टिसता है।यह लव बौर बाह 


बाराचनगा बम आलाचना रद 


*थत्ति और एज”, 'क्षण और भवाह' आदि वो परस्पर विरोधी तत्वा व 
झश, यो पिछले दशकों म प्रस्तुत किया गया है, गलत है। यह वाह्य परिवेश 
मं, भरें और वषम्था दी अधिकता तथा सग्रह मुलक सभ्यताओ (एक्वीजीटिव 
शोपाप्टीज) का प्रभाव है जिससे हम तव तक नहीं बच सकते जब तक अपने 
देप की ' अवमौपनिवशिक" स्थिति समाप्त करके हम १६ वो शताब्टो वी 
पप्ाम्यवारी मस्हृत्ति के अवशेपा स मुक्त नहीं होते | तब तक हम स्पष्ट 
खिल पाख़ के उम्मुव रख नही सकते । लेक्न “आधुनिकता! के नाम पर 
के “समकालीन लेखन! व "अमूत समथन” में इस 
2538 साम्ृतिक खतर को नवारत हैं,जो हैरीसन (इण्य्या द 
ऋक्णुव रस डिकेडस ) सोगल आदि अमरीबी लेखों वी इृतियों से उभर 
अत भा रहा है। सप्रहमूलक जनतञ्ना को इस “आधुनिक सम्यताँ 
उसे * साहित्य” के प्रति "नामवरी ? आलोचना वी दृष्टि क्या है? 


चीन रा  आशेचना  भ्रमासिक मात्र प्लेटफाम है तो भी कोई हज नहीं 


विपि'न प्रतिक्रियाओं के द्वाद्च से जा सगति निरभित होगी उसबा 
+ मास सम्पादक को हैं ? यदि यह पूर्वाभास सम्पादक को होता तो 
३73 / ' सघटनात्मकः आजोचना! (स्ट्रक्चरल तिटीसिज्म) तथा 
तक तन के मात्र परिचय से सतुप्ट न हाकर, सम्पादक इन नथघीन 
५ तौजोज की न्‍्यूनताआा का भी रेखाक्ति बरता। सत्य यह है कि 
अपाशजैदादा विल्‍ल्‍्पण पद्धतियों म, रचना प्रत्निया की अवधिमे, 
की भूमिका को उपेक्षित क३ दिया जाता है। अमरीबा मेवस्तुद 

भवरीतिवाद का आविष्क/र हुआ है उमस नामवरसिह आतक्ति 
पैगत हैं। सिन्‍्चय हो, अमरीका को इस ' नयी आलोचना या इतीक्षा 

पे भी ब्टुत सी बातें हम सोख सकते है छेक्नि यहाँ तो 'अ घानुकरण की पर 
पा प्रबल है अत खतरा यही है दि पाठक कही यह न समझ हें वि अय विधियाँ 
पे पिछड़ गइ, नवीनतम विधि अमरीबो विधि है और इस नवीनतम विधि 
* अधानुर्रण बा परिणाम यह होगा कि हमारे साहित्य चितन मे सामान्य 
प्रजा पर (सल्तृति-समाज के सादम मे साहित्य पर विचार आदि) जो सवाद' 
हवा है, वह अएम्यद्ध है जायगा । यह स्मरणीय है वि अमरीबा मं भी इस 
विवरण प्रघान विधि! से वहाँ क समी आलोचक सरुष्ट नहीं हैं और स्वय-- 
एलन टैटो जसे प्रबुद नये आशछादव न मो ठपावयित-- नयी आवाचना ? 
मा साय सममः बर ही प्रयाग जिया है। उसने सवत्तित निवधा म 
मामाद भाता पर नी दिघार मित्रता है। नाल्वर्सक्रक्षकह मरटतहें यदि 


बियर ' 


(८८ जछते और प्रवलते प्रण 


नयी आलोचना पद्धति म निहित, वस्तुगत या अयक्तिगत “एप्रोच' को ६ 
स्वीकार विया जा सकता है, उसकी “ औपचारिक” विवरणपरक्‍्ता को नही 
“नयी आलोचना के नवरीतिवाद से चिढकर, दिकायो के नव अरस्तुवात्यों: 
पुत्र सद्धा तक आलोचना वा समयन विया है । 

अत भ्रश्न मानदण्डो का भी है और पद्धति वा भा है। प्रत्येक आतो 
चक जान या अनजान म प्राय जानकर हा विसी विश्ल्थण विधि'को 
अपनाता है। इस विधि के पीछे उसकी जीवनहृ॑प्ट और रुचि रहती हू और 
यह आवश्यक नहीं कि उसमे अयथ विधिया सहायक न हो। छदाहरणत 
मावसवांदी विधि सं यथावसर आप मनोवनानिक विधि, भाषाशास्त्रीय विधि 
आदि का प्रयोग कर सकते है इसी तरह मनोविश्तेपषक समाज मनोवितात 
वो व्यक्ति मनोविभान व साथ ही अपने अवधान मे रख सकता है। जब भी 
हम किसी चीज का अध्ययन वरना चाहते हैं तुर त “विधि का प्रइन आ जाता 
है स्वय--मात्रसवाद या द्वाद्वात्मक भौतिकवाद यदि एवं हृष्टि है तो एक विधि 
भी है और प्रत्येक विधि स विबच्य वस्तु पर नूतन प्रकाच् पडता है। आ$ 
निक” चान के विवास का एक बड़ा कारण इसे विधियों और उनके लिए 
धारणाआ वा ही विकास है। 

इसी सादभ म विश्लेषण क॑ अस्त्रों और मातकों के रूप मश्राचीने 
काध्यशात सौट्यश्ञास्त्र आदि के पुनमू ह्यावन की आवेश्यक्ता होती है। 
प्रत्येक युग में परम्परा वा सगोधन होता है। त्याग और ग्रहण होता है बिटेयों 
से छुलना और साहय्य प्रस्तुत होता है यह चयनवाद! (एक्लक्टीसिम्म) 
नहां तलाश है प्रयोग है--और तनाश और प्रयोग म॑ भूतबाल का बहिष्पाए 
सम्भव नही है। मानवज्ञानगाखाआ (हू यूमनिटीज) मे, प्राचीन शाघ्त्र यि 
कही कसी विवेचन बिदु पर महत्वपूण आलोक देते हो तो उसे वनातिक 
हृष्टि रखने वाला व्यक्ति वसे त्याग सता है *-- एवलक्टीसिज्म! बहाँहाता 
है, जहाँ आप सम्रह के लिए संग्रह करें अयवा चयनवाद वहाँ होता है जँ 
किसी एक पद्धति क आधार पर आय पद्धतियों घारणाओं का सम्रथते (इटी 
ग्रेगन) नहा हो पाता । उठाहरण के लिए माउसवादा लएक द्वाटात्मक भौतिड़ 
वादी हृष्टि और पद्धति व आधार पर अय हृष्टिया और पद्धतियां का, 

सजनात्मव॒ उपयोग ” कर सकता है उत्ाहरणत प्रिस्टोफर म्राइवेल व, 

भौतिक्वाट क आधार पर, इसा संप्रयित पद्धति का प्रयाग अपने विन्तन और 
आजोचना म जिया है। दसक सिदरा वतमान प्रहनों बे समाधावन लिए ही 
तल्ाप हाता है और उस प्रतिया में मूव वा जायया हावी हैं, वहाँसय 


औराबगा बम आनोचठा पा 


चियनवा” बहना अविदेक है। जहाँ मात्र चान प्रदान वे लिए “अभिनवगुप्त, 
मे, वाश्व०' आदि को एकत्र विया जाय, वहाँ चयनवाद होता है 
हिलु उप्रदित वि तड़ दे लिए, मत्य के अनुसधान वो. एवं श् खरा होती है 
दिसम पद वी दत्य से अगही बड़ी बनतो है, स्वय भावस इसके सबूत हैं। 
वाल विचारदों और विशषकर होगेल वे प्रत्ययवाद' वे सादभ मे, 
शिपित 'दृर्वाल वा ' चयन" हो माठस न विया था वर्योकि मावस सामयिव' 
मै. भों और मानो से प्रभावित नही थे । व माघ नवीनता नहीं, सत्य! वी 
५ में ये और इसीहिए परत्ययवाद ये घोर विरोधी थे छेविन थे उसी मे 
ही । लगता है न'मवर्रसह साम्रयिक गृ जो-अनुगु जो के चोर म अपना 
श्गर लो रहे हैं बयवा दे जानवूम कर “फ्ोंट” कर रह हैं। 
. गयोंकि विनान वी शापा तवाव प्लपात आदेश, रेदन, और हाय 
हैए हे बचक़र चचती है अत आलोचना वा आदश रूप वही होगा 
पम-- भावुकता न हो और जो अपने विश्लेषणपरक स्वरूप 
गज ला द। रामचद्र गुदरू की चैली इसीलिए चल परी वयोकि वह 'पत्र 
गिलास बचदर (गुबल जी वे पूव पन्नवारितकः को शली प्रवछ थी) विवचना 
हक (एदालमैक्र) व्यक्तित्व चनाकर चलती है। ऐेबिन यत्र तत्र विसी भी 
३8३ फितु ' सद्ीव “्यक्ति को तरह बह चुटकिया लेती है चिकोटियाँ 
ता है और मौज जा जाए तो नापट भी रसीद कर दंत है। ऐेविन उसना 
3 ह५ विवेचनात्मक हो है । इस शली मे ध्यान इृति प्रवति या प्रतिमान 
विश्टपण पर रहता है मूस्याक्न छतकर स्वत जा जाता है। स्सम क्षपनी 
#चियो, पक्षपातों से ऊपर उठना पडता है और अपने निष्कर्षों के विश्द्ध 
उेषप करना पर्ता है ( प्रत्येव बात पर सरेह करा'--सावस) बितु सदेह और 
आष्मालोचन वा अप--भदहवादी होना नही है। इस प्रकार आल।चना को 
मै माणिक स्वरूप और उसवी भापा विवेचनात्मक (एनाल्टीकल) ही होगी 
योकि पाठक आहछायना को भनोरजन ये लिए नही इृति की विशेषताओं 
_शेताओं के उद्घाटन सृजनक्म से सम्बीधित सामा-य चर्चा (ला बया है 
नायक्ता क्‍या है क्ध्य और रूप कया है, सस्कृति और समाज अर बया 
प्पान है आदि) के ?िए पल्ते है।यह अच्छा है कि नामवरतिह ने घुवलू 
जी के उद्धरण स बात पुरूकी है हेक्नि वे यह भूलत हैं कि शिवदानसिह 
चौटान और स्वय उतकी अपनी भाषा भी दुद्ध जुवत परम्परा की है और यह 


भी कि डा० रामविलास शर्मा सदन्न सरलोकत पदति नहों अपनात । निद-घों 
अज्यवा उत्होंने पुस्तक भो लिसी हैं। (लिवदानासह रागेय राघव, राहुल 
बरादि के नाम का बहिष्कार ध्यान देने याग्य है) 


(६० जछते और उबचत्ै प्र 


सजनशीठ आलोचना का अपना महत्व है, लेक्नि अतत दुनिया 
पतन के लिये वह कच्ची सामग्री ही साबित होती है। प्रारम्, मे प्रा 
प्रभाव आविष्ट आलोचना आती है, धीरे धीरे हृतियों और यगो का वस्तुत 


रूप मे देरा जा रहा है वह ज्यादा बडा खतरा है। वस्तुत अपने “मुहावरे” 
के विकास के चक्कर मे विभिन्न पानविभान से अपरिपित रहता और 
व्यवलत्वित थि तन ने करना अब फ्यत बनता जा रहा है, “बचकाने पतन वा 
एक बहुत वडा करना यह है। 

अत में “ मावसवादी आलोचना” वे विधय में पुन बुछ कहना आव 
श्यक है। लुकाच का कथन है विः माक्सवादी सौदयश्मास्त्र का विकास समव 
है (इट्रोडक्पन द्व ए मोसोग्राफ आफ इस्थटिवस) इससे एक ओर तो ' प्रत्यय 
वादी चिंतन” क्षा प्रभाव कम होकर ' क्‍्यानित्ता” बढ़ सकेगी और दूसरे 
समकालीन सम्रह मूलक समाजो वो जस्टीफाई” करने वालो और वस्तुत 
इसी उद्देश्य के लिए उत्पत वी गई रचनाओ--धारणाओ और आलोचनाओं 
का--शील भग॒ क्या जा सकेगा 4 आलोचना ! भे॑ दस तरह बौ-- 
वचारिक जागरूकता का कही परिचय नही मिलता । 


हक 
मैं आलोचना के लेखको की धारणाओ पर यहाँ विचार नही करना 
चाहता क्योकि छेखको को आलोचना” मे लिखना है ओर धमयुग या सारिका 
में भी छपना है अथवा जो ' सादर ? उनरे रचना, मांगे उसमे प्रकाधित होता 
है। किन्तु यह क्या आकस्मिक है कि हिंदी मे सिफ दो ही आलोचक माने 
गये, एक श्री विजयदेव नारायण साही दूसर आलोचना के सम्पादक श० 
नामवरसिंह | यह क्या जाकस्मिक है कि आलोचना म॑ जिस ग्रूप ते साम्यवाट 
वी कुत्सित नि आ की और जो अब भी या तो सेठो वी यततिया मे चट्टे बड्न हैं 
अयवा अपन मध्यवर्गीय भ्रमो के कारण यम्यूनिज्म विरोध का काय वहीं 
हैंक्डी से कर रह हैं उसी ग्रुप 4--छलको को विज्ञपक्र, आमत्रित 
किया गया, शाप लेसका मे पक्षघपर। ” को भी लहतियायां गया रै गया 
नामवरसितद अनेय श्रा वान्‍्त वर्मा रघुवीर सहाय वगरह बी वचारिर 
अस्गतियो स वाकिफ हैं या जानवूक बर अपन किहा विरोधियों के खिलाश 
उहू इस्तमात करना चाहत हैं ? 





अा 5४] 
निराला . समसामयिक सौन्‍्दय में 


४ अग्रजी बविता में सक्तातति” नामक पुस्तक मे वी० पिंटों ने ल्खि 
है कि बग्रेणी कविता म आधुनिक और पारम्परिक वी खाई भर ली गई 
है हि टी० एस० इल्यिट, डे० सिटवल और सी० डे० लीविस को न 
'आधुनिक' कहा जा सकता है, न 'पारम्पिरव वयोबि इन कवियों ने आधु 
मिवता है सबब टेकर जेंप्रेजी काव्य परम्परा वा अपने मं समेट लिया है 
हिल वाह्य परिवेष मे अब भी सत्रातत है जो अब भी संगति नहीं पा सकी 
है। अपने स्वस्प की रक्षा के शिए कविता अब भी केवल इुछ लोगो की 
बविता बनी हुई है। एफ» आर० लोविस का क्यन है कि जनता के बिना 
कविता जिला नहीं रह सकती । साधारण व्यक्ति कविता को नहीं पत्ता, यह 
पहतवपूण सत्य है ।१ 
हित बारे दिया में जनवरी १९६७ मे होने चाटे आस्ट्रेलिया और 
एपिया के साहित्यो म आदान प्रदान” विषय पर परिसवाद मे बबमित्री 
जूम्यि राह ने आतरिक खाई और बाह्य साई दोनो को स्वीक र विया 
है। उनके अनुसार ' पाइचात्य औद्योगिव सभ्यता मे कवि की टथिति दु खद 
है। पूर्वी देशों मे कवि क्म जितना सहज ओर सामाय माना जाता हैंया 
कम से कम बुछ दिन पहले माना जापा था पचात्य देशो में उतना नही 
माना जाता । कवि यहाँ अजुबा होकर रह गया है। कवि को आदर नि*िचय 
हो प्राप्त है, यानी अगर भालोचक किसी ववि को महान घोषित कर दें तो 
शोग उसवा नाम जान जाएँगे भरे द्वी उसबो कविताएँ उद्दोते कभी से दी 
है।। लेबिन यह विचित्र प्रकार की प्रतिष्ठा है। इससे वी वर्मी सरक्षण 
भाव की गध आती है हमे भूत चुदेलों मे आस्था नहीं है लबिन एव माने मे उनका 
स्थान बवि ने छे शिया हैं। अधियतर लोग मानते हैं वि बवि जौर कविता वा 
सम्दाय कुछ निषिड और गोपन विपयों से है। बिसी गप मोप्टी मे विसी 
कविता बा उठरण भस्ठुत बीजिए और (कर देशिय बसा सन्नाटा छा जाता 
है। हम बविता पर अरोसा नहीं है, हमारे लिये नि/चय ही बह बिसी चुनोती 


नि 
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१६२ जलत भौर उबलते प्र 


या रूप नही है । हम डर है वि अगर हम उसे कच्चा खाने को बोटिए बरेंग 
तो वह हम वच्चा। खा जायगी । कविता से भावात्म अपच हो जाऐगा विशी 
ने विसा रूप में हमारी वलई घुल जायगी । इसीलिए हम विचौलिए की माँग 
बरते हैं । हम कहते हैं विः कोई अध्यापव या आलोचवक हमारे और वविता 
के बीच जावर खड़ा हा ।//4 


इसस स्पध्ट है वि बाहरी साई के अलावा आतरिकः खाई भी अभी है 
और यही समसामपिव यवित्ा वी स्थिति है! इस आतरिक साई वी पहचान ही 
नयी कविता, अविक्ता, दिगम्वर कविता भूसी पीढ़ी की कविता, प्रेढ युवरों 
को कविता, य्रुयुत्सावादी बबिता, विद्रोही बबिता, ताजी और ठोस कविता के 
विभिन्न रूपा में सामने आती रहौ है । बाह्य परिस्थिति म॑ भी उठभन इतनी 
अधिन है कि प्रत्येक साधारणाश्त निध्कष जम लेत ही अपुरा हगतें 
लगता है । 


विरात्प थी के काव्य के प्रारम्भिक दौर मे, क्‍मसे वम कविषी 
हृष्टि से परिस्थिति और श्रक्षक प्रमोता के मध्य 'द्वाढा! को एक रोमादिक 
वमय हारा 'सगतति! दी गई थी जो समसायिव' दृष्टि से आरोपित हग सवती 
है विन्तु तिराला के त्रिए बह स्वयं उपलब्घ विश्वास कै रूप मे थी। त्र्लॉ 
परिश्यानयों के धक्ट को विवेष'न-द ने अद् त! वेदान्त वे आधार पर, सुलझा 
तिया था और निराला ने वही से 'अधिवास' श्राप्ता वर लिया था जिसके बल 
पर व वन और अरक्षत्ति ही नहीं, आधुनिक और पिछडी सम्यताश है व्वर्कि 
मात्र की एकता और मुक्ति घोषित हो रही थी ।? 

यह 'सम्रथत सूच्र', आज की हृथ्टि से भ्रम होने पर भी 'सौदय बी 
सात्टि के लिए, विराट और उदात्त के श्रति उ'मुखता के लिए एवन्‌ इसरी 


१ दिनमान रै५ फरवरी सव्‌ १६६७ ई० 


२ “साहित्य की मुतित उसके काय मे देख बडती है, इस तरह जाति वे मु्ति 
प्रयास का पता चलता है, चित्रों वी सृध्टि होती हैं, पर वहाँ उत तमाम 
वित्रो को अवादि और अनत सौंदय से मिलान की बडी घंय्दा रहटी 
है साहित्य म इस समय यही प्रयत्त जोर पतडवा जा रहा है और यही 
मुविषप्रयास व चिह भी हें... जाति के मस्तिष्क में विराट हमें के 
समावेश क साथ ही साथ स्ववत्रता को भी प्रसरतर बरते णा रहे हैं“ 

>- परिमल की मूमिता 


विराना सप्रमामयित सौंट्य म श्६३ 
आर भण्मता' के अमावजाय दरों के प्रति तालात्ग्य वे लिए नो एवं 
उदास तल हैं जिसकी अभिव्यति विधवा", 'मिशुक” आदि में और सनुप्य 
$ विवगताओं परताश्रताआ के विस््ध प्यादल्णर्गों जागो फिर एवं बार, 
शिवाजी वा पत्र जी रचनाओं मे हुई है अत दरानवाल वी--बतित्रान्ति 
पे वार इस 'द्रह्म" वा बोध, स्वच्छदतावाद व मानववाद वा अविराधी 
8 वाया था, जिसमे अपूणठा का वियेध था, पूणता का नहीं। 'जुह वी 
शी सच्या गुल्री, 'तरणों के प्रति' गोतिक, के गीत, तुरखीदास और राम 
09800 क्मनीय और भहान को अपने में उतारने वा वह प्रयत्न, 
क हि 3 चादयों से जाइता था जो ज्रविम व्याख्या मे निराला वे 'ब्दों में 
पता! स “मुक्ति का व्यापक प्रयास” घा। 

बि'पु पख्वर्ती प्रयोगशील् काव्य म निराता जहाँ अचना और आराधना 

उक्त “मिथ” के प्रति निवदन बर्त रहते हैं. वहाँ कुबुरमत्ता! 'नए पत्ते', 
शा और अणिमा --विगेषकर प्रथम दा से, असगितयों को थे 'अधिनश्वर' 
नहीं जास्त हैं वह सीधे सामम्रिव/ वी वुरूपताआ। वो प्रस्तुत बरते हैं। 

में अनुपात और अविच्दितता खोजन चाली उनवी चेतना कर 
जय और विस्गतियां पर हो ध्यान वेडद्रित करती है। अभिव्यक्ति वा 
पयवाटा! रूप अस्त होता हुआ, आश्रोश ओर ध्यग्य का माग अपना छऐेवा 
है। बस्तुत यद्वीसे समसाम्धिक प्रयोगतीढ काव्य का प्रारम्भ मानना 
चाहिए । 

बुबुरमुत्ता! म ही सवप्रथम “वात्त रापात्मक! हाली मिलती है। 
इसी कविता मे सवप्रथम प्राचीन, भवीन धगति अप्रगति का विद्र,प प्रस्तुत 
हैता है। नए पत्ते! यो 'आजक” पष्यित जी देर में विराजते हैं” में 'चीर- 
मैगी के खिलाफ विद्रोह मिलता है जो नए मानव मूल्यां की खोज में एक 
नया तत्व है, साधारण व्यक्ति या रुघु मानव क प्रति विप्ठा अब भी हाप है और 
पह “भ्रम सामधिक कविता की एक घारा में ग जता भी है। 

निराला के रुस प्रयोगतीत काव्य म॑ उनके कुल्लीमाट ओर चतुरो 
चभार' की तरह आतबोग वी आँच व्यगो के आवरण मं" साफ महसूस 
होतो है । बरद्यवि पुवकाव्य भो निराशा के लिए प्रयोग ही थे और उनमें 
उदात्त और सुःदर के प्रति आसक्ति के साथ-साथ “बादल राग आदि में रात 





३१ आज कर सो ब्यूटी सटायर को हो हो रही है। ? +-निस्षमा! 


र६४ जरते और उयनत प्रल 


पा घोष सुनाई पश्ता है किन्तु परवर्ती बाब्य मं निराला अचना-आराधना 
परत हुए भी भारतीय समाज वी जडता और रीडहीनता वी खबर मुख्यत 
“विद्गुप' से ऐते हैं । प्रहति शो छोडक्र सारा परिवेश अतुकात, अत्गत और 
निरथक लगने लगता है, उहे पेवल साधारण व्यत्ति'म॑ विश्वाम और आशा 
बा जवरएम्य मिलता है -- 

* अधिव' सोच न सका, मालूम किया जो बुद्ध पटा है बुद्ध नहां, जो 
बुछ किया, व्यर्थ है जो कुछ सोचा है स्वप्न | वुल्ली धाय है, वह मनुध्य है 
इतने जम्पुकों मं सिह है ।” वह अधिक पटा शिखा नहीं लक्नि अधिक पढ़ा 
लिखा व्यक्ति वोई उससे वडा नहीं । उसने जो कुछ किया सत्य समभक्‍र | 

राष्ट्रीय नेताओं के द्विविध जीवन को देखकर निराला स्पष्टत 
उनके नकली नेतत्व मं सदेह करते थे। “शक्ति का विवास होने पर दूसरे 
अश्वता से मनुष्य भिन्न हो जाता है--भारत की जनता की मौन करणावर्नि 
ने दूसरी सत्ताओ को शासन के लिए बुलाया ।? ९ 

एक ओर यह 'मौनकरुणघ्वनि”” और दूसरी ओर चारो ओर फली 

एब्सइिटी नेतत्व की सत्रातति आदि द्वाद्दा ने निराला वी विद्रोही चेतना को 
+ हृटने न दी, अवसाद और ऊब दी जो बनावटी नही, असली अनुभूति थी अत 
“उनका आक्रोश पाखडियो पर फूट पडता है 
आजकल पडितजी देश में विराजते हैं 
लदन के ग्र जुएट, एम० ए० और बरिस्तर 
बोसियो भी पर्त्तों के अ दर खुले हुए 
हे राणो के बाजू पकड, बाप की वकालत से 
लूडी जमीदारो को आखो तले रक्‍्खे हुए 
मिलो के मुनाफा खाने वालो के अभिन्न मित्र 
देश के क्सिनो, मजदूरो वे भी अपने सगे 
विलायती राष्ट्र से समभौते के लिए 
गले का चढाव बोजु आजी का नही गया ।7 
दु स ही जिसक जीवन की क्‍या है” उस “लघु मानव” ने अफते कैब 
के सम्मुप्त जन स्वाधीनता के सौदागरों को देखकर और दूसरी ओर-तामा 





१ बुल्ली भाट, १६३६ ई० 
२ प्रभावती 
हे नए पत्ते 


निराशा समसामग्रिक सौत्य मं ह 


जिक बढता वा साक्षत्वार कर जो सहा था, उससे अमप को प्रज्वलित करवे 


इहँ तोड़ डाटा । अ्सगत परिवेश के इस त्रास को कवि में पुव हो स्वीकार 
करतियाया -- 


हांगया व्यय जोवन, मैं रण मे गया हार 
सोचा न कभी ! (वन बेल”) 


अथवा 

पय मैं पिता निरधक या, कुछ भी तेर हित कर से सका । 
रखकर अनथ आथिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वाथ समर) 
दुव ही जीवन की कथा रही, बया कहें आज जो नहीं कही ।7 


निराला मे यह ' भ्रम भग” वी स्थिति वास्तविक अनुभूति के रूप में 
मिनदी है अपने ही प्रामाणिक अनुभव” से वह उहे मिली थी, यह 'आया- 
दिल” भ्रमभग नहीं है। 'डुही की कली! की इकाई मे विराद की स्वच्चल्द 
पेश प्त्िया के दशन बर, अतित्रान्तिमयी चेतता भी इस "अमभगगं से कवि 
रो बचा नहीं परी । विद्रोह लक्ष्ययेघ मे असफ्ल होकर अपने आश्रय को 
आजा है। विद्वाह मं चित्ततत्ति या तो पुण अथवा बुद्ध तही (&॥ ० 
एणह) वा भाव रहता है विद्रोही अपन * भोल्पन! ([770०छा००) र्म 
विप्वाम करता है और 'ममभौता” पसद नही बरता पर्योकि उससे ' प्राप्ति" 
वितशवरी ही जाती है जो बदके मे चितकवरी पीढ़ी तयार बरने एगती है। 
विशेही का भ्रमभगण स्वाभाविक होता है क्योकि जो वात्तविक परुणा' 
सै श्ररित होता है वह कभी ससुप्ट नही हो सवतारें ओर जो व्यवित विद्रोह 
'रता है बह परदत्या अब व्यवितयों से लादात्म्य करता है।) इस हश्थितिमें 
अपयाय व विरधो पो यदि वह नहीं मारता तो बह स्वयं अपने को मारने 
श्ण्वा है । 
जिराशा ने सहमा आत्महत्या नहीं गो कियु सभी सजग चेतना 


ने स्वत आत्महत्या वो थी घीरेधोरे अपनी एवं एवं डोर सोडकर अपनी 
४७+++-++-+--+--- 


34 सरोजस्पृति, १६९५ ६० 

28. वृफ्दा0 $8 गा हा कण वि फ6 ह59 0 7४ क08) एणट्यए- 
हहबाता "(पा एल्छले की लत. >जएएड ॥/णापैणो ए88० 52) 

६5 7 ६६७०७ शैछ रण्फटोंड 8 उछ७0 3 09$03 फ्रेऋष्छी[ चाह 6(तक 
वात्क  वहों पुष्य 2३ 


[६८ जतवे और उबहते 

रोमांटिग विलेह के विषय मं कहा जाता है हि उप्म पाप भें 
व्यत्ति! को अपिर प्रसाद विम्ा गया था। उम्तमे अव्यावहारित ' िवत्व 
है हिए, पाप बरने की वियशता मा अनुभव था । धतान अपने सष्ठा क॒ प्री 
इसलिए विडेह ररता है कि उसे दबाने बे लिए ईइवर ने झक्ति का योर 
दिया था | अपनार के इस देवता ते अथवार का समयन मांस इसलिए चुना 
जयोरि ईस्वर मे थिवर्व का देसी परिमाषा की, जिसके द्वारा बल प्रयोग हांता 
है | यह भी बहा गया है वि. दिसाऊ बागीपन, जी रोमा्टिको गो विश्ञपता 
थी, अत मे इस भाव मे परिणत हां जाता है वि जि या भ दपण के सामने 
रहेंगे और मरेंगे हो भी दएण का सामत रखकर /" 

कितु निराला मे न ता परापप्रियवा है और न * रुणण “यत्तिवाट ' ही 
प्रिल्ता है उनम वेगानगरो! और हर चीज वे जिगर मे प्रगत चिह्न भौँतेते चलने 
श्री भी स्थिति नही है डिन्‍्तु एक अकलाप्न और आपातित” होने का तैव 
महसास भिलता है । उनवा अहवार भी मौत और मरणासन्न आम आत्म 
वी दमित प्रसरता वा विस्फोट था, उनम महानता इसलिए थी कि वह 
साधारण के अताघारण प्रतिभू ये। भीड अपन लिए ही अपनी वित्ती इकाई 
को अपनी विशिष्टता देवर उनके सामने खड़ा कर देता है जो यह नहीं मांवते 
कि भीड सचेतन जीवों का समूह है | अत भारतीय रोमाटिक विटोह! का 
भारतीय रूप पश करता है उसम भ्रम हैं गितु यह स्मरणीय है हि साहित्य 
में वह उल्लेखनीय विद्रोह है । उसके बुछ पक्षों से अल्याव थरूरी है किन 
उसने सरहपा, कबीर और सरमद से जिस तरह अपने को काट कर नहीं देखा 
उसी तरह हमे समसामयिक विद्रोही चि.तन में ( जो पृण स्वीकृति का दावा 
बरता है) उस अस्वीह॒ति करो बही भूरना त्रांहिए जो प्रत्येक विटोह के मूल 
में रहती है और निराला तो इसलिए भी इस विद्रोहीधारा से जुड़े हुए हैं कि 
उाहोंने सन मे श्रयोगो मुखता का सवग्रथम परिचय दिया था। ठुकुरमत्ता 
ओर नए पत्ते कं बाद विरोधी दल के सभी कवि अस्वीक्षोति! की आधार 
शिला पर खडे हुए हैं, इतम रामविलास शर्मा हैं, झम'र हैं गजानव मावव 
मवितदोध हैं बेदार और त्रिलोचा हैं वागाजु न हैं राजक्मल चौधरो हैं 
मझे छगता है कि ' अपरे मे” मुक्तिबोध निराला के ही मांग पर हैं-- 
के अब अभिव्यवित वे सारे सतरे उठने ही होगे 
तोडने हगे ही मठ मौर यढ सव 


१ कामू पृष्ठ ४६ 
२ “बाँद का मु ह टैढा है” 


7“ गिएता समसामयिक सौंदय मे पद 


पा... “अभिव्यवित के खत्तरे” निराला ने सबसे ज्यादा उठाए थे । जिस 
477 कवि मे रक्त मौन कर्णा की ध्वनि है, उसम निराछा का ही आत्मदाह 
₹ केक प्रयोगों को कागज के फूर नहीं बनने दता । ' मुव्तिबोधो ' का, जसे 
।, गती व्यया सौंप कर ही निराला जो होश को अनावश्यक समझ सवे और 
(“अत प्रयता कवि चाह वह प्रथम तारमसप्तक और 'प्रतोक' से नृततन काव्य वा 
// आरम मानता हो अथवा ' नयी कविता” (१६५४) से या नयेपत्त (१६५३) 
(४१ किवुय सब बुकुरमुत्ते!”क ही. नये पत्ते” है। कुदुरमुत्त भी तरह 
६ “एक हो सक्‍त हैं और जिस गुलाव जौर 'जुही' को विराला ये इतनी 

रन्‍्डे सदेखा था, उसे तो चह स्वयं छोडकर, “गम पकौड़ी खजाहरा 

व महंगा रहा! तथा बुबु रमुत्ते वो अपया रेत हैं।टी० एस० इलियद 
( जका ईट वही वा राय? को वह पहचालत हैं । अनेय जी माइवए' 
हैं झूदनतत्त और पत जी के नय रालाछ दा वी चर्चा बरते हैं विन्‍्तु यह 
/ फट नहे बहने कि उनसे पूष निराहा प्रयागदील काब्य वे प्रवतक हैं, उतवे' 
* फ्रपर दे अन्य कवि भी यह नहा कहते । एहवा जा भी वारण हो छेविन अन्य 

कैद निराला को प्रथम प्रयोगश्ीए दवि मानते हैं। “चाँद का मु ह थेढ़ा! 
/ मे भूमिय मे शमसेर बहादुर सिंह मुतितय्राघ द्वारा चित्रित सघप मग्न 


| शत क्रय चित्र उद्धत बरत हुए कहत हैं वि इसमे निराला की याद 
| करता है। हुए बहन हैं 


दिल व भीतर गम इट है गम ईटढ है 

जले हुए हू'ठ वे तन सी, स्याह पीठ है 

जमीन वो जोभ निकल पडी है। 
ज्यों फोई अ्यू दो निलालेख पर चढ़ती हैं अशर अचार रेंगत्ती महीं गुछ 
दी है त्यो मन भोतर के छेसों को छू रता है डेचन भटकता है बेवार 
अतता है पर पवड़ नही पाता उसब असर (मुनिदोध) 
निराबा के काब्य मे कश्या ही नही है. एव ' प्रस्द्रेश7 ! भी है । और 
जे विरागा + वारण हम हैं हए जो वरबाद हाव के बाद ही इस बट्सास 


$ पा झते हि हम ि“्ठा मे बाया बनत सटे,.हम एकदम समरूव बागी नही 
इनक -_ 


4620 -म अर आकर 
है मवाखत डा० रामरइस्व घतरेंगा. प्र्य ४३ ॥हिलन स्झनछ 
डिश्र भा बाध्य पदल्‍ुन मे भौन हैं.) 


०8 जलते और उबत्ते प्र 


ठोक है कि हम भी तो दव गए 
हम जो क्रोधी थे 
कुआ तहसानों में कैंद बाद 
लेकिन, हम इसलिए मरे कि जरूरत से 
ज्यादा नही, बहुत बहुत कम हम बागी थे । 
(मुत्तिबोष) 
हम कुछ भी कह लेकिन हम यह बोध है। यही सउट है। यही 
अन्तद्र द्व का कारण है । समाज भा जानता है । वह हम उन नजर सा देखा 
है, जिससे हमारी आत्मसजगता जगी रहती है और “ हम दसे जा रह हैं! यह 
शान “शहादत के लिए हमे विवश्ञ बरता है। यही बारण हैं वि शाम 
पिक मवि प्रत्येक देश में आज अभूतप्रूक चचनी सा पीस्ति है. बह ते प्रस्षिम 
मे स्वीशृत है न पूव मे, ने पर न बाहर । यटि निराला थे विशर जसी उसमे 
ईम्रावदारी है तब विद्रोह की कीमत देकर भी (घिक्र जीवन जो पता ही 
आया है विरोध) यह सतोष रहेगा कि ट्ूटन या तोडन वालों में हम पहले नहीं 
हैं। भ थ परम्पराएँ चाह स्वीहृत न हा पर विद्वाह या परम्परा तो मातती 
ही होगी 
विराला अपन और पराय हंस को बड़ी गहराइस मत्यूग करते 
हैं, जो कमी कभी भावुकता मं बह उठता है- मर जावाकी वरिद्यार रँ 
जिसमे सटा विरोध ही रहा यहे सवल्नगाट ब्यक्तित्य वी स्वामाविर भास 
है, जिस छिपाना फ्रॉड लगता है लबिन रोमबालान अजनबा जे विओहसे 
अपने पर तरस सान की प्रवत्ति नही हैं । अनहीत सड़ाई और हिया भा हर 
को आपा दे अमाव मे रवि अपने गा इतिहास की अखिमय रिरोपधारंये 
जोहहर और विटोह के? प्रत्यक युग प्रत्यक् व्यवस्पा मे कवि परत रममवर 
(कयोंति ममगतियाँ हमचा रहेंगी) वह विशोह जो अपने जमे श्मरारगों हि 
मोर जिगरों के लिए नियहि मान रूता है सिधिविस को तियति स्वतरााई 
सिर पर खड़ा उतरत रहा इस अनत यावना से थिफ़. माय सादर? 
मच सरत हैं इसलिए एगा विदाहा एज नाग्यति में जाता है बट वि 
दर तरस नहां साता एडित व" विराप ठो उजाजरा है जो जह हुए हँ 
मौर जा अपनी साया में नजुद्ध उतने नहा ते हैं और बहर्मी से उ॥ हआँ ढ़ 
मे एौ छव्॒र बता दनात हैं और हर एप हरा 4 शाप विर हित 3 है !! ५ 
बचत शहर दशए प्‌ में मा्मा अगस्यूर हो जाता है. बढ़ रहा 
सपरत, अमानवारच से नछरत विधहान रियिशण हहरद कोड हक हा 


के 


निराला समसामयिक सौंदर्य मे २०१ 


बना दती है उसम, नतिक शक्ति का तेज रहता है और “मैं सही हूँ, ये 
ग़लत हैं गलीज है गिजगिजे हैं”, इस अहसास स आत्मविश्वास भरता है। 
ऐसा व्यक्ति रो नही सकता, न इसे दु ख का विषय मानता है कि उसे दुख 
क्यों मिल्ला क्योकि उसका दुख वरण क्या हुआ है, वह उस पर आरापित 
नहीं क्या गया है इसलिए वह न रिरियाता है ने गरजता है, न तडपता 
है वह ज्वालामुद्दी की तरह नहीं पूठता, ढुरादे की तरह चुपचाप जल्ता 
है। छक्नि जलन को वह स्वीकार कर चुका है उसे कोई पश्चाताप कोइ 
ईप्या, कोई छोभ नहीं होता । ठण्डी नफरत” आत्मववच है और सजन 
कृत शत भी । ऐसा सजन, पाठक का माथा नहीं बदरता भीतर का खुदा 
बतल दता है | मुझे हिंदी क विसी कवि के व्यत्तित्वम यह ठण्डी और 
सजनात्मक नफरत अस्सी फीसदी भी नहीं सिली हा दस बीस फीसदी एसी 
नफरत जरूर मिलतो है । कुछ म तो यह पच्चीस प्रतिशत भी है !! 


निराला की चीख सच्चो है, इसतिए उसका असर होता है, उनम 
सयम भी है तरस ? स तराशो गई पक्तियाँ निराला मे कम ही हैं। उम्वी 
रचनाओं मे, इस वतन के एक क््सान की गरज जौर गज है जो न भोघ 
घिपाती हैं और न अनुराग को “आउट आफ डेट घापित करती है। एक 
असरो, जाने पहचान कटियल क्सिन का मन तपता है, भीगता है और 
ठिदुस्ता है लक्नि जा गडगडात बादल मे उस तूफान की गरज सुनता है जा 


आना चाहता है, कुछ कटम क्भो-क्भी चलता भी है लेक्नि कम्ब्रस्त फिर 
रक जाता है ।। 


फ्टकथा और समकालीन संदर्भ 


नयी कविता के ताव और तेवर बदठ रह है, एक सीमा तेया बदल गये 
हैं । इधर भीड की सच्चाइयो की तरफ फ्रि ध्यान गया है । अभिनय बबिता 
में कवियों की अतमु सता वाहरी हकीकत से अपने को काटकर अपन में ही 
घुमड कर नही रह जाती बल्वि भीतरी भोर बाहरी अपन और पराय॑, जस 
अ्रवा में मेटफने बाली रखता प्रश्रिया का एक बार विर त्स सजरिए रा नया 
हप दिया जा रहा है कि 'वयत्िक और सापूटित्त समातातर नहां चलते | 
ग्ही सबद है वि. इधर वी रचताआ मे बाहरी मुसीबत का इस तरहपण 
किया जा रहा है जत वे अपनी और भीतर हा? विराता नी नेरह था 
मैंने मैं बली अपताई । विस्थु इसी रचना मे एवं हु सी भाई को देसे जाने 
और उससे आँखें भर आने वी वास्तविकता को छुपाया नहीं एयह है । 
असलियत यह है वि बहुत कम रघनाभा में इस पद्धति के प्रयाग में 
सफ़्टता मित्रो है। में की प्रपावता में रचना में आन्‍न्तरिक कसाय वा अभाव 
व्यूप आत्मालाप विस्तत प्रलाप और चाहा वा साथ अजीट व्यवहार अधिए 
हुआ है यो इस तरह वी रचताआ में वह उ्राऊ ऊपराोपन नेटों मिश्या जा 
सांदोत्तरोी कविताओं म॑ बुरी तरह बढ़ रहा टै। विर भी अब्व मीतर सामयित 
युग मे गहरे और उचर सकटठों का उतार वर अ्षयया अपत में सत्रा लि 
भा विस्तत साधालार और अपने ५र उसकी ब्रतिक्रिया महयूस कर) समय, 
ऑओत्मालापपरक ध्लीडार को बहुत अधिर सावधान रहता भाहिट अयपा 
आतरिकता और एंग पुतपन मर कोड आगर न रहता। घुनागत थी 
स्थिति में कवि भीतर मुनयुताता अधिर है और तनाव में धतना आपने भाग 
पास पूमन शगता है जय का काश वात र ररता सौर मुनदुताता है ततीजा 
यह हाग है हि. बाहर दशाईों थे मताशतिया की गठतियाँ गागार तहा हो 
पाती और स्वमायत वास्तविकता एवं आम झूप धाराजर टथा है। इस 
प्रहार बी उतमत पृूतरावति और मसलन झकव दुलपत वे बारधभ ही 
आजा है। अमूल से और बवदादशट विधियों के लिए रघताइइर जा बहव 
मधिप रह रद बर बहता पलट हैंड अराया धकना प्राण दि आज 
म्ूतथ्रराट्‌ शिधि बत वात है । 


पर कया और समकालौन सदर्भ ३०३ 


“पदक्या' दूसरे ध्रूव पर सपाटतार के बिददु पर पहुँच जाती है, यो 
शुर्आत मैं! विधि से ही होती है-- 

“जद मैं बाहर आया मेरे हाथो भें कविता थी--और दिमाग मे बातो 
दा एक्सरे, वह काला धव्वा, जो कल तक एक हाद था मैंने सोचा और 
संस्कार के वजित इलाकों मं अपनी आदता का शिकार होने स पहले ही बाहर 
भला आया | 


यहाँ “मैं', अपनी कथा कहने लगता है ' वाहर हवा थी धूप थी मैंन 
कहा आजादी /? 


रक्नि धूमिछ की चेतना मे भुन भुनाहट नहां है, मानसिक घटना को 
सफाई से पकडन का रुमास है। उनके साथ दिवकतत यह है कि वह जल्दी 
जल्टी 'पकड' क चक्कर में रहत हैं । नतीजा यह हाता है कि 'नाटकीयता 
आजाती हैं जस कसी नाटक मे कोई ववता एवं विशप प्रभाव की सप्दि 
बरने के लिये विदग्ध मवाद प्रस्तुत कर रहा हो 


* मैने कहा, आ जा दी 

भर दौडता हुआ खेतो वी आर गया-- 

वहाँ कतार के कतार, अनाज के अबुर फूट रह थे! 

मैंने कहा, जसे वसरत करते हुए बच्चे । 

त्तारो पर चिडिया चहचहा रहो थी 

मैंने कहा, कौंसे वी बजती हुई घटियाँ ! 

झेत की मेड पार बरते हुए ॥ 

मैंने एक बल की घीठ थपथपाई ! 

सडक पर जाते आदमी से उसवा नाम पूछा और कहा, बधाई! ! 


यह सचाई है कि 'नयो कविता म ऐसा 'बलाग स्वर! खोजन से ही 
कही मिलेगा । नयी कविता व प्रगतित्ीर रचनावर मुक्ति-वोघ शम)र आदि 
भी इस साफ्गोई और सरलता से काम नहीं लेते। फ्टसी खडी करने या 
नवीन बिम्बो वी तलाश पर तव ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। भाषा या 
ता प्रयोगात्मक होते से अस्वाभामिक हो जाती थी या कविभाषा' (पायटिव 
डिबचन) का रुप धारण करन जगती थी । रेकिन प्रवथा जसो रचनाओं मे, 
लगता है भाषा को रोजमर्रा की भाषा के निवट छे जाया गया हा। नयी 





१ यह सपादता अ्रतिध तपीदी (सम्पाट्णा केकाओीफों का अर 
भआावश्यव॒ता से अधि मात्रा म प्रिलतों है । 


र्ण्४ जलत और उपतते प्रश्न 


कविता का आग्रह कविभाषा या गद्य वी निकट ले जाने वर था, अभिनव 
कविता मे 'बविभाषा” को कविगद्य वे स्थान पर 'जीवन मे अयुक्त वास्तविक 
गद्य! का निकट छे जाया जारहा है।इस वाह्िक्ष की श्रश्मसा होके हो 
चाहिए । 

लेकिन पूवपीढी के प्रति श्रतित्रिया दे जोश म॑ उसकी उपलब्धियों की 
उपक्षा य5त है। धृमित को कविता मे दा 'करविताद था! में बिम्ब प्राय अहकार 
बन जाते हैं । यहा साहश्य तो है लक्िनि विम्व मंणा कुछ और होता है 
वह इनम नहा मिल्ता---अताज के अजु रा को वसरती बच्च कहने स अथवा 
चिद्टियो की बोली को कँसे प्री वजती घटिया कहते मे बारीक बीनी नहीं 
है । दूसरी एक्ति म कही अधिर क्टाममावी मिली है। वाँसे की घटिया एक 
सास ढत्र स वजाई जाए ता पक्षिय! कौ चहचहाहटद का भाग हो सकता है 
पर घूमिक रुक वर रूप रचना मे उलभना नहीं चाहते, वह अपनी जाच 
प्रडताए करने एक कलात्मक 'वानुनीपन को अपना कर चढते हैं--- 

हँवा में गरदन उचका उचका कर 

लम्बी लम्बा सास खीचता रहा 

देर तक मह॒मूस करता रहा 

कि भेरे भीतर, वक्‍त का सामना वरने के लिये औसतन जवान 

घून है । 

यह सरलोइत” औसतिया जहुनियंत उलभी हुई स्थिविया की सारी 
स्िराओ धमर्तिया रत अस्थि मास बगरह वी पहचान नहीं करना चाहती 
और न ॒प्रतिपक्षी विचारों के वजन का अटाजा लगाना चाहतो है। यहाँ तो 
आस्था के लिये खाला दडवों मे क्यूतरों का जोड़ा छोड देता काफी सममा 
जाता है | इस तरह की सरलता से पाठक हर बाते के तुरत फ़सले स, पहले 
ता बहुत युग होते हैं लक्नि जब वह देखते हैं कि रोटी कपड़ा की समस्था 
ती अब सिफ तकनीकी ज्ञान से ही हल हो सकती है तो क्रातिबोध उहें 
पालतू लग सकता है। धूमिल हो नहा मय साठेत्तरो बविया का असतोप 
और आत्राश सामाय वरान्तिवेतता म॑ सहायक तत्व है लेगिन शान्ति बा 
ही धोखेबाज टब्ल है ब्राति सिफ़ आधिक ढाचे को बदलने तक ही सोमित 
मही होती, प्रत्येक अमानवीयता या कुरूपता अयवा श्रत्येक प्रवार की 
असगति ये विस्य तिरतर सघष हा त्रातिवोध हैं । 

साठात्तरी पाटी का म्रम है कि सिफ वपततवब्यपरव हा जात स काम 
अत जायंगा । छरित वस्वब्पता एक आय अमर की सप्टि बरता है। वह 


परकया और समकालीनसत्भ २०५ 


मनुष्य की असगतियो का स्वकर अध्ययन नहीं दरती सरलीझृत निष्कर्षो 
की, बानूनी' लहने मे अभिव्यवित्त बरन लगती है| वह मध्य वग जिसका 

वह अमर दूर करना चाहती है, उसे कविता न मान कर, मात्र भ्रचार कहकर 
दाल जता है, बयाकि सच्चाई अपन सरलोइत रूप मे इतिहास समाजशास्त्र 


और भय नाना क पास रहती ही है। वव॒तव्यता' के हलके रूप इस रचना 
में बहुत हैं-- 


सछृत्ति, चातति मनुष्यता 

ये सार यब्द 4 सुनहरे वादे थे 

खुशफ्टम इराल थे, सुदर थे, मौल्पकि ये । 

इस तरह क॑ भाषणों के मध्य वी कविता भी कोंघ जाती है-- 

* भीड बढती रहो, चौराहे चौडे होते रह्‌ ” 

दरजसल, बविताहीन सहज गद्य में गहराई भरकर कहन पर साठोत्तरी 
पीटी को और अधिक च्यान देना हागा। इस गहरे लेक्नि वोधगम्य गद्य मे 
दविता सिखने के लिये मेरी हप्टि से एक विद्वप तरह की अविक्रादि' पी 
जरूरत होती है। कवि अपने तनाव और आवंगो ओर फ्फक्ता भाषा वी 

का धांडवर, उ.ह इस तरह देखे जस वह कसी और वी भीतरी 
हेरारत वो दख रहा हा । अ तरावटावन मे 'अजनवी' ने हो सकने का नतीजा 
यह द्वोता है हि इस तरह वो सप्फाजी कविता के नाम पर मिलती है-- 

ट्माएय से हिंदमहासागर तक फ्ला हुआ, गौतो मिट्टी का ढेर है 

जहाँ हर तोसरी जुबान का मतलब, नफ्रत है साजिश है अधेर है 
यह मरा देगा है । और यह मेरे दंग वी जनता है जनता कया है एक शब्द 

मिफ एवं 'ब्ट है ! 

इस भाषण मे यपज्नतञ्र' बोई पत्रित ध्यान भवश्य खीचनी हैं-- 

* (अपना देश) एक पड है जो ढरान पर 

हर आती जाती हवा वो डुबान म 

हाँ 5५ हाँ 5 5 वरता है। 


जो चेहरा आमगीनता कौ स्वीहृति में के पर छटव रहा था 
विसी भनमताते हुए चाजू बी तस्ह खुलकर कड़ा होगण । 
+े 


२०६ जलते और उबहते पब्न 


“एव समचा और सही बावय हटकर, बियर गया है ।! 

घूषिए हाल की घटनाओं का सतही जायजा छत हैं और चुनाव, 
अकाल ओर ताशकाद मो भावियाँ प्रस्तुत बरते हैं । फिर हिदुस्ताव को 
वे एवं हमशक्‍ल के झूप मे अपन सामने पथ करते हैं (यह 'देश को सनुध्य 
या माता जी बनावर पेश वरना रूडिगत है) 


इस नाटक मे भी कुछ पत्तियाँ दिलचस्प हैं। पटकथा मं वातावरण 
सप्टि की कोविय भी है लेविन इस कॉय मे मुवितिवीध अब भी अद्वितीय हैं । 
वातावरण सप्टि और भाषण साथ नही चल सकते । फिर भी यह उदाहरण 
गौरतरूब है--- 


एक अजाव सी प्यार भररों गुर्रहट 

जसे कई मादा भेडिया अपने छौने को दूध पिला रही है। 

और साथ ही कसी मंमने का सिर चवा रही है 

घूमिल मे तमतमाहट खूब है ) दृश्मत को उप्रवी मेहर हरकतों 
के साथ उखाड़ने के लिये भौड को बोधित करने की सामथ्य भी कर्म नहीं 
है | वह ' फ्सठे तक जाते आते बात का रुक जाना या चद ट्ुच्ची सुविधाओं 
के लालच के सामते अभियोग की भाषा है चुक जाने वे, समवाप्रीन सकद की 
नज सही तौर पर पहचाने हैं टेकिन उतकी कविता कहानी वे विवरण और 
माटकीय अदाणा में ददन लगती है । स्थिति का विश्केषण ने होकर, विशषों 
की बौछार होते लगती हैं-- 

'कुच दागी हैं ठुछ भोगी हैं 

कृछ हिजडे है कुछ जोगी हैं 

तिणोरियों के पअशग्विक्षित टलाल हैं 

आँषो फे अवे है धर के कगाल हैं 

मु गे हैं वहरे हैं 

वे इस बात पर ससमत हैं कि इस देय मे असस्य रोग हैं और उनकी 
एक्मान्र इलाज चुनाव है । 

यह विशषणपरवः शलों छायावादी ही नही, शास्त्रॉय कार्यों की भी 
परिचित "सी है और अखबार भी इसका प्रयोग करत हैं । मों सदीक विशपत 
ही सोने कया है लेकिन उसर अभाव मे 'अखबादी होने से विद पीक रण घ्ो 
होता है वास्तविकला का विम्बन नही होता । पए्वीर ने बनकर वारडत 


बनने रुग्रता है । 


पत्क्था और समवालीन सदभ जी 


अस्गतियाँ तीततम होन पर और विकल्प अस्पप्ट होने पर, जो 
'महेशास्त्री' हैं या सामाजिक इग्जीनियर हैं, वे निर्भात स्वर मे एक 
बुनियाटी तब्दीली की माग करते हैं और वे अपनी बुनियादी तब्दीलो की 
धारणा को इतने व्यापक मानवीय और प्राय सभी प्रइना वे उत्तरा सहित 
प्रस्तुत करते हैं कि कवि के आक्राश् वो मांग मिल जाता है, मावस ऐसा ही 
प्वामाजिक तत्ववेत्ता या और उसकी हृष्टि ही धूमिल को, अपने सामाय रूप 


भ, विशा दती है। यही कारण है कि “पटकथा” "आलोचना! में भ्रवाशित 
हुई है । 


निश्चित रूप से राजनतिक चेतना जाग्रत करन वी हृप्टि सम पटकथा, 
एक जोशीली राजनतिक कविता है। वह कसी भी कवि सम्मेलन मे या 
राजनतिक सभा में हडकम्प मचा सकती है लविन जालोचना मर प्राय सतही, 
राजनतिक कविताएँ ही वयो प्रकाशित होती है ? सम्पादक, चितन में 
अभिणय वा शिकार है लेक्नि सजन के लिये जो प्रारूप था माइल वह 
अल्तुव करता है, वह भ्रचारात्मक वयो हा जाता है ? एक ही कवि एक तरह 
वी रचना आलोचना” म लिखता है, दूसरे तरह वी घमयुग में लिखता है । 


यदि क्सी रचना मे निम्नमध्यवर्गीय लेखक अपनी सश्ययग्ररतता या 
असगतियों का गहरा चित्रण करता है तो वया वह मावसवाद द्वारा वहिप्कृत 
हो या उसे 'अनिवाय स्थिति के प्रतिबिम्व' के रूप मे अपनाया जाये ? बया 
अनय भारतीय, नरेश महता, कुंवर नारायण सर्वेश्वर, लक्ष्गीवातत वर्मा 
निम्न मध्यवर्गीय चेतना के यथाय का कलात्मक रूप मे प्रस्तुत वर सके हैं ? 
यदि वे ऐसे न होते जसे वह्‌ हैं तो वया बीसवी दता-टी के पिछले दशक वे 
“मानसिक मौसम? को उसके उतार चढाव के साथ व्यक्त क्या जा सकता 
था ? क्या सेशय और अनिणय सिफ वगगत हैं अथवा बौद्धिता म सशय के 
लिये स्वय रूसी, चीनी और नामवरसिह जसे हिंदुस्तानी स्राम्यवादी भी 
जिम्मेदार हैं ? 

असल्यित यह है “पटकथा एक सरलीइृव ज्ाशतिवोध वी रचना है। 
इस सरलोकरण के विरुद्ध 'आालोचना' के भम्पादव आक्षेप करते आये हैं 
छैेकिन उनकी कविता के चयन मे वहा सरलीक्षत सपाद मत्ोदशा मिलती है । 
साधारण व्यक्ति यह सममता है कि प्रगतिवाद, ऊपरी राजनतिव चेतना वा 
नाम है। वह व्यक्ति और समाज के गूटस्तरो भोर अगाघ मनोवर्ियों वी 
जाँच पदताल या अहसास को समभन के लिये वाई अय पमाना खाजता हैं । 


कक जलते और उबल्त प्रश्न 


इस 'द्विविध हष्टि को उपज में पटकथा क॑ कवि वी उतनी भूल नहीं हैं 
जितनी प्म्पादक नामवरसित वी क्‍्योकि वह “बरुवाछ़ेखव वे! अतविरोधों 
को साफ बहने से वतराते हैं ! यह हरकत पुरानी है । कुछ समय पृ वहू 
वमलेश्वर -राझेद्ध यादव-मोहन राकेश वे सिफ़ 'मुनादिय थे । 'एुरू से ही 
अगर सच कहना शुरू कर दिया जाये तो रचनाकार को आलोचना के विषय 
मे भ्रम नही रहता 

लेकिन ध्रूवोक्रण को तलाश में एक आर तो 'अ्चार और 'कविताँ 
(पृवप्रगतिवाटी दौर की तरह) एवं हो रही है, दूसरी ओर यह भम उत्रन्न 
किया जा रहा है कि युवाल्सव विश्नपकर हिंदी प्रदेश का 'पुवालेखन' एकदम 
कातिकारी है और यह कि त्ात का अथ सतही राजनोतिक ज्रातति है। घुस 
भ्रम स नतीजा यह निकलता है कि एक ओर तो एक टिविर मे आंतरिकता! 
गहराई या भीतरीपन दे नाम पर 'घुनेपन को प्रचारित विया गा रहा है, 
ती दूसरे चिबिर मं घूमिल जस सभावनाशोल परवियों वी प्रत्येक रचना में 
सामूहिक ययाथ सवदा ऊपरी तहो को ही छूकर रह जाता है । अत प्रतित्रिल 
यावाटी चिविर प्रगतिक्ामी टिविरों को अचारबाली, साहित्य सौष्दव से हीवे 
बयरह्‌ विशेषण देते हैं । दिलचस्प बात यह है कि श्रगतिवामी आलोचनों में 
अ०फ्लिर व विचार भी प्रकाशित हुए हैं जिनम रचना को एक हफटिक मै 
हप मे माता गया है। पटक्या से तत्य अलग है कथा अलग है नाटर मटग 
है । उसम उसी प्रवार एवानविति का अमाब है, जिय तरह भ्ुश्ती रघनाओं 
मे । औस एका विति का, परस्पर विरोधी तत्वा का मॉनर्तिक सगतियों को, 
तथा रचनावार में आय यत तटस्थता वे अमाव और उलमन ना जारण प्रतिमा 
बे अमाव वे अतिरिक्त सम्पादया वी धॉयली भी है । यह सम्पाार्की वा 
ववीला एसक को प्रूणस्वच्टाटता नहा देना चाहता । टेखवीा के डुलित्त को 
हमटद या समधीत होने के बारण नही बल्ति' श्राय अपनी पश्रक्राततरामता 
वा बट पर ग?त मार हिया जाता है । निश्त तरह खुड़वां समाज मे उत्प 
पदाधियारी अपने पट या दरपयाग करत हैं उसी तरह सग्पाटक अपनी रवि 
सम्ब'घा और एयरता व द्व'रा लगाजों का गुमराह करत हैं अथवा दक डर 


उाह दमा वरना पहता है । 

और अस्त में सिफ यट कि आटाचना जे सम्पात्क वे मौसम था 
ब्रमाद घूमिट भी हानहार रचवास्मक पति कर कही 'धुत्री मौर पून में मे 
बह दें आयया हिंटी सा रथ रा समावनाओं से भर गबि से हाप भोता 
बढ़ेगा 4 


नव कथा साहित्य से भारतीय संस्कृति 


भारतीय संस्कृति वी घारणा बहुत उलभी हुई घारणा है। अगर 
एरतीय संस्कृति का अथ * हिंदू सस्दृति” लिया जाये तो अधिक सुविधा हो 
केती है क्योंवि तथ बेद, पुराण, पडदशन स्थृत्ति और घमशास्त्र नास्यक्षास्त्र 
हर वार्दास की सास्कृतिक परम्परा मूल्य और मायताओ पर ध्यान 
ज्ति हो सकता है, रेविन “मारतीय संस्कृति” वा यह अथ 'सवीण” है । 
पहिये स्वभावत बौद्ध, जन, सिख पारसी तथा इस्लाम के आदर्शों, जीवन- 
यों, मूल्यों और कराओ वगरह वो भी गामिल क्या जाता है। सतीजा 
है होता है कि एक 'अनभरू या अघमल -सास्टरतिक घारणा, "भारतीय 
फिति/ क नाम से उभरती है । 


इस स्थिति मं, ““यतिरेक-विधि” द्वारा “भारतीय मस्कृति” वबया 
ही है, इस पर विचार किया जाए । प्रथम मारतीय ' जाति”, ममारतीयो 
रों, यूरापियनों आदि) से स्पप्टत मित्र दिखाई पड़ती है। हिन्दू, मुसल- 
ने, पासी इसाई या बौद्ध विल्द्चियो वी भीड मे, भारतीय कौम के रूप मे 
गग से पहचान लिये जात हैं (कुछ सीमाओ पर दसी जातिया वा छोडकर) । 
! भारतीय चहरे 4 रूप साहित्य और क्लाओ में चित्रित हांते आये हैं-- 
ले।गी नहीं राविका”” मे उपा प्रियस्वदा ने और “हृष्णक्ली” भें ' शिवानी” 
इसी भारतीय चेहरे का पहचाना है । अनजाने हो क्यावार। द्वारा मुद्राओं 
९ बनाउटा के विवरणों से भारतीयता का वणन हो जाता है | चायद 
मी क्‍्थाकार से यह नहीं कहा वि भारतीय रूप? से चहू उबा 
| है। 

#विन भारतीयों का अभारतीया से एक स्वतत्र ' स्वभाव! भी होता 
। विवादास्पद होते हुए भी इस भारतीय स्वभाव! को लक्ष्य क्या जा 
ता है। क्षेत्रीय बविध्य होत पर भी नताब्दिया को अवधि म-हम एक 
शिप्ट वातावरण से प्रभावित्त रह हैं।यह वातावरण >गभग सारे देच मे 
सा रहा है। आधुनिक ' युय क पूव यह स्वभाव ! अधिव व्यापक था। 
झूठ दो सो वर्षों म, वाट्चात्यु लिखा दीक्षा, बानिक चेतना आदि बे बृगरणु ५ 


| 
१४ जक्षत और उबह्त प्रात 


इस “स्वभाव” में भय तत्वा का मिश्रण बढ़ा है, फ़िर भी कभी यह मिश्र 
स्िफ् शिक्षितो (इलीट) म ही अधिक हुआ है । 
इस भारतीय स्वभाव वी प्रपम विश्वपता “माता” है।समग्रत 
यह भावुक्ता सभी उष्ण देशो की विद्रषता मानी जा सकती है। एशिया और 
अपीवा गे दो मं यह “मायुकता" अधिव मिलती है। अत भारतीय भाव 
ता थी तुलगा, योरोपीय स्वभाव वे “ठडपन! से की जा सकती है। इस 
प्रसंग मं यह भी बहा जा सकता है कि भाव-ऊप्मा साम्राय जनता की 
विध्विष्टता है । बौद्धिकों मे “ठडापन” या ठहराव या सतुलन अधिक हाठा 
है, लबिन “दिमागी आँख ' ये यह साफ़ दसा जा सकता है कि भारतीय अधिक 
भावुक हांते हैं," भाव या रस प्रधान साहित्य इसो स्वभाव की परिणत्ति हैं। 
लैगिन तवक्‍था-साहित्य म इस 'स्वभाव ' पर प्रहार पर प्रहार किये गये हैं। 
बगाल बे धरत्‌ चद्ध चटर्जी की क्याआ मे भी यह भादुकता मिलती है छेकित 
प्रेगचन्त और शर्त जे बाद का कृथांकार इस. शाव्रात्मत टाग१! बरी जगह 
अधिक सतुल्ति! ऊपर से “ठण्ड! , भीतर स॑ गहर” उत्त जद्ररहित और 
मतनीरू टायप वे विकास में जाव-अजनाने मदद बर रहा है। 
भावुष न्‍्यक्ति परिस्थिति का निमम वि लेपण नहा वर सकता | वह 

एक “भ्रम” मे रहता है, तिरषक मोह पालता है जो ट्वटने पर भावुक व्यक्ति 
को, घृथा, उद्यास्ीनता या बराग्य क दुसरे घर व पर ले जाता है । कथा भ्ाहित्य 
।म॑ प्रेम? से सम्बीधत भावुक्ता का पर्दाफाश सर्वाधिक मात्रा मे हुआ हैं। 
कारण यह है हि यह भारतीय सतल्हति , ओद्योगिक सभ्यता के प्रतिवूछ 
पड़ती है । “भारताय सस्द्ृति एक दीघ साम ती समाज यवसथा में विकसित 
[हैई है जिसमे “भाव ' के लिये प्रयाप्त स्थान रहता है। स्वाभ्री-सेवक, में ता- 
पिता, पित्ता-पुत्र आराष्य जाराधक प्रकृति मानव आदि रिश्तों मे मात्र ' मुद्रा 
(रुपया) ही निर्णायक नही होती वल्वि भाव” भी निर्धायक होता है। श्स 
“भाव ? को बताय॑ रखने क॑ लिये कवि कविता लिखत॑ हैं (रामायण भक्ति वें 
बद रीतिकालीन प्रेम आदि) कलाकार चित्र बनाते हैं और संग्रीतवार 
चाश्यत प्रेम के गीत गाते हैं लेक्नि यह भावात्मकता”, ओऔद्यागिव-तकनीकी 
युग में विश्येषतर पू जीवादी प्रतिष्ठाना म॑ अयाग्यता' और विद्धरपन 
मानी जाने लगती हैं। सम्व धो का “सातत्य' समाप्त होता है और सम्बघो 
ह की मानवीयता मुद्रा परत्त सम्ब घा मे बदल जाती है, प्रतियोगिता और 





है. एथियाई होने पर मी चीनी लाग उतने भावुक नहीं होते । 


नव वा साहित्य म॑ सस्कृद्ि र११ 


वैय-विश्रय हा प्रधान हा जाता हैं, “मूल्यों” के स्थान पर ' मुद्रा” बरेष्य 
हो जाती है। 


ईम मानव भूल्यहीन वातावरण में ' नवीन” क्थावार वह है जो इस 
'माव वी हत्या स उत्तन्न स्थिति का चित्रण बरे और “नवीन” सबधो को 
पहचान छे। यही कारण है कि राजद्र यादव को एक कहानी म॑ (एक कटी 
हुई बहानी) नायक विवाह के वाद वधन महमूस करता है. और स्वच्छाद भेम 
की लाल्सा क बारण, अपनी परे यसी से कहता है कि विवाह एक दूसरे को 
“बोर” करने वा विधान है। इसी तरह हास्य रस ”* मे ज्ञानरजन ने विवाह 
प्रकिया को हास्यास्पद रूप मं चित्रित विया है -- 

“अगर धरे म स खुटवारा मिल गया है, तो इसमे दु ख की कोई चात 
नेतें है। दरअसल”, मुझ समक नहीं आ रहा है कि वया क्या जाएं अथवा 
वया क्या जा सकता है। भेरी पत्नी सतुप्ट और निश्चित है और उसके' 
पिल हुए चहरे स मुझे प्रसक्षता नहों हा रही है। यह जिला हुआ चेहरा 
और वृद्ध नही, विज्रय वा गव है । यह स्पष्ट है कि मैं घाटा खा चुका हूँ और 
मुझे पराजित करन बाला मेरा साथी तत्काल हर चीज वी माँग करने का 
अधिकारी हा गया है । ' 

ता प्रश्न ' स्वच्छदता वा है विवाह इस रवच्छादता मे बाघक है 
इसारिए यह सब ऊदापोह है | स्वत-जता आधुनिक व्यक्ति की भूल विशेषता 
है और “भारतोय-सस्कृति” वा सम्पूण व्यापहारिव प्रयत्न इस स्वत-त्रता को 
वब्यों मं खसन पर रहा है, (पित ऋण, त्रपिऋण आदि)। स्वच्छन्व्ता मे 
व्यत्तित्व बा विवास सनमाने ढग से हो सकता है. बंधन भ “ठायप” ढल 
सकते हैं । यये सवद है वि. भारतोय सास्टति के अनुगामियां में स्वतत्र 
व्यत्तिस्त सिफ यत्र-तत्र हो मिल पाते हैं। ' भारतीय ससदृति' वासना को 
अनुभासित करने ओर परिवार वी व्यवस्था वे चलान के लिए विवाह को 
अनिवाय बरतो है. वितु इस व्यवस्था म स्वच्छा से वरण वा अभाव 
होने से नवान वथा साहित्य रुसवे विश्द्ध विप्णव कर रहा है ॥ 

यह प्रपरव बस्तुत मौद्योगिश तक्‍नोकों और पूंजोवादी सम्यता के 

अ++-3>--+-++ 
१० अधिमा या बया विभपाव 
२-पूय काल मे ए्वयवर को परम्परा थी, पर यह बभी जनप्रचल्ित 
प्रषा मद्दी रही । अत “मोाग्तीय गरहृ॒ति से यहाँ अप प्रघलित जादन विधि से 
हट झेता चाटिय 


२१२ जतपे और उबत्ते प्र 


लिए दरकितियों को तमार करने का साहित्यिक आयोजन है और साथ हू 
इसके धृजोवादो रुप का विसेध भी हो रह है 


साम दी घेरो मे मनुष्य का बाँधने का एक उपाय यहे था कि “अत 
माजिक” समभी जाने वाली अनुभतियों और भावनाओं को गुप्त रखा जाएं। 
मसलन पुराती क्थाआ मे प्रम के कद विवाह आवश्यक है (फिल्मों भ॑ अब 
भी यही भारतीय परम्परा चल रही है) या यह कि वासनायों का वधन 
निधिद्ध है, उनवा एवात भोग हो तो हो पर उसे गुप्त रण जाए। इस 
“भारतीय अकृत्ति का पर्दाकाय, नवीन कथाओं मे बहुत हुआ है। दजनाओं 
या अववेतत मन को विद्वतियों का वणन नए रस साहित्य की विश्यपता है । 
“अपना मरगा! और “ सीछ” नदीवतम क्या अयता उदाहरण हैं। 'अपना 
भरना में ययाप्रसाट विमल ने एक ऐसी प्रत्ती का अबन किया है जिसका 
पत्ति एक “बकरी ” स रते बरता है या उसे इस तरह का भ्रम हांता है। 
प्रत्येक पति किस तरह भीतर ही भीतर अपनी पत्नी से बचकर या तो बाहर 
प्रेम प्सग सोजता है या विह्ृति तक पहुँच कर ' पु रति करता है यह एक 
थाम प्रवति है । नतीजा यह निबला कि विवाह प्रथा घातक है। “रीघ” 
में दूघताथसिंह मन मे छिपे हुए रो था क्लात्मव' वणत देते हैं॥ इस मन 
के रीध से सभी पीडित हैं लक्नि विसी म भी साहस नहीं णो “भारतीय 
सरडति' के मधतो को तोडक्र स्वच्दाड जावेन जिए वयोति सामालिरे 
सम्मान विवाहकादियों को ही प्राप्त है । सरवार से वियम बढाया है हि 
तलाक सम्भव है लेवल ससम भगत भी ता बहुत है अठ भीवर है भाहर 
छटपटाहद रहता है । 

“ऐग्राय प्रेढ़ों का विद्रोह शीपक छख में वमल“बर ने स्वच्चाह ता 
वा यों की अराजकता पर क्याघात विए हैं। सक्स पर भारतीय यहरवि 
के बधनों का विराप स्वागत याग्य होन पर भी उप अराजयता तक नहीं 
पहुँचने देना चाहिए बह भावना भी ठोय है । टवित वमटायर ने भरा 
जब आधुनियों ने इंग अधपा का रसाय्रित नये किया कि य्रेम सस्यधाजी 
स्वच्छ ता वी मांग अमी तय सतहा स्तर पर ही है“ हैं। आपतिव खाता 
में बंधन से उलन्न पुटन कर बचना ता सूच जमकर की है लिन बह बहुत 
कम सौया राया है हि! सम्यापों का अत्यादित्व परिस्थिति सापध्य है वह 
व्यावत सजा नहीं है जा मनुष्य को प्रहति या परमें-वर से अनिवार्य 
मिलती है। यह भी नहीं साचा गया कि विवाह और स्वश्ट> सम्ब'घ ये दाता 
दिबल्प अपता-अपनी मुसीवते उतने करत हैं) वे” रेयेट से रवर्शणव् मं 


देव कया साहित्य वे भारतौय सस्वृति रै१ै३ 


के विकल्प वी अक्षफ़ रता की ओर ध्यान खोचा है। उघर साम्यवादी देशों में 
भो विवाहविधि उतनी असफच नहों हो सकी बयोकि वहाँ मुक्त प्रतियोगिता पर 
समाज सपना नहा वी गई । * सहयोग के जाघार पर बहा सामाजिक रचना 
की गई है। रूडित इस 'विवल्प की ओर नव्य क्थावार ने ध्यान ही नही दिया 
और अगर सहयोग वी स्थितियों का विश्लेषण वथासाहित्य मे हो दो “भारतीय 
सख्त ' के इस ' पुरान ? सत्य को स्वीकार क्या जा सकता है कि भरेम में 
भोग ओर त्याग दोनो की सगति होतो है। यानी प्रेम सबधों के भीतर 
मावव मुल्य रहते हैं, प्रेममात्र वासना नहीं है । प्रेम का सारा प्रपच, मनुष्य 
दा खड़ा किया हुआ है, जिसम केबल ऐट्द्रिय स्तरों वी संतुष्टि ही नहीं 
» मनोवज्ञानिक रतरो की तप्ति भी शामिल है) 

अतएव ऐयाश प्रेतो के विद्रोह मे जो अतिवाद है वह बिला सोचे 
सनक विराध की टिशा मे बदते चलना या नजर का अधापन है। प्रेम वी 
समस्या बितनी गभीर है, “सके लिए ज्या पाल सात वा सबस पर निब*घ पढना 
शिखाप्रद हा सकत्ता है । प्रेमम, प्रमी फो अपने व्यत्त्व के निस्‍न्‍्तर 'परोक्षित' 
होने का सक्‍ट सताता रहता है। मैं दा जा रहा हूँ ([ 8ण 9७८४8 0०५०१ 
४) यह प्रतीत प्रे मिक्रा ओर प्र मी को एक दूसर के प्रति सावधान रखती है। 
गत भ्रम मे भाग और प्रेम के रत्तर के अतिरिक्त उनम एक. आपसी 
इम्तहन भा चलता रहता हू जा विग्नह का कारण वन जाता है। वासना 
ना पता ढीला होते है अत में यह 'इस्तहान ” ही बावी रह जाता है । इस 
* परस्पर सूल्म परोलण ” से बचना नामुमकिन है इसलिए 'स्वच्छाद प्रेम का 
भमाधाव कुछ राहत दे सकता है लेक्नि उसमें इतनी उलभने हैं कि फिर 
भआादमा शञाति के लिए -याकुल होन लगता है और यह शाति तभी मिल सकती 
है जब प्रे मियो म एक दूसरे को सतुप्ट करने की स्प्धों हो। इस प्रकार 
काप्रेम, उत परीक्षण को भी त्रीडा में वटल सकता हैं। 

इस तरह भारतीय सस्कृति मे जो आरोपिस निग्रह और दमन हे 
उसका विरोध यदि भारतीय सस्कृति का छास है तब अवश्य नवकक्‍्थया- 
साहित्य म वह मिलता है । लक्ति यह भी तो सभव है कि पश्चिमी देशो, 
विज्येषरर अमरोका की तरह ऊब कर पुन भेम वो एक मानव-मल्य मान 
लिया जाए और उस अराजकता से आदमी थक जाए जिसकी आज व्यथ बधना 
वो तोडने के सिए एक सोमा त्तक' आवश्यकता भी है । सहयोग वे आधार पर 
नया समाज जब बनेगा तव पुन भारतोय सस्क्ृति के पुराने प्रेम मल्य रुचन 
लगेंगे । रूख म॑ रामचरित मानस में चित्रित श्रेम इसीलिए प्रिय लगता है| 


रामचरित मानस वे रूसी पात्न राम सांता के एक अखष्ड प्रेम कै 


० री: 5 ० 8 258 20, को 52255: 





२१४ जरत और उबलते अस्त 


ऐसा प्रेम राजाभा या शासको को ही वषोती नहीं है साधारण व्यक्ति भी, 
इससे प्रेरणा ले सवता है। छेकिन आचोन प्रममूल्या मे, यो ' स़ामती ” तत्व 
हैं (पति ' श्ब्ट स्वयं सामती है, ' पिता” झब्ठ भी, वयोकि ये 'पली” को 
"शाक्षता” ओर पुश्रकां 'वोषित मानत हैं) उह छाड्ा जा सकता हैं। 


इसी तरह 'मारतीय राष्ट्रति मे आय मानवीय सम्द धो वी 'स्वीहृति 
भी ब्यक्तिवादों प्रतियोगी आधुनिक सम्राज वी. अस्वीडृत्ि ' म दर रही है। 
रमेश बक्षी की एक कहानी मे पत्नी के छोड जाते पर नायक अपने अबोध 
गिर को शराब पिलाता है। ठैक्नि यहाँ भी नए सबधों वी _ तलाय है। नयी 
कहानियों मं पिता माता, अध्यापक आदि ग्रुस्जनों के प्रति विद्रोह मिलता है। 
यह भो स्वच्छ दता की प्यास है। भारतीय सस्कृति मे ढले पिता माता, 
सतान वी भपने अनुस्प ढालना चाहत हैं ठक्ति नयी पीढी भटकाव का खतरा 
उठाना चाहती है ! वह कसी तरह का जजुद्य नहीं चाहती बहू गुठजनों से 
सधिक्र दोस्तों फो मानती है। कविता और कहानी मे यह 'समाव 
धर्मा मित्रवाद बल्पित गही एक वास्तविकता है। नवशिक्षित कियोर अपन 
मित्रों की सहायता से जम सकता है, तरवकी कर सकता है अत माता पितादि 
“काहतू ' लगने लगते है। घरा में सुविधानों वा अभाव होता हैं भत्ते 
विद्रोह भर बढता है / बढ्ो की अयर परद् होती भी है वो तभी ज एाव 
वरह का लोभ हो य प्रभाव का या आय विसी प्रवार की सुविधा का । 
भीममेत त्यामी की पयते बहावी इस अ्रवत्ति वी ही परिचायक है । 

माविवों रिस्तों की पुरानी धारणाएँ ता दृट ही रही है अध्तित्व सबधी 
सवालों पर भी आधुनिक क्थासाहित्य भित्र सख अपनाता है। भाखीय दणन 
और धम के सम्मु्त अस्तित्व सम्बध्धी प्रइनों का कोई सक्ट नहीं हैं। यहाँ 
हिंड्ढू हो या बौद्ध या मुसलमान-अस्तित्व के ऊपर एक महाअत्तित्व स्वीकत 
है, जिसमे लय होना ही मोक्ष है। लेकिन आधुनिक यक्ति इस महा अध्ितेत्त 
को कल्पना मानता है। उसके लिए 'ईदवर मर गया है। आस्था का तव 
आधार वया होगा ? इस प्रइन के उत्तर की चिता आधपुविक को नहीं है 
क्योकि 'महाअस्तित्व नें बिना भी अस्तित्ववाद असा तेत्ववाट भिए सकता 
है और 'सीमाओ दे क्षेत्र  (वाडर विद्वुर्यस) मे जावर घीकेव वी मवशियत 
जानी जा सकती है अथवा एक अनपहचानी स्थिति में भी रहा जा सकता 
हैं । रवोद्र कालिया वी. पता / कहानी इस स्थिति का उद्चहरण ६। 

उध्ते भी मातूम नेहा कि मत स्विच कहाँ है और उसका सेम्बर कया है 

और ग्तुक्नोज कर्टां रखा है, कयाकि मरी हा तरह ने यह कमरा इसका हैन 


। 
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नौकर। ने डर छिग टैविल और ने रफ़ेशटर | दरअसल इस घर वी हमें बहुत 
दम ज्ञान है । 
यहे अनिश्चय, चोजा और हालात की पहचान का अभाव, एवं अचाते 
इचवा हम लू८ै जाने वा हैं बुछ इस तरह का भास, या मृत्यु आश्का, विच 
शा, गठव्य वा टॉप और उलभन यह सब स्वीवृत भारतीय सस्हति वी 
हर्ट से त्याग्य है ब्याफि हमार दशन म आस्था है. विश्वास है मजिल 
निश्चित है आत्मा वा स्वरूप निश्चित है तमा साधना का माग निश्चित है। 
नया बधा में इस ' निश्चितता व विरुद्ध विद्रोह है। यह ' आराषित निश्चय 
पयेक व्यक्ति को साचन नही तता, व्यक्ति का भीड मे बदलन लगता है। 
दरअसल इस घर का हम बहुत कम ज्ञान है”, इस समसामयिक स्थिति म 
आधुनिक विचारधाराआ वे परस्पर विराघ पुरानी मास्यताआ बी सपाटता 
एजबाति वो आपाधापा, हर वात पर सदह का ग्रवृत्ति आदि ने स्थितग्रचा 
पा तिष्चयात्मक बुद्धि का एक भेंवर मे प्रटक दिया है, अत “क्क्तध्य 
विमूत्वा / ही नवानतम प्रवत्ति हो गई है, हम सवालों म जी रह हैं, उत्तर मे 
परने लाग जीते थे । यह स्थिति है । 


इस हृष्टि स जीवन का दखने पर चह विसमतियुन्ता या हास्यास्पद 
सेगदा है अथवा वह एक उल्टवासी सा प्रतीत होता है। कापवा वी कहां 
तिया में जावन की इन विसगतियों मौर विधम्वनाआ वा खूब मजाक बनतोया 
बा । अवधनारायण्सिह क अनिःच्य ? में उक्त नि्चयहीनता का ही एक 


प्राय कहानियो म इस तरह की स्थितियों के चित्रण से यह पता 
पेही चलता कि ये हालात कसा परिस्यिति वी गड़बड़ी व कारण हैं अथवा 
पह मनुष्य जोवय की प्रदृत्ति ही है । सत्य यह हैकि आज का व्यक्ति इन 
करों को * दहघरे का दण्ड / भी मानता है और मह भी कि ये कहीं समाज 
रचना, विला वमगह को असगतिया से भी उत्पत होते हैं। परेश् थी ' कुछ 
रहा था उसमे ! क्हाती म यह वात देखो जा सकती है| लक्नि सिद्धए के 
अथहीन वह में तथा दूधनाथर्तिह की सपराट चेहर वाता जाटमी वी व 
कहानिया म भारतो वी झुव की वश ओर रागेयराघव की गदर और 
“ हेवारा मुर्दे ” एवच्‌ कमवेवर राक्ेण तथा राजाद यादव वी अन॑क कहातिया 
को पढक्र ल्‍्गता है कि सकट दादय्यनिक नहीं परिस्थितितय है १ ओर जित्त 





१ कक्‍्मोजवर को ताजी बहानो जापम (कहाती एूने, १६६६) 
तेतस्परयों और कलात्मव यवाथवाट व। एक अच्छा उटाहरण हू । 


२१६ जटा मौर उबतो प्रन्‍न 


धोषा तर सट, बाहर हे हालात की मेयडूर्यों मे है उत सीमा सर आदमी 
शये दूर कर शरता है। धाय” उस दूर करा मे लिए ही बहु अपने माध्यम 
से शबरे क्रीइपय, शक्ष्ट और भास या वर्भन शर रहा है। 


भारतीय भाषाओ के यय छा में जिस दु सं वा मंथन है, बह सामता 
स्पवस्पां से आशुनित औदधागिर शतरीवी ध्यवरथा ग। आर बढ़ने वे बारण 
उत्पन्न हुआ है। मबीन परिवधर # प्रत्षि माय घतनाग अनुनृशीररणक 
प्रयाना में, कहानीगारा वा योगटाय मम उह्ाा है। उधर इस औद्योगित 
सम्पता बे! वारण भी शगद उत्तद हुआ है एक प्रृथ प्राचीन मू-यव्यवत्पा 
पष्ट हा रही है--प्राची। सरशतियों व बियड़े हा रहे है । स्पिरता, विछरी 
तमसीज, रपायो मानय मूल्य ओर मायपरव बला गे आधार पर निर्मित भार 
तीप सरशति गे प्रपरित आधार विचार रीति रिवाज और ममाटाएँ घ्वस्त 
हो रहो हैं तविन मरी हृप्टि, मं भारतीय सम्टति या मूठ तत्व” धोती-ुर्ता 
मह्ी है, न. गण ओर रात्यतारामण यो मेधा है. न भजन प्रूजन है ने दवटर 
और पूयजा वी पूजा है, से मुमाज आरती उसका असल रुप है साख्य 
पेदान्त, वगरह भी विचारा ये सापान मात्र है उसका असली हत्व निम्त 
ऊष्बगति, अपार से प्रकाप की ओर गति की प्ररणा है। श्ेघ औरप्र। 
«दोनों ! का अम्युदप जौर समाजय है। दम्य ओर पलायन भारतीय सर्स्शाः 
महीं है, में रढ्रियों का माम भारतीय सस्ट्ृति है--राजा परुरोटित स्वामी 
सं ये स्थायी रि"त्ता का नाम भा भारतीय सस्हृति नहां है। चावल, 
गोइत, मंताला डोसा ६डली और आचार को भारतीय सस्टृति नही वह सकते । 
हमारे पास जो बुद्ध श्रेष्ठ है और वरेण्य है सिफ़ बही भारतीय सर्व ति! 
है जो काल ने आगे दप व साथ खड़ा होकर वह सके कि मैं अमर है। जो 
परिवतनगी 5 है वह ऊपरी है। स्थायी तत्व सजन चेतना है यो वेटो 
पुराणा तत्रों पलाइतिया पुस्तकों आदि म हैं, लबिन प्रत्यक्ष ' सजन” को 
किस तरह्‌ ग्रहण कर यह “द्रष्टा” पर निभर करता है। मानवचेतना, उच्च 
सघप मरने वे लिए सवदा भारतीय ससहृतति के श्रेष्ठ तत्वों की ओर उमुस 
होती रहेगी । भारतीय सस्ट्ृति” की ' ऊंचाई” और ' गहराई उसकी इस 
मु प्रवीत्त म है दि अतोतिनात्र ही त्तव चुछ नहें है, उत्तरे भोत्तर णो। शहद 
छिपा है, उत्ते खोजो । विचान मे भी प्रतीति और सत्य का यही स्वरुप मिलता 
है ऊपर से ठोस लगने वाले पदाथ दे भीतर परमाणु प्रवाह रहता है । अपने 
( मानवीय रूप ) मे भारतीय सस्द्ृति वस्तुत मुक्ति ' या स्वच्छ दता की ही 
घारणा है-अत यदि नाशुविक कथा साहित्य में मध्यक्राछोन या श्रात्रीत 


नैव कैचा साहित्य म मारतौय सस्टृतति २१७ 


दघतो और घेरा क विम्द्ध सघप है ता उसे “अभारतीय” नही कहा जा 
पैक्ता । “अभारतोय' उसे तभो फहा जाण्गा, जब प्रवाज्ञ की शोध बद होने 
छोगी, सांस्कृतिक दीपशिया बुझने रूपेगो, मनुष्य प्रतीतियों मे ही उत्मकर 
रहने लग जाएगा अथवा वह प्रद्ृति और समाज वो मानव के हिंता के अमु 
इैल बनाने का प्रयत्त बाद कर दगा। किन्तु हमार क्थाजारों में तो अद्भुत 
उजीवता है उज्ाडने वी झक्ति बाला ही जमा सवता है। एवं सवथा पवीन 
सामाजिक प्रयोग वी कामना 'अभारतीय” नही हो सबततो, इस प्रकार असली 
भारतीय सस्दृति भनुष्य को स्वच्छ->ता वी साधना में है। यह आजादी समाज 
व्यक्ति आदि प्रत्येक स्तर पर होगी और स्तर और व्यक्ति एक नही, अनेक हैं, 
वहा स्वच६ इता भे अराजक्ता न होकर, दूसरा वी स्वच्च“दताओ वा आदर भी 
उत्त धारणा भ स्वीशृत होगा। अत दूरगामी दृष्टि स तो सतगुग” वी भवतारणा 
के लिए ही यह विराट प्रयल हां रहा है लेविन सत्य का माग सीधा यही 
होता । उसमे बड़े भटकाव होते हैँ और य भटवाव भी आदमी का प्रामाणिक 
अनुभव ही देते हैं। कोर उपदेशों और छूटियों के पालन से भत्य वी खोज 
अमम्भव है अत नचिक्ता” और “वाजिद अली शाह! दोनो मानवात्मा 
वी पहुचाया प्राप्तियो के ही आलख ६ । स्वय बृष्ण जस 'योगिराज” 
भारतीय सम्वृति के सर्वोच्च प्रतीक ह जो भौतिक ओर उच्चत्तर सानसिक् जौघन 
में एकसूत्रता स्थापित करने और अखण्ड कमपोग का उपदेश देते हैं । परम 
स्वत-त्रसिद्ध। ( बीटस #प्पी तथा अवागाद साहित्यिक इट्ोबे जाधुनिक 
ससकरण हैं) की साम्य मूलक और सहज जीवन पद्धति भी भारतीय सस्क्ृति 
का ही अग है। भेदभाव तथा रूटि जब जत्र प्रवल हाती है. पव तब यहाँ 
ऋतत द्प्टा उत्पन होते रहे हैं “ आधुनिक नव लेखक” इसी तात्तिकारिणी 
भारतीय परम्परा के ही अगर है। उनका “निवासन या आत्मनिर्वासा! 
उत्ती रूढ्विरोधी “सतत ऋात्िति चेतना ” का अब है, जो सवदा अय्याय पर 
आधारित स्थ(पित व्यवस्था का शठु होती है । अतएवं भारतीय मत और समाज 
के “कायाकप” के लिए मैं नव क्थाकारा का प्रयत्न अभिनादनीय भावता 
हैँ) सस्कृति वी खोल को उतार कर उप्तक भीतर के ' अपृत” के अनुसधान 
के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय सल्टृति' के नाम पर साम ती मुल्यो, 
अधघविश्वासा, मानव विरोधी रीतियो आदि का डट कर विरोध हो तभी 
सबथ नवोन समाज व्यवस्था मे नूतत और प्राचीन का विरोध सात हो 
सकेगा, अय कोई पथ नहों है माय पथ विद्यते। 


क्नोजिता+ 


सामयिक सकट 
ओर बविद्योह साहस 


साहित्य सत्दृति और समाज मे पिछल डढ दो दश्की मे बाहरी और 
भोतरी टा्राहुटा क॑ विभिन्न रूप सामने आये है। हम इस अथ मे अपने को 
भाग्यशाली कह सकते हैं कि हम बडी दिलचस्प शताब्दी म जी रह हैं। विज्ञान 
बी अदूभुत उन्‍नति इसी अवधि म॑ क्षितिज छू पाई है इसी अवधि मे जनों 
दम सुप्तमहादीपो मे आजा? हुए है । निर्माण जौर सक्‍ट के तरह तरह कै! 
परिणाम सामने आए है । इसी अवधि मे जहाँ शञप सत्तार मे आइडियाहाजी” 
बा कारण उत्पन अतविरोधा सा हम परिचित हुए हैं वही चीन और उसके 
समथक तत्वा म॑ जाइडियालायी के जाबार पर हो अफीम था नसवेशझिका 
नशे वी जगह एक जभूतपुव सकल्पश्चक्ति का उदय हुला है और विकत्पपीडित! 
जनत त्रो जौर समाजवादी दंशा के बौद्धिका के लिए अब यह एक नयी चुनौती 
बने गया है--श्या विकल्प से सकत्प को पराजित या जनुशासित क्याणा 
सकता है ? क्‍या चीनी वियतनामी हवा को एशिया के अवरुद्ध अस्त और यंग 
ब्गोटरों में सुरक्षित समाज रोक सकये ? 
और उधर एशिया--अफ्रीडा के देशो मे बटता अमरीकी प्रभाव धार 
णावादों का विरोधी है। विश्वविद्यालयों मं मानव विचानी में अमरीवी 
अनुक्रण अपरिवत्त नकामी चिंतन और सत्य को बिना उसी परिश्रध्य वे 
टुकडों मे बाँटक्र किया जानेवाला अध्ययन इस अनुक्रण की विश्यपता है त्राति 
नहीं 'एडजस्टमड' ही इस प्रति का रहस्य है। जाजाटी धटक अथस 
इसका ध्यान गेवछ थोथी व्यक्तिगत स्वतञता पर ही है यह ऐसे समाज की 
बल्पना है जिसने पर और पट सूख और भूब्े हा लकिन जिस पर चंहय 
अमरीकी हो और तैवर--तेक्टा की क्या जल्रत है तवर ता प्रतिबद्धता से 
उत्पन हाते हैं ! 
और ऊपर से विश्व विवाध का मय-सस्दृतिवत्ता टायावी चाप रे 
$ कि रूस और अमरीका यरिं एक नहां होते तो चौन विवयुद्ध कया दगा 
(और तत्र यह नतवत्र जो हमारा कविता जौर चितन वा बाश्रम रहा है हमार 
। 


सामयिक सक्ट और विद्रोह साहस॑ रह 


प्रम कौर पराक्रम वा अखाडा--वह कुछ मदायो वी सृत्युकामना सा विक््ति 
से, उबल्त तजाब, गस और आग की लपटों वा मेहमान वन जाएगा पु 


इस पहली-जसी स्थिति म॑ वौढ्धिक उल्भन में है, और ख्प्टा इस 
हल्मन भरो नजर से परिचित है। उसन इसोलिए अपन को बेगाना! और 
दहुस्वदर घापित कर दिया है। भीतर रहना असगत छगत्ता है--बाहर 
खाना व्यर्थ लगता है, लेकिन स्वीकार क्सि करें“>भवावों के पीछे बया है 
यह तो नकावपाश सत्य नहीं जानते । बयोकि जम लेन व साथ ही नयी खाल 
दी जगह समाज नयी न्काव उग्राता है ) इस उतारना सम्भव ही नही लगता 


झतिए एव्लम सबको 'तामजूर करा । अस्वीकारों और अपन में जियो 
आउट सायडस ।। 


साहित्य के अग्रिम दस्ते म इसीलिए अधता तथा अवबेर वा चित्रण 
अधिक हुआ है। प्रत्यक आत्महत्या अप्घकार स ही शुरू हाती है, सदह से ही 
इेलान पर लु”टकना साथक रूगता है।अत आतरिक असगत्तिया की खोज, 
सामयिक साहित्य की विशपता रही है और दूसरी दृष्टि से यह 'भात्म-अनुप्तधान 
भी कहला सकना है| हर एक बडे काम के पूथ आदमी अपत को तौसता है, 
जब रेखायें समानान्तर न हा एक दूसर का काट रही हो सब बुछ अस्पष्ट- 
अपरिभाषित और अपरिचित हांत्ा जा रहा हो, सामन बढे ध्यवित, सामने के 
पटाय और घर्नाय विश्व खल और ढमानी लगने लग, तव इस स्थिति म बहुत 
समय तक (डेढ़ दशक !) रह लेने पर कौन तिणय कर कस कर विस आधार 
पर करे २ 


उधर सतही स्तर पर जीनेवाला सादा आदमा आज भो सधप करता 
है। वह घर मे गाँव गलो भे लडता है सरवार में लड॒ता है देश के दुश्मन 
ते लद़ता है--उत्सवा म मस्त होता है प्यार करता है खाता-पीता है स्वप्न 
देखता है और सपनो क॑ लिए हो खटता हुआ मरता है । मरने वे बाद भी 
भरत आदमी की खुली ऑसो म सपन हते हैं काई भी यह सब ओसत 
आतमी के पास जावर उसवी मरणातर आँखो म देस सकता है) 


तसवीर वा दूसरा पहलू नी है. जो अब उपेक्षा का विपय बनता 
जा रहा है। यह १₹८५ू उस प्रतिदद्ध आ*मी वा है जो ऐवमड सम्प्रटाय 
के सनक्ियों को ुसने यराग्यवात्यों जी ओलाद बहता है जो मनुत्य 
बे भावनाया वा अपमाय बरते थे और साथ ही उसी ममुप्य दा विया 
घाडे दे ६ यह आदमा वा है कि दोवन वा चाह अपन मे या अर्थ 


१३० जलते और उबरते प्रस्‍न॑ 


ने हो, विन्‍्तु जीत थी निल्ज्ज इच्दा जीवन वा साथव वनान मे लिए हम 
अभिश्वप्त वर चुवी है। यह आदमी जीवन का इव्हरा नहा मानता सबुल मानता 
है--एवं छहर का सागर मत समभो सागर लहरा वा सपात है, इन्द्र वा 
अनवरत उत्सव । अत प्रतिवुल के विरुद्ध पराव्म ही जीवन है। बेगाना बन 
बर तमाशा दखना भी तभी सम्भव है जब अधिक्तर ध्यक्ति तमाग्मा कर रहे 
हा और उध्त तमाशे वो वास्तविव समभते हों । 
इसलिए यह यक्ति 'वियल्पवोध' वे वायज़ुद सबलप को आत्मपरीक्षण 
का विषय बनाता है । वह जानता है, यह सामयिक सकक्‍ट कोई पहला सकट 
नही है । सामयिक सवट वी विशेषता यह है कि यह सभावनापुृण है।यह 
खोसला सब नही है। हमारी आज की जसगतियाँ बाँक नहीं हैं इसलिए 
विश्व विनाश से बचने के लिये वुछ वेगान भी अपनो स॑ सहमत हैं। सहमति 
के ये स्तर एक नही हैं अनक हैं 'स्वीश्ृति' का यह रूप अस्वीज्षतिवादी भुरा 
देना चाहते हैं । 'आधुनिक्ता' इन सहमतियों के स्वरा को स्वीकारने मे भी है। 
“अस्तित्व का अथ केवल होना नहीं है विकसित होते रहना भीहै। 
सारी सास्ड् तिब विश्रिप्टताय उस भ्राधुनिकता से ठकराती है, जिसमे 
देश काल रहित धारणामान्व वा चित्रण हांता है जा हर दाग मे एक्सा ही 
होता है । इसके विरुद्ध वास्तविक आदमी किसी दश और वाल वा हाइन्मास 
बा और चतनायुक्त व्यत्ति होता है--उस अपन ” सकट को निलम्बित वर 
देखना-समभना पडता है , सामूहिक स्पर म॑ स्वर मिलाकर गाना पटता है 
झसका दिल बतकर धडवना पट्ता है। अपने पक्षपातो, अपनी पूव बवल्पनाओों 
कौ विसजित करना पडता है। असली आदमी यो उसके बत्त म होने वाली 
प्रक्रियाओं मे समभना पडता है। प्रत्रिया रो खीचकर यर्ति की नियतिमांत्र 
का चित्रण गलत है अनाधुनिक है और विधिप्टता और आधुनिकता की इस 
टकक्‍्राहद और समीकरण मे हम विश्विष्टता का स्वरूप और महत्व इसलिये 
नही समझ पांत क्योकि हम बगानपन को एक पूर्वाग्रह या केवल मूड के 
रूप म॑ लेत हैं। इस धारणा स चित्त रग जाता है, जा यह भ्रम उत्पत कर्ता 
है कि हम केवल आत्म विश्लेषण बर सबते हैं दूसरो कोन समभा सकते हैं 
ने दूसरों की भावनाआ्याकाक्षाओ के गुण और प्रिमाण का अदाज बगा 
सकते हैं । 'अममग हुए * इसम सरेह नहीं कितु कौन से नये भ्रम उत्पन 
हुए हैं इस ओर घ्यात नही जाता । इस स्थिति में स्वयं “भममय वी स्थिति 
एक भ्रम बन जाती है। 
अनुभव से यह भी सिद्ध नही होता कि जो व्यक्ति और समुह मोल मं 
पत रहे हैं उनसे भ्ममुत्त व्यक्ति या समह श्रेष्ठ हैं अथरा यह कि पा उमरी 


शमविर संकट और विद्रोह साहस हु 


हगा मे श्र्मो पर विजय प्राप्त कर ली गई है | परत्चिमी योरोप के नीटो जैसे 
निपेषवादी विचारकों से नाजियो ने सामूहित्र हत्या का पाठ पढ़ा, जबकि 
गीला वा मत-य यह नही था। दूसरी आर, अमरीका मे आज 'भी 'सकत्प- 
धर्ति/ अधिक है और अपनी समृद्धि की रक्षा के लिये, पिछडे दक्षा मे परिवतन 
कामना से उत्पत सिद्धातवाल्ति के विरुद्ध अमरीवी चि तक 'एडजस्टमंट' या 
7 सामज्णस्थ वा “भ्रम प्रचारित कर रह हैं।साथ ही यदि पिछडे देश 
अमरीकी स्वार्थों के साथ एडजस्ट नही बरते, तो उहे इस अम से प्रेरित 
दिया जाता है कि अमरीकी 'एडजस्टमेट' का विराध गलत है । 


इसम सदेह नही कि विचार-दशन या सिद्धा'त व्यवहार में अतिवाद 
स प्रस्त हो जात हैं वयोकि प्रत्येक 'आइस्यिालाजी एक प्रवल सवेग उत्पन 
हिये विना स्थितिश्ीलत्ता मं परिवतन यही कर सकती ! कितु सत्य यह भी है 
कि पिछडे देश में विभिन्न स्तरों पर तीच्र परिवत्तरों की जरूरत है जो विना 
दिसी 'आई/ बालाजी! के सम्भव नही है । 'आइटियालाजी' वा ज मं परिवतन 
क लिये होता है और भनाराज्यो मुखता' (य्ूटोपिया) वस्तुगत स्थिति का 
(रिणाम है विचारका की सनक सात्र नहीं । पश्चिमी देशो मे गुटोपिया के भ्रति 
पृणा है, वयोंकि व घिकास की कई मजिलें पार कर चुके हैं और दो-दो युद्धों 
$ बाद उनके श्रम टूट चुके हैं। स्पगुलर औद्योगिक सभ्यता क हास वी क्रुण 
कया वहता है और साहित्य और सस्क्ृति व क्षेत्र म ओंद्योगिव सम्यता की 
भपेशादृत असफलता के बारण पह प्राचोन साहित्य और सस्द्ृति वी ओर 
पलक भरी हृष्टि से दखता है. । विन्तु अमरीका म रस प्रवार का अ्रमनादा नहीं 
हुआ, फिर भो एक विनारा-आशका से वह पीडित है। और जो है वह बना 
रह सार प्रयत्न इसी दिया मे हैं 

पिछड़े देश क पीछे सम्दृति और साहित्य की परम्पराय हैं । आज वे 
बल्त से प्रन्‍्नो के बीज उतम मिलते हैं उत्तरो के सबत भी | जीवन के अनेक 
रुप उनम चित्रित हुए हैं--एप निरतरता के प्रवाह मं बहलते आदमो वी 
पस्वीरें उनम सुरक्षित हैं। सक्‍टो वे क्षणा मे चार बार पुराव समाज गुजरे हैं 
और हर बार आदमी न परिस्यितिया पर आतिम स्यास्या मे विज्यत्राप्त 
वो है । इसलिए पिछड़े देधों म आज भी यह अम बनवा हुआ है कि आदमी 
सभी याधाओं पर विजयी होगा जब वि पश्चिम और एवं भीमा सब 
बयामतवादी तबबो म 'पुरु से दी यह वि"वास रहा है दि बयामत वरौद हो 
हैं ।इगो विपरीत भारत जते हवा सम काटन्वाघ जपधिव गम्भौर रहा है। 
यहाँ बात थी चत्रापार सति वल्पित थी गर है। बाल के विसी क्षण में 


डर गण और उबस्ते प्र'न 


गम्यहाय पएट भी हो गरती हैं. विसु जीवर गा यान नहों हो झा । और 
महाप्राय भी हा जाय या भी पूतर सट्टि होगी । इग निनयरता-बोधम बर 
पर ही यहाँ सबटा का सामया जिय्याग्रणा है। बंप अधित्य से अस्य नही 
जिया भा सता जयोनि बोपद्रत्रिया में अस्तित्व ही बोलवा है । मत जब 
पिता अध्तिरद विरापी होता है रद अधिग र्वर्य विन शी माँग हांती 
हैं । और यही आइडियाटॉजी के सिक्स हा क्रम है। ड़िलु शायर दग 
अपी आइशियाओंगी दारा स्थार्यों गा छिपाते हैं। 

मामू ने ४ रिबत में इस सफट मा तहरपर्णी यथन किया है। प्रति 
[5 ०४्धक) या यररार बनाती है, यथा १७५६ री शासीयां सर्य 
प्रा ग अथया १६१७ थी याहाविय राज्यत्रातति । प्रथम ने ध्रजीवाटी जेनतेत्र 
गी सट्टि पी दूगरी ते एक्टट ९ तानाथाही क्रायम वी । मिस्तु 'विद्वाह एवं 
सतत प्रत्रिया है बह अस्तविरापों का शत होता है और व्यवस्था अपने गम 
मे अन्तयिरोधा था रखती ही है। अत गापन्नु मे अनुसार लछसव को प्रातिवारी 
नहीं विद्वही बनता चाहिए। गयोंतरि सरपार बनते ही भातिवारी लेखव 
सरपार या प्रयारक वा जायगा और जा लखव ऐसा नहीं बरता वह स्ताया 
जाता है । क्र विश होता है । 

विवाह थो इतने गम्भीर रूप मे, एवं निरम्तर प्रक्रिया व रूप में हिठी 
मे आधुनिक साहित्य मे नहा लिया गया वयावि बौद्धिवता के सारे बुस * होने 
पर भी हिली में बौडियता अभी प्रारम्भ वी स्थिति मे ही है। फिरि भी शांति 
पारी' प्रगतियाट और एडजस्टमटवादी जनत-त्रवाद-दोने के विरद्ध 'विेह 
मे स्वर अत्याधुनिक साहित्य मे रूपायित हुए हैं । आज वा साहित्य बिसी भी 
विचार व्यवस्था मे बेंधना नहीं चाहता । यहाँ तव' विः फ्री मवक! वे रूप में भी 
बह विसी विचार-व्यवस्था को नही स्वीकारना चाहता। उसमे परिवतन भी 
तीब्र पुकार है और जडता का तो वह 'ठ्॒ ही है। यह शुभ है. किच्धु चिंद्रोह 
मे जिस सयम! पर कामू बल देता है उस पर ध्यान मही दिया गया | और 
हमारा विद्रोह भावुकता मे उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है, जिस अकार 
'ऋतिवादी साहित्य भावुवता से प्रारम्भ मे नही बच पाया था । 

इसके सिवा (विद्रोह समभौता स्वीकार नहीं करता। द्रुट्स यदि रोमन 

जनतत्र के टब्रुओ को नहीं मारता तो बह अपने वी सारता-- विद्रोह के महेँ 
अवश्यम्भावी परिणाम होता है। प्रूण अल्वीकृति की स्थिति में या तो तु का 
बघ हो अथवा आत्मवध--नाय कोई उपाय नही है ॥ तभी आत्महत्या की ग्रल 
भाता है, जिसनी गूंज कह्ादीकारों नौर कवियों मे मुनाई पर्ती है। क्स्तु 


सामयितर सकक्‍ट और विद्रोह साहस / 


हहिटी के 'विद्रोही! साहित्य म॑ विद्राह इबहरा है सवस्तरीय नहीं है, नह 
'पशरिप्सा से बुरी तरह पीडित है। जीवन वे सत्रिय क्षेत्रों म॑ वह विद्रोह 

सत्रियता मे परिणत नही हो पाता और न वह हखक मे आत्महत्या' वा साहस 
ही भर सकः है ! फ्लत यदि नातिवादी साहिप्य सवीणता से पीडित हुआ, 
हो 'विटोही साहित्य! समभौते से ग्ररत हुआ है। स्वभादत स्थितिशल या 
शतिवादी तबके विद्रोहियो को तिय करन के लिये प्रस्तुत रहते हैं और प्राय 

सफ्छ होते हैं 


गविद्वोह! मे श्रम विभाजन नहीं चल सबता कि हम चेवल लेखन” मे 
विलेह करेंगे साधारण लोग” जीवन मे विद्रोह बर। साधारण लोगो म 
'मूल्स! के अनुक्रण की प्रवत्ति उतनी नहीं होती जितनी कम के अनुकरण 
की । विद्राह' धहि बारे निपय पर आधारित हाता ह तो निषेध सवदा हत्या! 
+मे परिणत होगा । (दी का निदेधवादो तो मौखिब ओर फ्टानपरवका अधिक 
है। यहाँ एक भी ग्रूप' एसा नहीं है. जा वस्तुत तंजस्वी हो अत विद्रोह 
व्रियता और अग्रियता' तक ही रह जाता है। यह थआमूस्मिक नही है कि 
(हिंदी के विद्रोही साहित्यकारों में सवाधिक क्मनीय और वल्ड सड' लोग हैं 
फ्सत उनवा वाव्य वनावदी हो जाता है । भीतरी ताप के अभाव में साहित्य 
कागज वा पूल बनता है। नये शीपको वी तो बाढ आ जाती है विन्तु केवल 
सहँना' और सहने की पव्यिति का भोग छुए और बुहरे बी सप्ि बरता है 
अग्नि वी नहीं । यह स्मरणीय ह कि वामू कही नही बहता कि विद्रोह एक 
घारणा नहीं है मात अनुभव है। वस्तुत अनुभव और घारणा वो अलग 
करना सरल नहीं है। 
.._ यदि विद्रोह दान पर विचार किया जाये तो ज्सितःह पामने 
उसे श्राति से अलग क्या है वह सम्भव नहीं लगता। विद्देह और भ्राति 
वी समस्या वस्तुत “यक्ति और सझूह वी समरया है। अराजवतावाद क्यों 
असफल हुआ ? इसलिये कि व्यवस्था के ब्रिना समूह नही चल सपता ' स्सी 
तरह पान! विचारो दी व्यवस्था वे बिना विकसित नहीं हो सबता। अत्त 
विद्योह-दशन वा वास्तविव रूप आति का पिरोधी नहीं होता । बयोकि श्राति 
जब व्यवस्था मे परिणत द्वागी तब विद्रोह बग्विटव रूप मे सत्रिय रह सकता 
है और यदि कोई त्राति विशेष वे दमन का माय अपनाती है तो उसी क्षण से 
बह आततायी बन जाती है। एक्दलीय गासनों वी असफ्लताओं वा एक 
बारण उनवी स्थितिगीझता है वास्तविक अनुमद या मधाथ की उपक्षा है-- 
भृवद्दोहियों की मह वात सही है। बिन्‍्तु विद्वोह और त्राति दोनों मानव 


१२४ जत्तते और उबसते प्रश्म 


कि के कीट यो यदि पड्यन्र समभ बढ तो बह्ना होगा कि 
न र धय वा अभाव है, मानी विद्रोह बोध ही एकागी है 

री पद ही एक ऐसी विचार व्यवस्था है, जिसने इस “मानव 
स्वभाव ” में व्यापव परिवतन वे ल्यि यत्ति और समूह वे सभी द््द्वों वी 
समाप्ति ये लिये यापत वाय विय है । इस सम्ब घ मे यह भी ज्ञातय्य है कि 
विसी विज्ञाल जना'दोल्‍न वी प्रश्िया मे ही मानव-स्वभाव में ग्रुणात्मक परि 
बतन हो सकता है। साम्यवादी आदोलन इसका एक उदाहरण है। साम्यवाद 
वी उपलो वर्यां उसकी कमियो की तरह 'असाधारण हैं अमूतपूव हैं। दिशा 
सही है अवरोध और सकटा के विरद्ध सघय आवश्यक है, किन्तु इसके लिये 
बेवल वमियों को देखकर, दूसरे ध्रुव पर जाकर, प्रूणनिपैध की पुकार, विद्रोह 
में सयम वे अभाव वी द्योतक है इस देश को यह सुविधा है कि आय देगा के 
ब्रयोग इसके सम्मुख हैं, अत दूसरे देशा की भूलो से, आत्महत्या और 
सामूहिक हत्या. वे माग से वचकर, वयत्तिक और सामूहित अयलो दाए 
'समाजवादी जनत-त्र॒ वो सफल वन'ने वी सम्भावनाय सम्मुख हैं। यह भी 
पूणनिपेधवादी €प्टि से एवं भ्रम है. विश जसा कि कहा गया है वि सभी 
“अ्रम' ध्याज्य नही हो सकते | अत भ्रमो म भी ववरण” करना पड़ता है। 
आता तव हृद्ठि से तो स्वम जोवन भी एक अम ही है विरथव भ्रम विलु 
इस हृष्टि से तो सिवा आत्महत्या या सायास दे आय कोई रास्ता नही 
रहता । और यह आर््याँ तक दृष्टि सावजनिव” नहीं हो सबती सावभौमिक 
नही हो सकती, अत विद्रोह भी दो प्रकार के हो सकते हैं। वास्तविक विद्रोह 
--जिसम जीवन और समाज की असगतिया के विस्द्ध सघप एक अनवरत 
प्रश्रिया व रूप म॑ स्वीडृत होता है और प्रयोजन होता है. पणता'। और 
व्यक्तिगत या ध्यक्ितवादी विद्रोह में 'समक हो प्रतिया होती है, और सनकी 
हो श्रयोजन होता है । सामयिक साहित्य और सल्छृति म इसी सववी विडोह 
वी मात्रा बढ रही है मूल्यों की सक्ाति वा कारण एव यह भी है। विधि! 
के बिना 'निपेध॑ वी धारणा परस्पर विरोवी कथन है। प्रयोजन मे बिता 
प्रिवतन मी माँग अराजब तादाद है अत सामयिव साहित्य मे 'बौद्धिव ता 
'रद्यय बोध हे पीटित है।विना स्ववोध वे सवटटा मत्रांति 
म ही परिणत होंगे, स्ववोध साहस-वामू के 
)--शी अनुमूति ही वास्तविद आर्मबोध या 


यए स्वरूप 
और विद्रोह वेवर समभौते 
जख्दी मे समम [स्टडी 
आधुनिव बोध है। 


रेखाचित्र ओर रिपोर्ताज 


हिन्दी बी अपेसाइत कम प्रचल्ति विधाओं म सस्मरण रेजाचित्र, 
स़िर्ताज, यात्रान्साहित्य जादि को अधिक मह॒व प्राप्त नही हो सका॥ 
दज्तुत प्राचीन साहित्य मे वाच्य को जिस प्रवार सर्वाधिक महत्व प्राप्त था, 
ओर उत्ती को लेकर प्लिद्धाता का जिस प्रकार निर्माण हुआ उसी प्रकार 
ल्डी है नहा अय भारतीय भाषाओं मे भी काय और वत्पद्चात क्या को 
ही अधिक जनग्रियता प्राप्त हुई । आज भी यही स्थिति है। हिंदी की सिद्धात 
वाडिता अधिवाशत 'काव्य' को आधार बनाकर प्रस्तुत होती रही है अथवा 
एयर क्या-उपन्यास फी चर्चा अधिक हो रही है । भोष्ठियों, परिसवादों और 
विशिष्ट व्यास्याना म भी वाब्य और क्या काही ऊहापोह अधिक होता है 
स्वश्ावत आय विधाओं के लेखक उपक्षित अनुमव करते हैं और इन विधाओआ 
को साधारण प्रतिभाएँ ही प्राप्त हो पाती है । कभी-कभी अय विधा विशेषज्ञ 
इन अप्रचल्ति विधाओ म भी बुछ एिख तेते हैं किन्तु हिंदी मे इन विधाओ 
में अभी तक गम्भीर प्रयशन नही हुए हैं। आलोचना वी एक भी अच्छी कृति 
हम विधाओं पर अभी तक प्रस्तुत नही हो सकी है, फलत यदि इन विघाओ 
पं रसक यह कहने हैं कि छिंदी में कवि क्यावार और आलोचक अय 
विधाओ का विकास नहीं देखना चाहत तो इस आराप में सत्य का अश 
अवज्य है। 

एक दृष्टि से बिसो साहित्य की समृद्धि और व्यापक्ता का पता इस 
तेथ्य से चलता है कि उसमे क्तिवी विघाओो म उच्चतम कोटि का साहित्य 
विद्यमान है बौर यह भी कि उसके साहित्यशास्त्र या सड़ाशतिक आलोचना 
मे ब्याप्ति कहाँ तक है ? हिंदी वा रस सिद्ध “व पण्टितो के द्वारा अमी तक 
इतना व्यापक नही वन पाया है कि उसके द्वारा इन कम प्रचलित विधाओ का 
परीक्षण हा सके । अत अप्रचलित विधाएँ हमारे सम्मुख इस प्रवार की कुछ 
चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं॥ सिद्धा-त-शास्त्र केवत सारतत्व (:48500०७) पर 
हो क्राधारित होकर नहीं चल सकता व्योबि वह दट्नन को त्तरह केवल 
"मूसतत्य पर विचार वा अभ्यस्त होते बे बारण स>मद्दीन और सवहो बन 
जाता है । 


दा 
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२२६ जलते ओर उबलतत प्र८ 


सारतत्ववादी दृष्टि से साहित्यमात्र बी विशिष्टिता, विचार भा 
और सवेदनाओ की कलात्मक अभिव्यजना है। स्पष्टत इस महास्यातति * 
रेखाचित्र रिपोर्ताज भी भा जाते है कितु इतसे ग्राहिः्येतर और साहिष्य व 
भेद अस्तुत हो जाने पर भी कुछ स्पष्ट नहीं होता | वस्तुत प्रत्यव विंध 
अपने मूल मे एक जीवन हृष्टि--एक परिप्रश्य छिपाए रहती है । वास्तविकत 
के “चित्रण मे परिपेक्ष्य स चित्रण वितघता आती है अतएवं वा्य कथा 
नाठक से रेखाचित्र रिपार्ताज-सस्मरण आरटि मंजों चित्रण वविध्य है उसका 
कारण लेखक का परिपेक्ष्य परिक्तन है । स्वय रेखाचित्र और रिपोर्नाण आदि 
के मध्य इस परिपेदय-अवुवेध को टेखा जा सकता है और वेवल इसी आधार 
प्र इनकी विशिष्टताओं और झेदों को समभा जा सकता है। काव्य रूप की 
समस्या मात्र बाह्य विभाजन नहां है, अपितु विधास्थित हृष्टि या परिपेध्य वा 
अनुसघाव है । 

कम प्रचलित विधाआ और काय क्‍या नाटक में मुस्य » तर यह है 
कि उपयास क्ाय आदि को तुलना मे रेखाचिव्रादि बस्तु-सम्यूणताबादी 
हृष्ठि छकर नहीं चलत । महाकाव्य और महानाठक तथा उपायासो मे वास्त 
विक्ता को उसकी पूणता मे बिम्बित चित्रित किया जाता है जब रेखाचि 
प्राति मे एक स्थान पर स्थित होकर (9०४०) वस्तु था पक्ति को देखा 
बाता है। रेखाचिकादि 'यतियत, तथा समप्टिगत जीवन की सभी बारे 
सभी कालछत्रमी और सभो प्रश्नों समाधानों एवम्‌ प्रवत्ति को नहीं देस सकते । 
सत्य और तथ्य की सागोपागता (7०५8059) इन विधाओं मे नहीं मिलती ! 
कस से वम हि दी की अपेक्षाइता अप्रचलित विधाओ कै विषय में यह कषते 
सही लगता है । 

दष्टि के अतिरिक्त हृष्टिप्रेरक तत्वा--मनोवगों 5दृगयो भौर भाषा 
बैगो (7709०/४०४) की माया, विस्तार और ग्म्भीरता वी हृष्टि से भी अग्र 
चल्तिविधाओ और वाब्य कथाटि म अतर उपस्यित ही जाता है। रेखावित्राटि 
में छेखक की सम्पुण चतना (7०७0 0०ाडथण्आरा८85१) समाविष्ट नहीं हो 
याती, शायद इसीलिए <ह साहित्यवार उतना महत्व नहीं द॑ना चाहते । 
परत्तु इसीलिए इनका विधिप्ट महत्व भी सिद्ध होता है वयोकि समुत्य 
अतिरिक्त सुदर सरोबर्रा, रूघपु बीचिविशासमय सरिताओं और विसी प्रस्तर 
या पत्लव पर चमकती एक बूद का भी अपना अटितोय सौत्य होता है । 
चायद 'तघु' हमारे जीवन के अधिक निकट प्रतीत होता है अत महत्ताडरा 
अमाव होने पर भी ये €घुरिषाएं परिचित रुसार या परिचित पदँि प१ 


रेवाचित्र और रिपाताज २२७ 


भा ख) बरती हैं) अपन अस्लित्व वो नसखता और रुघुता समभवर भी ये 
विषाएं साहित्य और जीदन मा एवं अपनत्व दती हैं । परायप्त बा अमाव, 


ब्रातक दा अभाव और * अतिरिक्त? मपागत--वल्पनागत ऊहापोह वा अमाव 
इनरी उपलब्धि है। 


कम प्रचलित विधाआ। म सम्मरण, रेसाचित्र और रिपोर्ताज परस्पर 
किदतम दिधाएं हैं । मस्मरण म भावात्मबत्रियता अधिद बायरत रहती है 
उरहरणत पहित बवारसोदास चतुर्वेटी बी 'सस्मरण' नामक पुस्तव में पढ़ित 
ओऔषर वाढक आदि पर लिखित मस्मरणा मे प्रियता! लेखव वे चित्त को 
वपव्यक्ति दी उन जीवन स्थितिया पर वे।द्रत बर देती है, जो उसे प्रिय हैं, 
एम हैं। अत मस्मरणों वा पत्ते समय टेसव वे व्यत्तित्व वा भी अध्ययन 
दवा चलता है । हिटी मे ऐसे सस्मरण बहुत बम मिलते हैं, जिनम स्मथमाण 
व्यक्ति का तदस्थ रमरण किया गया हो। सका वारण यह है कि दिवगत 
ध्यत्तिया के विषय म भारतोम घारणा अप्रिय पक्षा की चर्चा वो मृतात्मा वे' 
प्रति अप्रम्मान सपभती है। राग-द प से रहित 'श्बा वो यहाँ परम पवित्र 
माना गया है और जो उपस्थित नही है उस व्यक्ति को सता "व! है। "व 
क प्रति मम्मान-मृण हृष्दि का अथ यह है कि व्यक्ति पृण नहीं होता, कोई इंति 
शत नहीं होती । इसलिए जोवन-तत्वा म सहायक पक्षों और मूल्यो का स्मरण 
ही विधय है। प्रांचीन काल से परम्परा' के प्रति जो यह हृप्टि रही है वही 
पस्मरण लिखते समय लेसक वे मन मे समाई रहती है अत भारतीय सस्मरणो 
में युप्त पक्षा का ही उद्घाटन अधिक होता है जानने पर भी दुत्सित पक्षो का 
इस्हेज अवाछनीय माना जाता है । 

रेखाचित्र सस्मरणों से अधिक तटस्थ अक्‍न है। रेखाचित्र' शब्द से 
तो रुगता है कि इस विधा में वेवल व्यक्ति या वस्तु था स्थान का शब्दचित्न 
रहता है । मूवत यह चित्रकला के क्षेत्र की प्रवत्ति है, जहाँ रेखाआ द्वारा 
व्यवित या वस्तु का आभास प्रस्तुत क्या जाता है। रुसाआ क॑ चित्र मे रग 
अनावश्यक होते हैं इसो तरह हाट के माध्यम से अकित चित्रों मे भाव की 
ऊम्ा अनावश्यक है । कितु रेखाआ से चित्र वनात समय व्यक्ति या चस्तु 
के प्रति--एुक उमुखता आवश्यक है । उसी प्रकार साहित्यिक रेखाचित्र भ 
व्यकिषि या वस्तु के प्रति एवं राग उमुखता अनिवाय तत्व है। बाह्माइृत्ति 
बक्‍ने के लिए वष्य व्यक्ति या वस्तु म कोई विरिष्टता लेखक को आकपित 
बरती है। यह विशिप्ल्ता आइतिगत ही नहीं बाचरणगत अभ्यासगत् 
शान सम्बधी) स्पभावमत और पड़तिगत भी हो सकती है अत प्राय जोकद 
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में प्रभात और स्पीकर प्रगारिया या मिथ जब ड़िसी स्यदि मे बुद्ध किए 
धण्ण रिशाई पढ़ती) 07 बह रगापिय वे यस्य ममता है। "महू स्परि 
भपने में एक जे रेरटर है मह रेखा।घत्र के योग्य है ,--इुस प्रसार के शयः 
प्राय गुनाई पड़य है। दिर भी साधारण से शाथारण व्यस्तिस्य में हुए मद्द 
तोग़या होगी हो है। प्ररदर स्यरिय इस अथ मे झड्ठितीम होता है और हः 
हीर मे एव गामाय धो प मे भौज़र दटा हुआ होने पर भो परदे व्यतित 
जूप रयरा प्र श्िटिफन हा के करता रसायित्र का विवय बन सकता है। 
झपयाया, कथाओं मे रेशासित्रा मा बहुव अधिर प्रयाग होता है। प्रश्यर 
उपायास 4 ये रेशामित्रामढ़ रतर बशित वस्तु या व्यक्षित मो याणी देते हैं । 
रगावित द्वारा बरनु और ब्यरिग सवार हां उटो हैं, उतरीं अधाधारणता 
रप्ड होगी है मत रेखापित्र प्रपतित और स्वोट्रति सतोतांग मब्य अ्यवित 
शयोरव का थी ये और आपेयथ का यविप्य और सटिमि वा आर सन 
या जाता है । रगापमित्र मेह स्रिद्ध अरत हैं कि प्रस्‍्येग अरिित्व मे स्राममाय 
और विधविष्ट डी एवं स्गति रहता है। एस प्रवार एश यहुत बहा रात्य रेसा 
पघित्र लगाए अनजाए ही हमारे सम्मुख प्रकट बरता है । 


रेशाचिन मं उपयु वत तदस्यना और 3'मुखता थी संगति जितनी 
अधिक होगी, उताा हो यह सफर होगा । तटरथता या अथ रणि व अमाव 
महा है। तटरपता मय अप है कि हमर व्यव्ित' को अपने साध छुडी-- 
विम्शाओं-१रताओं से ऊपर उठपर--एवा सौटयपरव हृ्दि से देख सबते हैं । 
इणे ब्यरित थी विलक्षणवाएँ एक शौटय विपय मे रूप मे अस्तुत हो जाती 
हैं । इसका यह अथ नहीं दि यप्य बरतु या व्यवित्ि के श्रति हमार मम में कोई 
राग नदी होता । राग होता है पर वह आवेगन या भावुवता बनकर रेखा 
पित्रण वी र्यिति में हम सम्मोहित सही बर लेता । तदस्थवा और उ मुखता 
वी सामाय स्थितियों वे भीतर रेसाचित्रलेलक नी रुवियाँ मूल्य और 
गीवन हृष्टियाँ मी ग्ायरत रहतो हैं उतवा तौदयवोष भी सलख रहता हैं 
अंत एक ही व्यवित यस्तु और स्थान पर विभिन्न प्रवार वे रताचित्र मिलते 
हैं। विधाल भारत वे हहीद अब! मे झट्दीदों पर लिश्े गये रेखाचित्रो 
माह्याक़वियों दे सम्पुज्जन और आतेसन मे यह हृष्टि वायरत है हि शहीद 
महामातव थे, वे मानवता के उद्घारंक तथा सवस्वहोमी थे अते उनकी साधा 
रण चाल डाल रूप हावभाव, चेप्टादि उनके विकेट त्रमों के परिचायक 
निर्देशों था विह्ो का रूप धारण कर लेत॑ हैं । एसा ल्यता है जसे यदि उतका 
। रेखाकन भिन्न होता ता वे ऐसे विकट वर्मा नही हो सकते थे ओर यह सत्य है 
डर 
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कि हढ़ सकत्पी व्यक्ति को शरोर रचना चाहे जसौ हो, उसकी चितवनि और 
जाउआत्र मे बुद्ध अजोव आवचण आ ही जाता ह। गठन, गति स॑ रुप पाता 
है। रवाचित इस बाह्य गठन आदि को ही अ क्ति बरता है, वह 'गति' के 
साय सम्बंध जोड़कर कारण-काय परम्परा अपनाकर विश्लेषण नही करता 
अतएवं रवाचित्र प्रतीतियों का अ कन है ऐसी प्रत्तीतियों का जिनके वारणों 
की चेतना रेख्वाचित-लेखक के मन म होती है पर वह उसको व्याख्या नही 
परता | बह परिणाम का देखता है। उसका ध्यान सुष्दि! पर है तथ्य पर 
नहा कि वह इस प्रकार को ही क्यो ह इसमे अयथा क्यो नही ह ? 

न बुछ रखाचित्र व्यक्ति या वस्तु को विलक्षणता के रोचक अश पर ही 
अधिक ध्यान दते हैं, यथा सुरेशनाय दीक्षित के 'पण्डित जी! मे अथवा बाबू 
पुटवराय के नापिताचाय मे । बुछ रुखक “यवित के भीतरी उपकरणों पर 
अधिक ध्यान देते है यथा बदावनलाल वर्मा के 'हतकू' मे । यह स्पष्टत 
'दिप्टिमे”” है। कही केवल बाह्य जाइतिया और प्रतीतियों का आकलन हाता 
है जम भगवतगरण उपाध्याय के. वो टनिया म। बुछ स्थान वा टाब्दचित्र 
मस्तृत के हैं जस सुदृदय के राची क प्रपात!' तथा रासविहारीलाल के 
श?्व्हर प्ोलते हैं! मे । यहा रखक हत्या के साथ जपनी दृष्टि का तादात्म्य 
॥रता है एक सौ दयगोधात्मक तटस्थता के साथ | मानवप्रमी प्रदत्तियों पर 
सर्वाधिक ध्याय दकर रेखाविश्र वनारसीदास चतुर्वेदी न ल्खि हैं. जसे नवीन 
जी पर उनका एक रखाचित्र है । यह स्मरणीय है कि सस्मरण और रेखाचित्र 
री विधाए एक दूसरे मे समाविष्ट होती चलती हैं। इन दाना म भेदर तत्व 
सिफ भावामकता बी माजा वा है--सस्मरणा मे भाव लूखक का पयाप्त 
मात्रा तत्र अनालोचक बनाये रसता है, रखाचित्र म उ-मुखता जभ्वा रागात्मक' 
ह्ग मत् से ही काम चल जाता है । 

रखा चित्र व्यग्यमया चित्तवत्त भ भो लिखे जाते हैं और शस्त्रहीत, 
अजरिस सी दवबाघक स्थिति मं भी । य दाना स्थितियाँ एक ही दृष्टि मे मिली 
भी रह सजतो हैं। घार हाडुता वी मातसिक स्थिति बनावर खिल्लो उड़ाने की 
मानसिक दणाआ भ भी रेखाचित्र लिखे जा सबत हैं रबिन ऐसी दया मे राग 
चित्रित व्यक्रित म न हावर डेसब वो घारणाआा म प्रतिबद्ध होता है। मेरी 
जानकारों मे हि शी मे पूण वज्ञानित्र स्थिति मे लिखित रेसावित्र एक भी नही 
मिस्ता । वस्तुत रेखाचित्र मानवप्रवी विधा है. एक विटाप प्रजार वी सहानु- 
भूति और तादात्य इसक रिए अनिवाय है। वरहैयाटात मिश्र प्रश्वकर न 
चायारण जनो १९ दीप जरू नल बजे शृति मं अनेइ रखाबित्र प्रस्तुत किये 


हे 
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हैं, यहाँ मानवीय राद्रानुमूत्ति मं कारण साथारण जन विधिष्टता प्रात करते 
हैं। रामवश वगीदुरी र 'गेहें और गुराव' मे भी यही प्रदत्ति है। बढव बना 
रसी के उपहार में हार्परसात्मक ब्चीत्र है। हास्यरस के हसका 4 लिए 
रेशामित्र हू दोत्र मं अध्ीम सम्मायनाएं हैं या बेदद बाबा, विभय बरसान 
सात घतुर्येशी, घोष, मुल्हृश आरटि ने पधात्मय रेसाचित्र प्रस्तुत क्य हैं और 
डाम आग रापत हैं ! 

रेसावित्रों मे चित्रण वी प्रपानता हाती है सरपरणों म॑ विवरण 
अधिक हात हैं। सरमरणों म प्रसगों और पधाआ वा प्रयाग हाता चरता है। 
घटित ९7 विवरण और उसम यण्यव्यवित वी वियिष्टशा या उपलब्धि पर 
प्रद्ाप प्रकषेषण सस्मरण की प्रचलित विधि है जबकि रसाकित्र में एगड़ी क्त्ती 
में रूप अभिव्पतितवारत नप तुछ एल्टो वा प्रयाग जपित हाता है अब रखा 
पित्र सत्मरण रा थही अधिक बडे कलावार वी अपक्षा करता है। सह्मरण 
मे वष्यब्यवित वे शतित्य और सटिमिा या बल रहता है कयायि पाटव या श्रातर 
ये ध्यान लखब वा वियरण से होता हुआ वण्यब्यवित के गौरव या विशिष्टता 
मां अनुसाघास कर उससे आमपित होता है और सस्मरण की द्वुबलता को 
वण्यव्यक्ति मी महत्ता दबा छे सती है वितु रखाचित्र सं कलाकार वी 
धब्ज्पवित पर रूप वो स्पष्ट और सवार गरवे की क्षमता पर प्राववया 
श्रोता वा सीधा ध्यान रहता है। सफ्ल स सफ्ल सस्मरण लसद वष्य चस्तु 
या व्यवित वी बहू गौरव नही द रावता जिसत्र लिए यह वष्य बत्तु या यत्ति 
अभाग्य होता है हां, असफ़्ल सस्मरण छराक वष्य व्यक्ति थी महत्ता की 
अस्पस्ट रख सकता हैं। अत जिस सीमा तक असफल सस्मरण छेसक अपने 
विधय वा गौरव धठा सकता है. सफ़्ल सस्मरण लेखक अपने प्रतिप्राद्य का 
गौरव उसी सीमा तक बढा नहीं सकता । सफल्तम सस्मरणों में गोरी का 
तोन्ग्तीय पर लिखा स्मरण इसलिए भी अधिक सफ्ल हुआ है क्याकि उसका 
विप्य है तोरटस्तोय ! इस सस्मरण मे हम पोर्वी और तोल्स्तोय दाना 
प्रभावित करत हैं। साधारण व्यवितयो पर लिखित सस्मरणों मे गाबों उतना 
प्रभावित तही वर सके । रेखाचित्र जब कसी प्रसिद्ध और पूव से ही मन मे 
बसे व्यवित वर लिखा गाता है. तब उच्चे भी गढ़ उतत सुविधा मित्र जात! है 
कि तु साधारण ध्यक्तिया पर लिखे रेखाचित्रो और सस्मरणो में रेखा वित्रकार 
कय काय अधिक वठिन है । 

पद्मिह हर्मा और श्रीराम ।र्मा वे असम पद्यपराग जौर बोलती 
प्रतिमा में बह च८शिल्प नेहीं मिलता जा वेनीयुरी वी 'मादी की मूरत और 
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प्रकाभवल्ल क' मिट्टी के पुतत्ते' और 'पीपल', 'खष्डहर जादि मे मिलता है। 
वि्पकर बेनोपुरी वे रखाचित्र अधिक सफ्ट हुए हैं वयाकि वहाँ विषय वे 
लिए धर वा विम्वपरक चुनाव क्या गया है। यह दाव्दवयन जितना अधिव 
वास्तविकता के सहय्य होगा अथात वास्तविकता की अनुरूपता का वह जितना 
अविक आभासक होगा, उतना ही रेखाचित्र अधिक सफल होगा * मछिद्वनाथ 
की 'घास बाली हपदेद के 'पष्टित पातेप्रसाद आदि मे चह झब्द अन्तह प्टि 
नहा मिलता जा वेनीपुरी की "गेहें और गुलाव और माटी की मूरत में 
मिलती है। प्रदाशचद्ध गुप्त न निर्जीव वस्तुओ यथा ल्टर वबस तोता का 
ताले टिती दरवाजा' आदि का अपने झब्दचित्रों स सजीव कर दिया है। 
इसका कारण रेखक वी निर्नीव वम्तुओ में भी जान डालर देने की क्षमता है 
जो वम्तुआ मं अपनी चंतना प्रक्षेणण को क्रिया है। विस्तत हृदय का व्यवित 
ही यह चतनादान कर सत्ता है। यह दृष्टि स्पष्टत प्रकाटाचाद्र गुप्त को 
प्रगेतिवादे! मानववाद से मिली है और देनीपुरोजी वा समाजवादी मानववाद 
स, जबकि बातू गुलावराय को पराइ पीर समभने वाली वष्णवता से और 
परण्श्ति वनारसादास चतुर्वेदी को उपयो प्रिय अराजक्तावादी उदात्त व्यक्ति 
धारगा ओर मानवप्रम से मिलो है। यह प्रेम वस्तुआ तक फ्ल्कर उह जीवंत 
रूपा के विच्घुरण की शक्ति दता है और दूसरी आर यही प्रेम किसी व्यक्ति 
पा वस्तु पर बीद्रत होते हो रखक की चतना मे साथक टाब्टो को उसी तरह 
उमारता है जय मयन दुग्ध से नवनीत को जम टता है. अत रुस्मरणों और 
रेथाचित्र मे हिं दी को यह मानव प्रेमी प्रवृत्ति ही परिलसित हुई है । 


यात्रा साहित्य और सस्मरण कही जान वाली इतियाँ बस्तुत रखा 
जित्रा को भा उटाहरण बन जाया करती हैं क्योकि प्राय हिन्दी लेखकों सम 
भस्मरण लिखते समय पढ़के या मध्य म रेखाचित्र अस्तुत करने की छुक 
परम्परा ही दिखाई पडतो है । इस हृ्टि स जर यायावर रहगा याद, एक बूद 
सहेसा उठतो (अचेय), ठल्े पर हिंमातय (घमवीर भारती) सुबह के रग 
(अपृतराय) मादव से लादन (ब्रजक्थयार नारायण) सागर को लहरा पर 
(मगवत"रण उप्राध्याय) दूसरी दुनिया (अलयढुमार जन) आदि यात्रात्मक 
साहित्य म रेखावित्र के बश मिलत हैं॥ सस्मरणों म अतात के चल्चिया 
स्मृति की रेसाएं (महादेवी) सम्मरण (वनारमसादास चतु्वेटी) क्‍या गारी क्या 
सौँवरी रखाएों बाल उठी (देवाद रुत्यार्थी) जजारें और दीवार (ज्नोपुरा) जो 
न भूरे सवा जो जिखना पा (मदन्त आनाद कीहाल्थायनत) पथचिद् 
परिव्राजक क। प्रजा (एपान्‍्त अ्रिय द्विंव )), भूठे हुए चेहरे, जिदगी मुस्कराई 
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(प्रभार), साहित्यिक जीवन के सस्मरण (क्शोरीदास वाजपेयी), मेरी 
असफलताएं, ठुछ उपले दुछ गहरे (गुलाबराय) स्मृत्ति कण (सेठ गोवि"ददास), 
पहली सलामी (तुरसन), घाँद प्रश्रिका वा ' फँसी अक ' ज्यादा अपना, 
बम पराई (बिश्की, आदि हृतियों मे रेखाचित्र भरे पढे हैं । रखाचित्रा को च्ष्टि 
से भी इतवा उल्लेस आवश्यक है । 


इसी प्रकार 'इष्टरव्यू साहित्य मे भी रेसाचित्रात्मक अश मिलत हैं, 
मैं इनसे मिला! (डा० कमलेश) के अतिरिक्त पत्रपत्रिताओ में धक्ाशित इप्टर यु 
साहित्य विपुल् गात्रा में मित्रता है, कया और उ यात्रो मे ह़क्‍प्त रेखानियों 
का उल्लेख किया या चुका है । 

रेक्षाचियों की दृष्टि से बेवी१री प्रभाकर, वनारसांदास चदुवेंदा और 
प्रवानचर गुप्त का नाम विगषरूप से उत्लेखवीय है । 


रिपोर्ताज हिंदी वी नवेन विधा है। सस्मरण और रेखाधित्र हिंदी 
में आजादी के बहुत पूव ल्बिं जाने छगे । ठक्नि रिपर्ताज १६४० क बाद ही 
लिखे गए । किसी घटना की रिपोट के कलात्मक और साहित्यिक हप गो 
रिपोर्तान कहा जाता है । किन्तु इसमे लेखक घटना वा प्रत्यक्ष साक्षात्ार 
करता है यो धुनी हुई घटना पर भी रिपोर्ताज लिखे जा सकते हैं । रस दूसरे 
विधि में घ्टना के होने! के काल का, कल्पना और पूर्वानुभव से मानसिक 
प्रत्पक्षीकरण क्या जाता है। द्वितीय महायुद्ध में इस विधा वा विशप विवासे 
हुआ | इलिया एहरेनबुग क रिपोर्ताज प्रसिद्ध हैं । हि दी मं बंगाल के 3काल 
पर रागेय राधव ने शक्तिताली रिपोतजि लिब। अ्रक्ञाधचद्द गुप्ता अपृत 
राय प्रभावर माचव आदि ने भी रिप्रोर्ताज लिसे हैं) आकापवाएी हर मेसो 
उत्सवी, तीडाओं, खेल्कूट ज॑ मं मरण आदि अवसरों पर जनस्मृह की पिया 
प्रतिक्रियाओं का क्षणपरव बणन प्रसारित हांता है, य॑ रिपीर्ताज प्रसारित 
हुए हैं गाधी नहरू और शास्त्रीजी की मृ्यु के अवसर पर असारित रिपोर्ताओों 
में यदि करुणा जनक हृश्यों का साक्षात्तार किया गया है जो पर्वों उत्सवों के 
के विवरणों मे हर्पोषितिस का । खे”कूद के विवरण मे उत्साह और विनोट जा 
अभियाति होती है / करी गृह काहिता मादा और अछछ पर प्रापम्मिक 


स्थिति म ही है । 

रिपीताज में घटना का यथावत्‌ वन और लखक वा उत्साह यद्दी 
मुल्य तत्व होत हैं | यहा भी छेसव विस हप्टि से पटना को देसता है और शव 
होने (७९००७/ण5) को अपन स्व॒ सकस जाहतां है यह बहुत महल 


होता है । भात्र हान वा रिपराट या हा छुत्रिस धान मे ल्सी जाता हैं या अप 
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अधिइत यूचनाओं मं । जिल्तु घटना एव सबुल प्रत्रिया है। व्यत्तियों बे समूह 
परना वो जम देते हैं मत उनकी आया-अवाक्षाएँ उनकी चप्टाएँ, सदह 
और निश्चय, पराजप और पलायन आदि सभी बुछ रिपोर्ताज में ब्यवत होत 
हैं। रेखाचित्र म लेखक एक सो-दयवोधक तटस्थता चरतता है किन्तु रितोर्पाज 
में--वसघरता ही अधिक व्यवत होती आई है | राधेमराघव वा अवाल पर 
सत्मरणों में केवल भूख से तड़पत यगाल के व्यत्तियो का हो शव्दचित्र नही है 
अपितु हागों पर मेंडरात गिद्वों--जप के लिए अस्मत बेचती नारियों, मुनाफा 
बोर घनासेडों बी रालचग्रस्त आँखों, अफ्सरो वी लापरवाह मुखनुद्दओ और 
सरकार के पाखण्डो का भी जीवाजागता चित्रण क्या गया है और इन सारी 
पटवाओ वो एक सूत्रता देते वाली हत्टि है, लेखक वी जमता वे प्रति प्रीति ॥ 
ये राषेयगाघव की जगह फोइ प्रतित्रियावादी रखक अवाल पर रिपोर्ताज 
न्पिता तो वह भारतायों वे. भाग्यवाद, अं गरजशाही वो कठिनाइयो और 
उटारता से विवरण मे एक्सूब्रता का वाय छेता। इस प्रकार परिश्रेदय के 
प्रति पषघरता अथवा प्रतिवद्धता अचवा प्रतिबद्धता के दिना रिपार्तान मे 
सबक का उत्साह व्यक्त नही हा सकता । 


रिपोर्ताज श्म म बहुत लिखे गए विशेषकर ह्वितोय वि वयुद्ध के 
समय । वहाँ लखको का युद्ध क मो्चों पर भेज गया और वहा स उहाने युद्ध म 
रुसी जनना की वीरता और वजिदान का युद्ध वी भयकरता और विनाश का 
जीवन्त चित्रण किया । भारत पर चीन और पाबिस्तान क आक्रमण के समय 
जखकों को मोचे पर नहा भेजा गया कुछ चिंतवार बाद म अवश्य भेजे गए 
अत स्वनजता के बाद रिपोर्ताज वा यह स्वणिम अवसर निकल गया। 
निर्माण-कार्यों के स्थलों पर भी रिपोर्ताज नहीं लिखवाए गए । खेद का विषय 
है कि इधर अब भो ध्यान नही टिया जा रहा है । 

रिपोताज वस्तुमत सत्य को प्रभावचाली बनाता है उसका सम्बन्ध स्तिफि 
वतमान से होता है विस्तु उसका लेखक वत्तमान के उस बिन्दु पर 
होता है जिसम मूतवालीन मूव्य और भावानाएं रहती हैं. और भविष्य के 
प्रति उत्क्ट लाल्सा भी अत रिपोर्ताज म सवन्र एक्टरा वर्णन नहीं होता। 
इनम छ़ेखक की गुढ चेतना से उछतले हुए और चितन ओर अनुभव से 
सवलित शब्द और वाक्य अनायास ही सम्मिल्ति हाते चलते हैं और साथ 
ही आमूल्चूल स्पदित भावकण क्षण प्रतिक्षण घदन वाठी वास्तविकता को मान 
वीय साइम देते हैं ॥ कभी लेखक घटना का क्षण क्षण परिवर्तित रुप आकलित 
करता है तो वभी उस मे 'बूबव और पर का जोड़कर उस एवं वाल प्रवाह 
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में रखकर देखता है, कमरों उस घटना के स्वर्प और व्यत्तियों पर नजर 
डाहता है तो कमा घटना और मनुष्य की वियति पर विचार करता है अत 
रिपोर्ताज-साहित्य त्रिया के क्रम म रियत होकर रचा जाता है । रिपोर्ताज वा 
लेखक घटना वा स्वय अश्ञ है और उसका द्रप्टा भी है। वह मात्र प्िहाव 
लोकन नही करता न वह चित्रकार की तरह दूर से हृश्य को देखता है, वह 
घटना का साक्षात्‌ भोवता बनता है। अकाल म॑ रागेयराघव का छेसक भूख के 
साथ भूख को पीडा से तडपता है दो मुटठो अन पाकर यह उस भोजन वे 
आनाद की कल्पना को अनुभव म बदलता है। इसी तरह युद्ध मे रिपोर्ताल 
ठेखक मारने वाले वे साथ मारता है और मरने वाले बे साथ मरता है । अत 
रिपार्ताज मे लेखक घटना और द्॒प्टा के मस्य की दुरी को अपने माध्यम से 
समाप्त कर देता है और विरोधाभास यह विः फ्रिर भी वह एक स्तर पर 
तटस्थ रहता है। वह चंद्धवरटाई री तरह द्रप्ट भी है और भोवता भी, 
लखक भी है और मरजीवा भी । बिना कल्पना को अनुभव मे बहले सफ़्ल 
रिपोर्ताज नही लिसे जा सकते जौर साथ ही अजुभव मे पकाए बिया भी वह 
रिपोर्ताज का सफन लखक नहां बन सवता । 

इस प्रकार रेखाचित्र की तटस्थता का विगलन और साथ हो रेखाचित्रय 
की वटस्थता रिपरर्ताज क अनिवाय तत्व है । रिपोर्ताज में कल्पना भाव और 
बुद्धि सर्वाधिक रूप मे सत्रिय रहत हैं अत यह विधा साहित्य का सय्से अधिक 
त्रियात्मक विधा हैँ जल एव ही व्यक्ति म ब्रह्मा विष्णु और महा तीनों एव 
साथ त्रियारत हो और फिर भी एथ स्तर से परमव्रह्म वी तरह लखक अपनी 
चेतना के इन तीना सत्रिय आयामो को साथ-साथ देखता घल 
रहा हो !! 
ऐसी सक्रिय विधा म 'ब्ठ उसा प्रकार ध्वरा पकडत हैं जस स्वचालित 
बाडूक से निवलने वाला गाली । यह स्वयघलित थ्रत्रिया रिपो्ताज हसन ब 
समय उपयुक्त धब्हा का स्वत खतना मं अवतरित बर टता हैं क्योंनि ँज्लशित्य 
के लिए वरण और चयन का समय रखाचित्र-सस्मरण आरि में मिर सता 
है रिपाताज मे नहीं। अत यहाँ सरस्वती जस विद्यूत आपधात पा जाती है 
और छेशक व॑ मुख या लखनी से वाह्य घटना विद्यूत की तरद मंद टदवर 
उसका थे ह रचतात्मव तत्व साचवर बाहर विवाल दंती है। 7 से श्व्रार रिपराताज 
में घ्यान घारणा वल्पना और नाव वी गति मे समाविति होता है जबड़ि 
रेसाधित्र म इन सवकी सगति स्थिरगति मे हांती है। रसायित्र सेहहक 
बी चतना का चमत्वार मित्रता है. रिपावाज मे तरिया और टसव पर उसी 


रैद्ापित्र और रिपातौज र्१५ 


तीदतम प्रतिक्रिया, इन दोनों बा) अत रिपोर्ताज त्रिया का सौदय है, सस्मरण 
किया और व्यत्तित्व क स्मरण का सौन्दय है और रखाचित्र बाह्याइतियो और 
चैष्टाआ दी पुनप्रस्तुति का सौज्य है 


रैसाचित्र और रिपार्ताज के क्षेत्रो म रूवको वी सफ्लता वी असीम 
पम्मावनाएं विद्यमान हैं। वाव्य, कथा और बआलोचना के बशीमूत दी 
रखने यदि इन प्रचलित विधाआ को जो आवश्यक समय और दक्ति दे तो न 
उदस साहित्य जीवन के अधिक नियट पहुँच सकेगा अवितु हिंदी का साहित्य 
विन्तन जिस सदेहवाद और निरथक्ताव्राद सपीन्ति हो रहा है, उससे भो 
उ् मुक्ति पान में मदल मिलेगी । अप्रतिष्टित या कप प्रतिष्ठित विधाओं को 
प्रतिपित करने की प्रत्रिया म छेखपो वो भी प्रतिष्थित होने वा अवसर 
पिलगा और साथ ही हिन्दी की भागीरयी का अब ह भी विस्तृत होगा। 
गाशा है लूवक बबचु इधर ध्यान दंगे । 


कपिता--अनुशुसा की समस्या 


देश विदेश मे अतक समवालोन रचनावारा का मत है कि कविता और 
कला का अध्यापन त्म्भव नही है । कक्षा के सम्मुख कविता अनुश्सा (एप्री 
गियेसन) असम्मव है | इसके लिये प्राय दो प्रमुख कारण दिए जाते हैं। 
अध्यापक, "कालजयी इतियो को पटात हैं छकित उन “पुरानी रचताओं 
की “रचना प्रत्निया” असकुल थी, उनकी मानसिकता भी सहज और स्पष्ट 
थी अतएव वह विश्लपण अनुशसा वेगरह का विषय बने सकती थी, किल्तु 
नवीनक्ला और कविता एक जटिल युग वी अस्पटट और परस्पर विरोधी, 
अनिश्चित और सभयग्रस्त स्थितियों का व्यक्त करती है और ये स्थितियाँ 
एसो हैं जि हे तिराकार (एब्सट कट) जथवा उच्छ खल उपायो (मुत्त आसग 
विधि चेतनाप्रवाह विधि आरि) द्वारा ही छुमाया जा सकता है करामिक 
काय-केला की विधि पर कहा नही जा साता है तव अनुगासा बसे सम्मव 
हांगी ? 

दूसरा आपत्ति यह है कि विश्वविद्यालयों म अधिकाणत अध्यापक 
समवालीन सजन से कोई यास्‍ता नहीं रसवा चाहत ने उसम वे भागीदार 
इनते हैं, उलछदे व प्राय नवल्पन के प्रति विरोधी रुख अपना रते हैं और 
जब कई रचना रचनाक्षेत्र मं उमर बर ऊपर आजाती है तो वे उम 

पढान लग जाते है । व उस रचना को उभार बर स्वय नहीं लात बल्वि 

सिफ उभर हुए का चुन रत हैं। ऐसा स्थिति म॑ परम्पराग्रस्त व्यक्ति उन सार 
रचनात्मक सधर्षों, प्नावा और प्रत्रियाओ स अपरिचित रह जात हैं. जिन 
बिता नवान रचना वी पटचान नामुमकिन हा जाती हैं। 

बहरहाल, टितीय आपत्ति म अधिक बल मही है क्यावि अब विदल 
वर्षों म बालजा विवविद्याटया भ॑ रचनाकार प्राध्यापका अथवा ग्राध्यापर 
नुमा रचनावारा की सख्या बढ रहा है अमरीका म ता पार घोर रचताकार 
और प्राघ्यापक का रुघप्र “टूत वम होता जा रहा है क्योकि वहाँ ग्रदागालता 


अधिव है । 


इविता--अनुगसा वो समस्या २३७ 


प्रथम आपत्ति मे भी अधिव दम नही है। जेम्स ज्वायस का यूल्सिस' 
दामक नदीनतेम शली के उपयास का विश्लेषण” विदेश में खूब हुआ है। 
एड भारीय विद्वान ने ' जेम्स ज्वायस पर भारतीय प्रभाव' इस विषय पर 
सफनऊ विश्वविद्यालय स उच्चतम्न शाघ उपाधि प्राप्त वी है और इस विए्ले 
प्रण की बरी प्रसशा हुई है (डा० बालाप्रराद मिश्र, अब दिवंगत) । उधर 
पवरखन में अनेक प्राध्यापक भागीदार हैं। स्वयरचनाकारो ने अपने रहस्यो- 
देपाटन भी कम नहीं विए हैं, और इस सामग्री का उपयोग हो सवता है, 
पैनेक छात्र छाप्राए भी रचनाकार हैं थे प्राध्यापफो वो पढा रहे हैं ! 

३ इसके सिवा जो आज “रहस्यमय” “यास्या से परे” और सबधा 
>लिगेकार” लगते है, वे कुछ समय वाद “पक्ड में” मे था जाते है।टीं० 
2) * इलियट की वेस्टल्ड, गजानन माघव मुत्तिवाध वी 'अघेरे म*, ब्रह्म 

क्षण 'और “ आरट उठाग' , शमगेर क ' प्रयाग” और अनेय के "बगन वे 
पर हार * भी ज॑व वोषगम्थ है गए है और अब तो सन १६६० वे' बाद 

पक्ष कथन / बढता जा रहा है। जागरूक पाठक ' युयुत्सा” का रचनाओ से 
ता राजकमल के “मृत्तिप्रसग” तक अभिव्यक्ति के भिनरभितर तरीकों को 
पहचान गया है । 
४. माब्य-अनुशसा में इसलिए प्रथम पश्न यद्दे होगा कि जब कविता अनेक 
मवार वी हे,तव दया अनुशसा का कोइ एक तरीफा अपनाया जा सकता है ? 
अष्द उत्तर होगा कि अनुशमा रचनाविशेष के अनुश्ूल होगी, उदाहरण वे 
लिए, बुछ रचा प्रशार प्रस्तुत हैं-- 
आज नदी बिल्कुल उदास थी 
सोई थी, अपन पानो में 

उसके दपण पर बादल दा वस्श्र पढा था 

। मैंने उसको नही जगाया दवे पाँव घर वापस आया" | 


0 


पा 


यहाँ “रचनाप्राक््या विस्बात्मद है लेबिन विम्ववाद पर भाषण देने 
से काम नही चल सवता । यहां द्रष्टव्य यह है कि वस्तुस्थिति बया है और 
उसे बिस सटीक विस्‍्व द्वारा रूपायित क्या गया है । नदी था उदास होना, 
उसेका अपने पासी मे सोना--इस स्थिति को कवि अनुभव बरता है, नदी 
नहीं । उठासी कवि थे मने में है जिसका कारण वास्तविक परिस्थिति में 





१ कंदारताथ अग्रवाल, फू नहा रग चोजत हैं। 


"रैद जलत और उबलते प्र्म 


है अत उदासी के गारणा का सममना होगा ताकि बाध वा आधार हपप्ट 
हो उठे | अब इस उदासी मो स्थिति मं वह्ठुत लगेगा कि नदी उदास होगर 
अपने में सिमट कर सा गई है रक्नि उसका पानी दप्रण गो तरह स्वच्छ है 
(महाँ आज थे हर उदास आतमी यरी चतना करी निमलता और विवशता 
व्यजित है) ओर बादल वा अ्रतिरिम्ध प्रद रहा है। यही कवि की विम्वविधान 
धरक्ति वी पराक्षा होती है और बह दपण पर पढ़े हुए वस्त्र डे रूप की 
प्रस्तुत करता है इससे दो रूप एक दूसरे के! सम्मुस आ खड़े होते हैं --दपण, 
दपथ पर पद्ठा वस्त्र | दपण में प्रतिबिमस्वत वस्त्र दूर स देखने पर, दषण पर 
पड़े हुए बल्चर सा लगता हे | परिणामत नदी का अस्तित्व कुछ भी छिपता 
नहीं, सब प्रवेट हवा जाता है। नदी की उदासी, उसकी स्वच्छता, उसदी 
शोमा--एक ध्ब्ल में, नदी अपने सरिल्थ्ट रूप में व्यक्त होने लगती है और 
इस सम्पूण चित्र से आज के आदमी की स्थिति या वियति/ की ओर 
गा बला जाता है शितते नदी और प्तमकालीत आदमी "सम्बद्ध हो 
जाते हैँ । 
५ लेक्नि बल्पनाहीन श्रोता या पाठक वे लिए यह अनुशसा था विश्लेषण 
व्यूभ है और क्ल्पताप्रवंध, सवेल्वश्ील व्यक्ति के लिए भी यह अनुशस्ता उत्की 
अपनी बल्पना के लिए सहायक मात्र ही है, वह इतने सबेत स कवि की मान 
स्िउता के निकट पहुँच सकता है, छेक्नि फिर भी यह महसूस करता हैं कि 
यह 'काव्यानुभव ” अतिवचतोय है वयोवि' कविता जो चेतना के भीतर रच 
देती है, जगा देती हू बा उसवा वणन सम्भव हू ? 
इस प्रवार अनुशंसा कायगत अनुभव के निकट पहुँचने पहुँचाने की 
एवं काशिश ही हू 
इस कोडिश मे कभी असफलता भी हो सकती है, कभी झुछ सफ्तता 
ही मिलती है कभी कुछ अधिक कामयादी मिल सकती है यहू सब बोदा, 
बत्ता श्रीता आदि पर भी निभर वरता है| 
अब * रचियां वी भिलता ! श्रीपक एक मसायकोवेस्की वी रचना 
लीजिए-- 
एवं ऊंट को देखकर एवं घोड़े ने वहा 
/ कया असाधारण दोगला घोडा हैं 
ऊंट वी वारी आई, बोला-- 
तुम बुछ नही एक छोटे कद के ऊंट हो 
और सनक्षत्र जतरिक्ष म केवल ई"वर जानता है 
कि दोनो भिन्न भिन्न विसमो के जीव हैं । 


बविता -अनुसज्ञा बी समस्या कप 


यद्ष ' रचनाप्रत्रिया ' का रहस्य सिफ इतना है कि रूस म, त्राति 
है जोश म, प्राय रुचियो वी भिनता को स्वीहृति दत में सकोच रहता यथा 
और इस प्रवति से “व्यक्ति की विचिष्टता” को उचित गौरव नहीं मिल 
पाता था। इस जहनियत पर हमएा करन वे लिए मायक।!वस्वी ने गधे, व घोडे 
का, लोक म प्रचल्ति, उदाहरण लिया । साध।रण व्यक्ति भी जानता है कि 
मिलता के लिए इ ही का उदाहरण दिया जाता है अतएवं कविन वही 
प्रतीक' चना जा सटीक सावित हुआ । ल्‍क्नि यदि जाति वी अवधि में 


इत्ती एक्हपता के सत्र वा नहीं बताया जाए ता कविता वा मम 
बच्यष्ट रहेगा। 


इसी तरह नागाछु न वी 'जात्मा वी बासरी” शझ्लीपक रचनाम 
क्‍ वृज्व' रच 
्वाआधुनिक्ता” का पर्दाफाश करना कवि वा उद्देश्य है। ' हृष्टि' वा परि 
पेय करा देन के बाद फिर स्वय सब स्पष्ट हो जाता है-- 


पता नही कितने छेट हैं, तुम्हारी आत्मा की वासुरी म 
बजती है फू'क से अयवा बिना फ़ुके ही २ 


सभी ओर घु ध, सब और कुहासा 

निक्‍लोगे से विकद चत्रब्यूह से १ 

नादाने अभिम-यु क्‍या तुम करोगे २ 

हम तो भई निहायत मामूली विस्म के 

+ अदना से आदमी टहरे 
पडती है उलभन, सुतमा भी छेत हैं 
क्सी भी गौठ हो, खुल ही जाती है ! 
एवं बविता में धमवीर भारती न अपन वो ऐस घायल असिमन्यु 

के रूप भ दिलाया है जिसव हाथ में रध का टूटा पहिया है और जा युग को 
भाजिक्‍ता ततीय वियच्युद वो आरा, और इसी तरठ वी अय उल्मनों 
से पोडित है लैवित इस कायरता विवरता और विदत्त थ्य विमूदता यो जन 


शाही गधि यागाडु ने मध्यवर्गीय मनोबत्ति का गरियायक”काबते हैंजो 
पृ जीवादी दयों बे सदट वो अपना सकट माउवर उस हक 


कक 


हे जल्ते और उबलते प्रशत 


पर्यायरृप में प्रस्तुत करती है। यागाजु न इसी बाबू मनोवत्ति” पर हमला 
करते है अत यहा भी “रचनाप्रत्रिया” का रहस्य दृष्टि! में छिपा हुआ है, 
उम्र ' जीवनदशन ” मे छिपा हुआ है, जो जततिकारी है। 
यहा प्रतिपक्ष को नीचा दिखाने के »िए अपने पक्ष को नीचा दिखाने 
की जनता मे प्रचलित क्थवविधि का प्रयोग किया गया है । 
भर घेरे मे आखों पर हयेलियाँ रख--दबाने पर 
दीखते है अनेक रग 
और-हरे काछे रग को घेरती है 
छाल, छाल परछाई 
सुबह के पहले ही, पेट के खाली बनस्तर मे 
गू जने लगती है, ग्रृगे आदमी वी चीख 
धूप का ताप उसे गस सिलडर वी तरह 
बस्ट कर दता है । 
मुझ चारो तरफ से--ठण्ड ग्रोइत की हवा पेरे है 
आपछिर क्यो ?* 
यह ' क्रातति का स्वर! पृष्ठभूमि मे है, सवेदनां के माध्यम सं ही 
क्र तिकामना को यक्त किया गया है। अ धरा प्रतिगामिता का प्रतीक 
प्रसिद्ध ही है । अधकार म सचमुच आँखा पर हथेली रखकर दवाने पर अनेव' 
रुग दिखाई दते है (इसका प्रयोग प्रद्शन ” भी विया जा सवता है) और लाख 
लाल परछाई भी महसूस होती है जो वस्तुत इजबलाव वा चिह्न है। “पृ गे 
आदमी की चीस ? के विरोधाभास द्वारा कवि आज वे आदमी की रियिति का 
वणन करता है कि क्सि तरह वह सह रहा है, लेविन भीतर ही घीस रह 


जाती है और साली पट के लिए बनस्तर और फिर धूप मे गससिलेंडर बी 
तरह उसवा फ्टना-सामग्िक भूख और लाचारी का साथक वित्र बने 


जाता है । 
इस भयदर स्थिति म जब बाई उपाय नजर नहीं आता तवहुध 
कवि विसगति ! वी गृ व व लिए अठपट रख अपनाते हैं, काय्य का ढाँचा 
१ अधेर व रग-श्रा हप युयुखा, वटकत्ता, सवस्बर, १६६७, 


पृष्ठ ६०। 


बविता--अनुभशा का समस्या ४१ 


पोते हैं। उदक अनुसार विसगति? (६ “एब्सडिटी”) का चिकनी, वनावटी, 
वायवारणयुक्त काव्य भाषा द्वारा व्यवत्त नहीं क्या जा सकता अत “विसगत 


कदिता ” की यह प्रष्ठभूमि समभ लेने पर, रचना का स्वरूप और उसको 
साथकता उमरने लगती है-- 


डुद बुछ्ध नही, हों, न, छकु 
चन्च ने ही नकुही नछु। 
दुछ नही, कुछ नही, कुद नही, कुछ नहीं 
नही, नही नही, कुछ ! 

> अथवा 


दिदिदिदि दि बव्याब्याव्या दिव्य दिश्य 
व्य दि व्य लि व्य दि दि व्या दि दि दि दि ॥| 


) प्रथम मे “निरथब ता” और दूसरी “रचना” ( ? ) में “दि-य/ दध्द 
पा जो * प्रादानो द्वारा दुश्वयोग हुआ है उसवी ओर इशारा है। प्राचौनता 
+े हामी लेकिन आइम्बरपूण जीवन व्यतोत करने वालो के पासण्ड का खण्डन 
है। दुसरे रचना का उद्देश्य है जो... नयी पीढो ' केः उपहास, विडम्बक स्थर 
और आक्रोश यो व्यक्त करती है। 


किन्तु ऐट्रय सवेदन (शाठ, स्पण रूप रस और गघ वे अनुभव) के 
रेतर प> केवल जावन हृप्टि” बताकर रचना का मम नहीं खोला जा सकता, 
उटाहरण के लिए पतजो के नौकाविहार के रूपो में मन से विचरना होगा 
परूव हकप्रत्यया वा स्मरण करना-क्राना होगा और साथ ही उस छाया 
बाटी इष्टि पर प्रकाश डालना होगा जो वस्तुओं, हृर्यों के आवषणों वो 
चुनती थी, तव ' विसगतिबोध था ही नही | यो जगदी” गुप्त की कविताओं 
में “रूपा! का चित्रण भधिव होता है लेक्नि समकाहीन कविता मे, प्रत्येक 
कवि मे स्वताञ रूप स और वही अनुभवों से मिथ्वित अहमासों वी अभिव्यन्ति 
हा रहो है । मिश्रित और गकुछ सवदना वा एवं रूप दृष्टब्य है-- 
जीत काट टिया बनों मे, 
बदधे दलदत मे सघपरत 
रश्त से रातह पर घन गया जो अमल चित्र 
हुस भो अपने चररो के मुखपृष्णो व छिए छीन हे गए । 


ि 
हक जे 


१४३ जलते और उप्रते प्र 


विभिन्न काणा से अवेयण या विपय मैं 
४ एक विश्वपन्न ने तो कह, जादूगर है 
कव ध और दलदल का डेल दिखाता है. 
मौर अपना सिर सेफ़ डिप्राजिट' मे जमा कर आता हैं ) 
गलने के पृष, किसी साफ़ शीये में काश, मैं अपनी 
तस्वीर देसप्ाता 


कछेक्न मैं तो ययास्याणं सुनन बे लिए अभिश्षप्त हैं! 
सबंदन त्वचा में अब भी है सुन "गा 
अगर हाथ एक बार #पर उठ सका 
तो क्बड़ पत्थर मारने वाले तटस्थ बच्चों से 
था दाब्य्य।! 


यहाँ कवि को यह मह्यू्र होता है कि. यह दलदल मे पद दिया गया 
है (समकालीन मानव स्थिति) । वीचड से सपप- कीचड़ में परने और गहने 
का इवेजार सिर बटने पर भा उस स्थिति का इीटियो पर श्रभाव, दुगि 
प्रक का विकता चिकना सब रफथ, चारा ओर दशटल का हाय, कीएर है 
/जल”/ का अहमास परालग्डियों और आत्यग्रर्तो वे बहवहे उसके द्वारा टिये 
ग्ट चित्र ( कवि वी स्थिति व) तरह तरह को अश्याह, अफवाह रोधार 
उणास्वद बेहर छाचारी का तोसा बोष, निमतचेतस लिविन शयरत्ती बच्चों 
के प्रति--नवायत पीढ़ी के प्रति बवि को सम्ता--गरज यह वि रघता भ०- 
ऐशदिय अनुभव, परित्यितिगत अनुभव परिवत्त नं वी तीम्र आरा बगर हू 
"गठमगहू रूप से व्यक्त हुए हैं । 

जहाँ संेलना अमुल रुपों मे ब्यत होती हैं. वहाँबास्म अजुएसा मे 
उसे अनुप्रवों का पुतस जेठ बरक उनका विवरण देते खसने मां पॉटर सा 
श्रोता क॒ मन में कहो सवत्ता जय जातो टैयया उगिर रहर डा तट में 
मजरना और ऐसा सगता रि चौड़ा साँप पाया ये सरक रखा है। *5हैये 
स्थिति में हवश्नत्यय और दपन बे अनुभव है. जिनका विवरण हे मे के 
सहज ही सकुरित हा उठते हैं । एक मय बेलाहरघ-- 


यू णागर्पें #7व हा ल्‍्वें ० कल 
गपट्टक हाई ैशपलड कु छा वें शतक 


र्घ४ जरते और उय्लत॑ प्रश्न 
५ 


नए ढग वी “कायअनुशसा/ प्रारम्भ हा सकती है अत प्ररीक्षाओं या व्ण 
स्याओं मे इस तरह की रचनाओ से एकाथक्ता की मांग एक गलत 
भाँग है। 
इस प्रकार, सामयिक कला और कविता के एक बड़े अय्य वी अनुशसा 

ओर विश्लेषण सम्भव है । दूसरे, रचनाप्रक्रिया” मात्र सह बुछ नहीं है कवि 
की जीवन हृष्टि या वास्तविकता के प्रति एप्रीच ” उतनी ही महत्वपुण है, 
जितनी तकनीक की प्यास्या, और तीसरे काप्य अनुझसा वे लिए पद्धति” 
रचनाविशेष पर आधारित होगी । उस रचना क स्वरूप” अभिप्राय ” ओर 
उसमे व्यक्त मानवीय अनुभव या राग या वाध वी पहचान पूरी तरह यदि 
सम्भव नही है, तो भी रचना वी और कवि की “करीब करीब सही” पहचान 
अ-»हय सम्भव हैं और ध्राय इस पश्रत्रिया मं, सचत विवेचक या ध्यारयाता, 
रखनाविशेष में बह साथकता, अभिपग्राय और अनुभव साज निक्‍ारत! है, उत्ते 
नये सदभ दे देता है कि स्वयं कवि चमतल्त रह जाता है। इसीलिए यह 
सत्य है कि भावव एक स्वतत्र सप्टा ही होता है, वह सात्र लेखक और प'ठर 
के मध्य “विचौलिया नहीं होता ! 

ऊष्वोष्वमारहय यदयतर्व 

घो पश्यति श्रान्तिमवेट्यन्ती 


शाति का अनुभव न करने वाली विवेचकों वी बुद्धि उध्व आरोहण 
करते हुए अन्त में (जिस) अथ तत्व को देखल्ती है! 


न 
है. अभिनव भारती, अभिनव गुप्त । 


हिन्दी में अनुसघान ४ एक प्रतिक्रिया 


ह अनुमघान का चोघ काय सरधे कठिन और सरकू काय है । कठित 
उनके लिए जो भात्र उप्राधि के लिए शोध क्रय करत हैं और सरल उनके 
दिए जा कवर उपावि और तदन वर वत्ति वे लिए काय करते हैं। एक कक्षा 
और है। ऐसे शापार्यीं भी हैं जो उपाधि और वृत्ति के लिए ही शोघ-बाय 
देखे हैं सिन्तु उस पूण उत्तरदायित्व बे साथ करते हैं । कै 

बेतमान स्वरुप--शाघ एक पवित्र काय है। भान वी राशि वो समद्ध 
पैसा ही इसका उद्देश्य है । किसी भी भापा के प्रारम्भिक विकास-सोपानों मे 
उस भापा के लेखकों और अनुमघातकर्त्ताओं मे एक सेवाभाव” होता है । 
इस श्थिति मे इन चान क्षेत्र के स्ववसेवकों थो केचल सम्मान मिलता हे और 
अरन वाथ से सताप । शिवर्सिह सिश्रदाघु रप्मचाद्र शुक्ल प्रभति विद्वानों मे 
यहा अवत्ति प्रध्न दिखाई पड़ती है। विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रवेश के 
पृ हिडीखरदा' ही छेखको का उदत्य हुआ करता था बोर हि दी सेवा 
राष्ट्रायवा -आदोलन वी एक दृद शए खला थी । पद प्राप्ति या अथलाभ तब 
नितान्द गौण था । भास्ते-दु-युण तथा ढिवेदो युग म यां लो लेखक सवहारा थे , 
अथवा धनीमानी सज्जन, जो अपनो सातविक धुन के कारण हिन्दी का 
काय करते थे । बालकृष्ण भट्ट प्रतापनारायण मिश्र जस लेखक प्रथम श्रेणी 
मे और भारत-दु और प्रेमघन दूसरे कोर्टि म प्रतिष्ठित किए जा सकते है। 
सस्‍्थाओं भ लेखकों को अवश्य चत्ति मिल जाया करतो थी और इसीलिए _ 
बाणों नागरो प्रचारिणी, साहित्य सम्मेलन हिंदी के आदि गढ़ बाते गए ॥ 
किल्‍्तु इन सस्थाआ के प्रारम्भ रूप म जब तक हिंदो सेवा भाव प्रबत्त रहा, 
तब तक धाधकाय अच्छा हुना ) घाट मे विश्दविद्याल्या बी सरह नोवरगाही 
मनोवत्ति ने इन सस्थाओ को भी धर दबोचा । फ्लत इन सस्याओं में शोध 
बाय दा स्तर गिरा । 

बड़े रहे की जो विष्वविद्यापयो म दिए का प्रवेध हावे शो टिई 
भैत्रा व्यत्तिगत उन्नति वा पर्याय बनती गई । यह ऐतिहामिक हत्ल् से 
विज भो था अब हि ही वा क्षेत्र स्थयसायिक प्रतिशदता से “ये 


रू 


२४६ जल्ते और उबल्ते प्रन्‍धी 


लगा । विश्वविद्याटयो और वाटेजो मं किए गए अनुसंधान बाय वे सचासत 
ओर निरीक्षण को कोई पूव परम्पस हि टी मं थी नही । भय विपयो इतिहाम, 
अग्रेजी, सर्दत, भूगोतत, राजनीति तथा विचान वियया मे परम्पराएँ बन बुक 
थीं और इन विषयों वी अनुसधात-वरस्परा और स्तर अतराब्टीय परप्परा 
और स्तर से सम्बद्ध थे। विज्ेपकर इस दक्ष में शिंदी हे मिक्ा अन्य 
विययों के अनुसधित्सु पश्चिमी योरोप से शिक्षित होकर लोटते ये और 
अनुसधान का माध्यम अग्नेजी भाषा होने के कारण एक दर के बाय दा 
अतर्राष्ट्रीय प्रचार और परोक्षण होता था या हो सवा था । हि) भे अनु 
समाने की भाषा करतिपय विबध! मे अग्नणी रही विसतु भारतीय विद्या 
(इड्येलोगी) मे यदि हिंद! का याराषय देश स्वीकार कर लेते तो इस्टर' 
फ्रांस, जमनी आदि देशो मं अय्र विषया की ही त्वरह हिंदी का अनुप्तणार 
उसी पवार हवा जता सस्हत और दशन मे क्षेत्रा में हुआ । वि तु यारोपोय 
देशा क हिंदी विधाणों में जो अमुस्रधान हुआ भा बह एक तो मापा और 
छोवसाहित्य आदि से सम्बीधित रहा दूसरे ' भारतीय हिंदी अनुसंधान उनवा 
लिए आदश बना अब विपयो मे शोधार्थी दूसरे देश! के रहर को दंपहा 
है, हिंदी के लिए दृूबर दप, भारतवप के विवविद्यालयों और व ये क्षरणाओं 
कौ देखते है । स्स मे अवय हिं ३! भोबकाय स्वतश्न रूप में हुआ दि यु वहा 
भी भाषा सम्ब थी काय अधिक हुआ । ताल्विव थि तने के लिए भारतीय 
लेखकों को देखा गया । अतएव हिंदी के लिए विश्वविद्यालयों व॥ भापतण्ड 
मान लिया गया । हमारे हिटी वे प्रायापयं और अनुसपलदताओं पर 


कितता बड़ा उत्तरदा पित्त है, यह स्पष्ट है 
क्या इस उत्तरदायित्व को हम निभा पाये है ?े परिमाण हा दृष्टि श्र 


अथशारत्र और रसायनयास्त्र ही हिंदी से तुलना कर सकत हैं । क्षय विषयों 
को हिंगे परिमाण वी दृध्टिस पीछे छोड डुकी है / हजार स उपर अनु 
सघलवर्ता का्ण हर रहे हैं वीर प्रत्ति वष झाधापियों की सरवा बहता जा 
रही है । पी? एच डी० इतने अधिक हैं कि अब एम० ए० और पी० एच डी 
ही काडेजा ओर विश्वविद्यालयों म लेक्चरर नियुत्त किए जाते हैं अगले दम 
बीस वर्षों मे बिया डी० लिट० की उपाधि के टायिट बोट छवबरर भो नहीं हो 
रवैया और उपाधि वा वद है याव सम्बद्ध होश यह बताता है हि आज प्री 
एच डी० कितना झस्तों है डो० लिट० का उपाधि आज से कुद्ध वर्षों वार 


उतनी ही सल्वी हो जायगी । कारण वया है ? है 
सर्वा गव्यापो हास--प्राय कहा जाता कि विज्रास का सवसर मिटहे 


ह्दी विकास भभावात वी तरह हा है और वियमत एरिमाषात ? विकास 


हिल मे बनुतधात एक भ्रतिज्रिया रब 


प्रयम्न होता है, तदनातर उससे गरुणात्मकः विकास होता है किन्तु हिन्दी मे, 
परम मे जपकों मे जो श्रम करत वा स्वभाव था, बह वरावर कम हुआ है 
ओर वितन दाक्ति दा बरायर हाप्त हुना है क्याकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य 
वत्ति प्राप्ति है। अत जब तक वेारे की समस्या हुछ नही होती, तब त्व 
अगुमघात का स्तर इन गिने मनापियों के शोषकाय के अतिरित्त उच्चतर ही , 
नहीं सकता । बतएव शांधकाय का सम्बन्ध बतमान सामाजिक स्थिति के साथ 
ससड्ध हैं यह तथ्य 'अनुसघाना पर लिखे गय किसी 'ग्रथ' में नहीं 
एिल्ता। विद्वविद्याल्य न तो बढती हुई आवादी को कम कर सकते हैं और 
ने राजवतिक, सामाजिक अप्याचार व! ही अनुचासित कर सकते हैं | मवसर- 
वाटीबातावरण की सप्टि का सारा उत्तरदापित्व नेताओ, शासकों और आय “ 
गागो पर है छात्रों पर नहों। अत अनुमघान मे 'शांट बट”, सिफारिश से 
शोष प्रत्धों की स्वोड्ृति, खुशामद से उपाधि प्राप्त, आदि प्रवत्तियाँ;बाह्य ० 
समाज को प्रतिविम्य मात्र हे । व्यक्तिगत पू जी पर आधारित समाज से जनतत्र 
“दवा तब्र” बन जाता है और ऐसा बोई काय नहों है जो जनतत्र मे 
दबाव से न हो सके | इस सवन्रयापी दवाव से विश्वविश्वातय के अध्यक्ष 
यापक निरीशत्र उपकुलपतति, आदि ' विव हो जाते हैं बयोकि जनतत्न 
मे ख्वाब सअथवा “सम्वधो से ही उच्चपद प्राप्त हो सकत॑ हैं। देश मे 
अभी तन साहित्य क्षेत्र से सवभ्वीक्ृत विद्ामा वो, अध्यक्षता 'भट करन + 
ही परुपरा बन नही पाई ह॥ जोय्शारिस उपाधवियों को अधिक महत्व दिया 
जाता है वयात्रि औपचारिक पराण्चित्य का ही यहा बोल बाला है। जो 
जिप विधि से जिस वस्तु वा प्राप्त बरता है उसो विधि से वह बादता है, ६ 
ह७5-ब>++-व5 
है अब तो हिंदा म लडकर पद छीनन की प्रवत्ति बढ रही है। आज 
संगठित प्रचार, अफगाहफरोदी और तिवडिम स, स्थापितों को विस्थापित 
ओर विश्थापितो व। स्थापित क्या जा सकता है। टटपू ।जया वग से आने के 
पाएण अधिवानत छोग महत्वादाक्षी हांत हैं और “महत्यावाक्षी का मोती 
निष्ठुरत" का सोष मे बाद रहता है। इसलिए विद्वान आर नादान, बिठव' 
और नित्य जालोचच और वठफोड़क मर्मी और तिवडिभी, धुप्री और 
घुनियाँ--सब एवं भाव वित्र रह हैं। कोई किसी की सुनना नहा चाहता न 
घटने शिपने व 'जानदेदा वाम वा अधिक गम्भोरता से ऐना च'हता है । जो 
सोग अपने वियय ने प्रति समधित हैं. उट्द बडी कोपत होती है। जाशा कर 
आधार यद है हि इस स्थिति स अब तांत्र घणा बढ़ती जा रहा है और 


हिली मे अनु्धान. एवं प्रतिक्रिया २५१ 


प्रस्तुत करना, द्वितीय प्रतिपद्य विपय व राजनतिय, सामाजिक साट्भों वो 
गोद । प्रषम मे ऋगेद से लेवर प्रतिपाच युग सब्र का विहमावलोव॑ क्न अनव 
शेष या मे मिलेगा विन्तु इनम अधिव भूमिवाएं उपहासास्पद होती है । 
पहु वो ठौक है वि ऋग्वेद से हमारा साहित्य जौर समाज का अध्ययन आरम्भ 
होगा चाहिए विशु भारतीय विद्या' एक कठित विषय है और इसलिए इस 
विषय से सम्बन्धित हि नै के अनुसघानवर्त्ताआओं वा चान अपर्याप्त होता है। 
गेलतेत इतिहासवत्ता तथा उन व्यवित हि ठो के धाघ ग्रथों वा इसोलिए 
पहस दरते हैं। द्वितोय भूषिकाएं अयवा प्रष्टभूमियाँ प्रतिपाद्य युग वे दृति 
हैस से सम्बम्धित होती हैं । ६ ) झांध ग्रयो म प्रस्तुत इतिहास न इतिहास 
हैता है, व बल्पना | प्राय चाषायी इनिहास को बविंसी पाठ्यपुस्तक की 
भले वर देता है। उस विषय पर विभिन इतिहामबारो के चान वे प्रवाश में 
ऐश खय अपने चान क प्रकाश में वह तथ्यों और प्रवुत्तियों को नहीं परखता। 
रह यह भी चिता नहों करता कि स्वय इतिहास के प्रति अनक़ धारणाए हैं 
भर इन धारणाओं से परिचित होना उतना ही आवश्यक है, जितना ररि युग 
दे साहित्य स परिचित होना । उदाहरण क लिए हि बा व बहुत स 'आचायो 
मं यह नह जातेते बिः इतिहास क प्रति नियतिवादी वगसघपवादी, मस्छृति 
वाली धाराणाओ मे अप्तर बया है? पूसर दा क साहित्य सम्ब वी अनु 
पथानो का स्तर इसीलिए उच्चतर है क्योकि वहा एक साहित्यिय का ७ ये 
विपया का चान भरपूर होता है। प्राचीन और मध्ययुग के साल्त्य की शाघ 
और उसकी व्यास्या के लिये इतिहासविदु होता अनिवाय है किन्तु हिदी म जो 
ऐसे थ्यास्या चल पडती है तो वर्षो शोध प्रथो म भी उप्तकी पुनरावत्ति होतो 
एती है। यही कारण है कि मध्यकालीन सात वष्णव साहित्य वी नवीन 
“पास्या उपाधिधारी नही कर सके ) प्रयतिवाटियां के प्रयत्त से शुवत्र जी के 
बाल इतिहास के प्रत्ति द्वद्घात्मक भौतिकवादी हृष्टि का प्रचार हुआ क्चतु 
भगतिवादियों व। छोडकर सामाय दोधार्थी इसका खण्डन मइन तो दूर इसे 
पैमक भी नही पाया । द्वद्वात्मक भौतिक्वादी व्याल्या क॑ खडन मे “जमरीवी 
प्रम्भदाय आया जो इतिहास वी वगसघचर्पीय ब्यास्या तथा भविष्यवाणी 
वान्ति के विरुद्ध इतिहास की ख्यास्याः म किही सायभोमिक नियमा के अनु 
सघानो को अनतिहासिक काय मानता है । श्रा पॉपर वी उावर्टी आफ 
हिस्टोरीसि-म ? नामक पुस्तक इसी प्रकार की है | इस सम्प्रदाय से भी हिदी 
का परिचय नहीं है। इसा तरह इगा डे की प्रसिद्ध विद्वान 'टायनबी” को 
इतिहास सम्बधधी धारणाए ध्यान दने योग्य हैं इन सबसे यह पता चलता है 


श्षरे जलते और उबचतत प्रस्‍्न 


पि विसी युग जे साहित्य और रामाज वा बसे दसना चाहिए, विशतु राजपूत 
गाल, मस्तिराल और रीतिवाल व सम्पध मे हिंदी शाधग्र था मे पिष्टपपण 
ही मिलेगा । थत यह द्वितीय इतिहास चान भी उपहासात्पद हाकर रह जाता 
है। इस क्षेत्र म जो मोलिक वाम हुआ है, वह "अनुमधान” के क्षेत्र * बाहर 
के ब्यक्तिया द्वारा हुआ है । भाषा, अलकार-परिगणन छाठ जसे विपयो पर 
/मौल्वि! वाम हुआ है इसम सठेह नहीं। हिंदी का अनुसपित्सु समाज 
विपक्ष और मौलिय चित्त स॒ इतर काय का सुविधाननक पाता है। इस 
चितन-दारिदरय को समाप्त वरन या एवं उपाय यह है कि साहित्य क्षेत्र 4 
स्वौश्ृत चितका वो सस्थाआं मे नियुवत या सम्बद्ध क्या जाये, जब तव 3'हैं 
बुलावर भाषण दिछान से वाम नेही चलता । वह उपहासास्पद है कि जिनके 
शान और चितन को उद्घत बरबे, आग उपाधियाँ लत हैं उहे विश्वद्यालयो 
में ' लाघ सवा” वा निदेशक नहीं बनाया जाता । 

व्यास्या सम्प वी तीरारा बाय साहित्य यास्यावा! काय है। उदा 
हरणत “रवयभू रामायण वा आययने रामचरित्मानस का सारह तिक” 
अगमयन सूरसामर मे वात्सय रस ” पद्मावत वा के। ये सौप्टव” आदि 
आदि । अपभ्र श और रासा साहित्य को भाषाओं वा अध्यमन अच्छा हुला है 
कि तु भाषा समाज के स्वह्प स सर्म्या बत्त है। इस परिद्सु पर शोध ग्रयो मं 
सत्रही विवधा मिगया। सास्दृतिव अथयनां समाज के विकास और स्वरुप 
के विषय में घोर अचान व प्रत्णन की चिता ने कर विवरण देने में री 
याग्यता आप विसी भी झोघ ग्रथम दख सरते है। दिसा शा वा विसी 
का ये में कितनी कर प्रयाग हुआ है अथवा किसी का य में विन पर्वों, आगू 
पचणो आदि का नाम आया है ऐसे विवरण याध ग्रथो में बहुत मिलगे। 
ऐसे ग्रयो मं शाघक् का वचारिक स्तर अतिसामा य हान के कारण विवरण 
सग्रधित ₹प मे नही आ पाता भक्त वे कितने भेद है यह स्ादाहरध मिल 
सकता है । कितु भक्ति युग क्‍या जाता है वह १६वीं हाताही मे हो बया 
प्रबल हुआ पहल क्यो नहीं हुआ ? भक्ति समाज की विश्व आकाक्षा को प्रदट 
करती है एसे तात्विक अरनो के उत्तरो ये प्रिप्टपेएण ही मिछया । किसी पुराण 
का विसी का ये पर क्या प्रभाव हैं यह तो सरल काय है डिन्तु स्वम एप 
(४५४४) क्या हैं वास्तविकता उसमे किस प्रकार और वया व्यक्त होती है 
यह सब शोध से बाहर का वपय समभा जांता है। इसका वारण यह है नि 
जब तक साहित्य का अध्ययन इतिहास और समाजगास्त्र से असम्बद्ध होगा, 
तब तक पिप्टपपण और विवरण ही हाथ जायगा | इतिहास जौर समाज 


हि। में अनुमान एक प्रतित्रिया रषरे 


पास वा अब यह है कि सम्राज के सम्पृण विकास को समभन वा प्रयान 
बला ओर दशनत, घम साहित्य और क्लाओ के आविर्भाव और विकास वो 
उमान के विवास्त के साथ सम्बद्ध करके देखना । 
“पद साहित्यिक अध्ययन” जसी कोई वस्तु होती नहीं है।परतु 
शहिल में समाज + प्रतिश्रिम्व का स्वरुप वस समभा जाय इसक ल्यिं समाज 
है सब्प दो समभया हागा। जिन झांघग्र थी मे रस अल्बार, ६-4, वल्पना, 
शषा आर का विवरण हाता है उन्‍ह बुद्ध साहित्यिक अप्ययन कह दिया 
जता है। कि तु इन अन्ययनों के प्रिपय मे विवाद है। बुछू परीक्षव निरीक्षक 
; और उपाषिणता आालाचना और ग्रोथ भ अतर नही मणते हैं। मान 
गेजिये ' तुनमादास क का-यसौष्यव' पर आपने एक धुरतक पूरी सूम-बूफ 
। और श्रम मे शिखी किन्तु शाघ! यह तभी मानी जायगी, जय इस पर आपको 
झआदि मिली हो । अयपा 'जनरत बुक” है, कह कर उसकी अपक्षा की 
जायरी। इसी विषय पर उपाधि के लिय प्रस्तुत और स्वीहृत भ्रदध म और 
अपक्ष पुस्तक की तुलना करने वर, भडे हो आपकी सुरक्ृक मे अधिक मौलि- 
बता हो क्ितु आपबो पुस्तक वा वह महत्व न होगा बयोकि एवं त्तो आपन 
उपाधि ने हेने का घष्टता वी दूसरे आापन पुस्तकों वो विराट भूची, द्व्दा 
दैशमेणिका बगरह पुस्तक के साथ नहीं दो, और उद्धरण दते ववत आपने, 
उद्धत पुस्तकों या पूरा वशविवरण नही टिया । 
3 रा वा हेर विषय कटिन है मदि उस पर श्राप्त सम्पूण चान से परि 
पते होकर मौलिक चितन किया जाए । मौलिक्ता क स्थान पर इघर अनु 
सधान प्रत्रिया पर बहुत बल दिया जाने एगा है। मोलिर चितन भें वह शक्ति 
हैजां भान बे नये आयाम खोलता है, वितु एम* ए० परीक्षा बी उत्तर 
पृछ्लिवाओं भ जिस भ्रवार मौलिवता को अपराध माना जाता है, उसी प्रवार 
धोष मे निरोशक अथवा परीक्षक अथवा भम्मावित परीक्षक वी दृष्टिकोण 
९ विए्द्ध जाना खतरनाव रामभा जाता है ।* यह पाय है भी कदिन । अत 
अनुभपान प्रकिया पर मधित बछ दिया जान छगा। अनुसघान प्रक्रिया म 
घ्यातव्य छिफ़ इतना है विवियय या प्रतिपादन विस तग्ह मरना चाहिए 
मा जे 
३ हिंदी अनुसंधान और अध्याधा स प्रचतित पूर्वाप्रह और पशपात' 
! ग्रह एर रोचत चाप विषय हो गरता है छविन विस मभ साएगस है जो तेस 
विषय अुते मोर किसने ऐस आधाय हैं जा एस सरह ब अध्ययन गा गहें 
ग्राई ओर आपस निरीणण करें, वास्तदित उच्तरता टुल्म है । 


कप जलते और उबलत प्रश् 


भौर बस तरह उद्धरण आदि देना चाहिए वितु यह सब बहुत सहज है, सावन 
है साध्य है चितन की मौतिक्ता और उसी का शोधग्रथों म अभाव मित्तता 
है । अल और सूफी मत * चद्धवली पाण्डेय वा पुस्वक है, शोधग्रय नहा 
है. किंतु उस पुस्तक मे जो अतहृध्टि है वान है, वह बाद का इसी विषय की 
पुस्तक) में कहाँ मिलता है २ रामच द शुवठ वी जायसी की भूमिका अभी तक 
बजोड है। चद्रवली प्राण्डय वी वेशवदास पुरतक में हेखक वी अ तहंप्टि देखते 
ही बनती है। अयत्र वह वहाँ है? वो शोधायिया मे वहल तहप्टि नही 
विवसित हो पाती ? वारण यही है कि न तो समाज सापेक्ष चिंतन पर बल 
दिया जाता है. 7 साहित्य के मर्मोदूघादन में शोधार्यी को शिक्षित विया जाता 
है, फनत साहित्य की यास्या विवरणात्मक होती चलती जा रहा हैं । भाषा 
व्धातिक्‌ अध्ययनों वे लिए तो अभी आवन्‍्यक सुविधाओं वा ही अमाव है 
और आज का भाषाविचान, साहित्यालोच। के क्षेत्र मे भी प्रठुत्त होते जगा हैं, 
छेकिन काव्य है भाषावतानिक अध्ययन की अभी” शुरूआत भी नही हुई है। 

दादी भ्रात हाँ टकोभो वे कारण हिंदी का अनुसंधान काय भुणात्मव 
दृष्टि स॑ विछ्ड रहा है। इटी भ्रातियों में एक आति यह है कि प्राप्विक चर्चा 
बाठ निवधा वो अनुसघान ने माना जाय। वली क्‍या है. इस विपय १९ यदि 
बोई विचारक मौखिक चितत प्रस्तुत बरे जौर उसमे दूसरों के उद्धरण है हो 
नो वह पोधावादी शोध स॑ अधिक उपयोगी होगी। पकड़ और पहुँच” व 
हिंती शोष से सम्ब व दूटता जा हा है। पायशास्त्र से परे वितनत 
बढ़ता नहीं लिखता । वाश्यक्यास्त की मनावेशञानिक' व्याध्या हुई है इसी तरह 
सामाजिक या समाजशास्त्रीय माख्या भी होरही है रोतिकाल के आचार्पो के 
विनर भी सम्मुख आय॑ हैं विन्‍्तु मुख्य वात यह है वि आरतीय वीव्यशारस्ति 
बा आज क्‍या उपयोग है। इस विट पर पत्न-पत्रिवाओ में अंदेदय चर्चा हूई 
है. अनुसंधान में भारताय वाव्यशास्म का स्तवन विवरण आर्ट ही अर्पित 
हुआ है। हिंटी के बाब्यपास्ती सिंड/ ता का विवरण श्रम पूवव प्रधुत बसे 
हैं टेविन उसने समवालीन साहित्य मे. यूजवात्मक प्रयोग के बिह्टू पर मौव 
रहते हैं अथवा प्रावीन प्रतिमाना का सभौधित किये विता ही उसके बटपरों 
में नवीन साहित्य का फ्टि करने लगते हैं । 

नसस्व्रीय चर्चा म मस्त जब हिी के दो पढितों की स्सविष्पति बलि 
भरतयूत्र वी व्याख्या करते हुए पाया जाता है, तव घोर मनाएव हवा है। 


यह विचार बरतें की जसे आवायकता ही नहीं है कि कला और वाब्यात 
मुभ में कया इतना ही आवायक है कि विसते वया वहा है 7 महू भी बताती 


त 


हिटी में अनुसंधान एव प्रतित्रिया र्प५ 


चाहिए कि जा कहा है बह वितना उपयोगी है। और कहाँ तक ३ विवरणा 
लक अनुसधान स प्राचीन साहित्य और नृतन साहित्य की खाई और भी गहरी 
है| गई है। और मजा यह ह कि सस्वृततनों वी व्यास्याएँ आज भी हिंदी 
कृ व्याध्याकारों, से अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। ६दी वे अनुसघान 


रर्तोओं का बाय यह है फ्रि व प्राचीन मापतणष्डो वा आधुनिकीकरण 


करें ै | 
$र। डा० नगेद्र ते प्राचीन वाब्यक्ास्त्र वो जआाधुनिव दब्दावढी में कहा 


हैं, पर्तु अमी भी प्र/चीन का उपयोग वया औौर वहाँ तक है यह बताना शेष 
है। यह काय कसी एक वाद वी व्यापक्ता सिद्ध वरने से नहीं है सकक्‍ता। 
इसके लिए समकालोन साहित्य और कला का गम्भीर अध्ययन अपेलित है। 
पतस्चात इस धाहित्य के विवचन की प्रत्रिया मे "वादा की शक्ति और सौमा 
देशन की आवश्यकता है। यह ट्र जडी है कि सिद्धाता स सुसज्जित आचाय 
पमकालीन साहित्य के विषय म अपने विश्ल्पण प्रस्तुत नहीं करते और यह 
प्र हा अव्यवस्यित और ”आविष्ट ” ढग से साचने वालों क लिए छोड दिया 
गया है। 


“अतिगय विश्वपीकरण हिंदी अनुएधान को एवं अय “याधि है। 
रण यह है कि साहित्य एक और जविभाज्य होता है आधुनिक साहित्य को 
प्क्र हो प्राचीन की महत्ता का वोघ हो सकता हू। इसी तरह प्राचीन 
साहित्य को पढ़कर ही आधुनिक साहित्य वा स्वरूप स्पप्ट होता है। जिस 
गेकार वजासीकलू फिजिवस का जान बिना बवाटम श्योरी सापेक्षता सिद्धात 
अनिश्चितता सिद्धात आदि नहां जान जा सक्‍ते इसी प्रकार प्रत्यथय देश या 
आधुनिक या नवरेखन उस देगा वी परम्परा का पुष्प भी है और परम्परा ने 
विर्द्ध प्रतिक्रिया भी | अत जिस प्रकार मापदफ्णो के निर्माता बा-यशास्त्री या 
सौन्दयचास्त्रो को सब पटना पड़ता है. उसी प्रकार प्रचौन कार के विशेषज्ञों 
को नवीन का और नवीन युग के अनुमघानकर्त्ताओ को प्राचीन का ममस होता 
ही चाहिए | अप्यथा विवेचक विभिन प्रारूपा (माड”) की तुलना ही नहीं 
कर सकेगा । 

एक और आवः्यक्ता है हिंदी के अनुमधान की जहाँ सम्भव हो, वहाँ 
उसे प्रायोगिक रूप देना होगा । सौ य वा विश्लेषण म हम पुरानी उत्तियाँ 
टुहराते हैं परातु सु दर पदाय की शप्रतीति का एक "रीरीय आधार भी है। 
क्या विभिन पटार्थों को देखयर यह पता छगा लिया गया है कि कोई पदाथ 
तभी हम सुददर रूगता है जय उसवा हमारे नाई जगत पर अच्छा प्रभाव पवता 
है? यह बाप प्रयोगताटाओं मे हा सम्भव है। सोदय वो 'आजविट्व चोश 


२१६ जलते भर उबहत अल 


बहुत माता ही जाता है अत इस वस्तुगत जद” के अध्ययव गे, प्रयोग 
हमारी सहायता बर सकते हैं। सब्जवित्व/ अध्ययन के लिए हम व्यक्ति री 
भय मानसिकता परम्पयाओं आदि को देखया होगा। इसी अवार कोई 
वाज्य किस परिस्थिति मे कसा लगता है, यह भी बसी तक नहीं दखा गया। 
साधारणीकरण की परीक्षा भी प्रायोगिक तप मे हो सकती है काव्य शास्त्र 
तो प्राय चरम रस दक्शा' का ही वणन करते हैं लक्नि कलानुभव मे, निरचय 
ही तारतम्य रहता है और क्सि पर, कला वा कसा प्रभाव पड़ता है, जब 
तक इसका वस्तुगत या प्रायोगिक अध्ययन महाँ होता तब तेके साधारणी 
वरण की प्राचोन धारणाआ का दुहराव, एकागी प्रयत्त ही रहेगा, उसमे 
वनानिक्ता लाने वे: लिए, हिंदी अनुतधात को 'कायपरक! फकशनल बनाना 
होगा भर इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर 'शोपनीति एयम्‌ प्रविषि 
प्रमिति ! बनाती होगी । 

मैंव जानबुभकर हिंदी अनुसघान का ग्रौरवग्रायत नहीं किया । इससे 
सह समभना कि मैं निशा हूँ. या मैं अपमावजनक हृष्टिकीण अपना रहा हूँ, 
गलत है। एक सहकरभी के नाते यह आत्मनिराक्षण है, इससे हम वाह्तविक 
स्थिति को समभ सकते हैं जौर हि दी क विषय में जो धारणाए” हमारी 
असावधानी अथवा अय कारणा स॑ बन गई हैं, उहें बदल सकने का एकमात्र 
उपाय यही है कि हम जो कर चुके हैं उससे सतोप ते कर लें तभी काय आगे 
बढ़ सकता है। हिंदी साहित्य का विदशों मे अनुशीलन हो रहा है । हमार 
शोध ग्रय॒भी वहाँ पढे जाएँगे। अभी तो विटेशी राजनतिकः व्ारणों ते, 
प्रशसात्मतक रख दिखा रहे हैं लक्ति हि दी साहित्य वो जब कोई एु० बी० 

कौय मिलेगा तब बया होगा इछ क्षण व लिए हम तयार होना चाहिए । 


रुचि का सामाजिक अध्ययन 


विसी तत्व या 'घारणा' के अध्ययन मे अभी तक समाजशास्त्रीय 
दृष्टि का प्रयोग कम होता है। प्रगतिवादा आलोचना में अवश्य मावसवादी 
समाज गासस्‍्त्र का प्रयाग होता रहा है और अव भी हो रहा है विन्तु नवीनतम 
समाजशास्त्र म वगगत आधार के अतिरिक्त मानव समृह (स्पेशल ग्रूप्स) की 
अधिक महत्व दिया जाता है विशेषकर बला और साहित्य जसी क्षेत्रो मे, जहाँ 
अनेक वर्गों के व्यक्ति इन क्षेत्रा मे अपना योगदान करते हैं। सामा-योक्रण की 
हष्टि से मावम का वगवाद समग्रत अभी भी स्वीइृत है पर आवश्यक सशाधनों 
क साथ । क्याकि अतिस।मा-योवरण से विशिष्ट वी जटिलताओं का गहराई 
से अध्ययन नहा हो पाता । 


| उटाहरणत साहित्य और कला के क्षेत्रा मे अधिव्तर योगदान “मध्य 
वग' का रहा है, बबीलाई समाजो मे वला वा रूप सामुहिक रहता है, यथ्िं 
इतम भी 'पुरोहितो का योगदान अधिक होता है। यह सामायीकरण सही है 
विन्तु 'मप्य वग में भी तरह-तरह के सम्रृह या गोप्ठी-समूह प्राचीन कला और 
साहित्य के रक्षण धचार, प्रसार, व्याख्या और मूत्य मीमासा वरते हैं, और 
इनमें कुछ 'नवीन' की सष्टि करते हैं। अत एक सामाय वर्ग के भीतर इस 
गोष्टियों या 'सहचितको या सहेखप्टाओ के स्वरुप वा अध्ययत कला-साहित्य 
के अध्ययन भ सहायक होता है । सारादा यह कि नवसमाजयाधह्त्र साहित्य और 
बला म बदलती था स्थिर रुचियों का अध्ययन लघु विराट जनकमू्दों या 
संगठनों के आधार पर बरता है । वह ऐसो अमृत घारणाओं का वज्ञानिक नही 
मानता कि अमुक रुचि सुगात्मा' (स्पिरिट आफ द एज) है। बयोवि समाज 
चास्त्र के अनुसार शाघ बरन पर जिस 'युगात्मा कहा जाता है, ग्हू किसी एव 
प्रूप की आत्मा या रुचि साब्ति होता है, जिसे युगारमा” वहवर वह 
ग्रूप व्यापकता दो मं कमी सफल और कभी असफल होता है। 

भ्राय यह देखा जाता है कि विसी अवधि में कोई एक झचि अय 

रंचियों पर हावी हो जाती है | कभी तुलसी की “रामायण ही अधिक रुचती 
थी, आधुनिक युग मे उसवा स्थान क्या और वाब्यन के ल्या है।पुराते 
बदियों को पाठसन्रम अथवा पेशवर आजोचबों और साहित्यतों यो छोडगर 


न्‍क जलेते और उद्स्त प्र व 


ल्येग कम पढत हैं हां, सम्प्ररायो म या उसदी धारणाओं से प्रभादित होग 
अब भी उ हूं पढ़ते हैं। कभी शवसपियर को विद्वान साहित्यिक नहा १३१ थे, 
हिलतु जनता! (साधारण विक्षित अथवा अशिक्षित जनेसमूह) धवसपिमर गे 
ताटक पर जाने दी थी । अब दविद्वान्‌ भी क्षेबसपियर को पत्ते है बिसुझव 
बाता दे लिये वे पपरमपियर को पसाद नहीं बरत, जियरे लिय “ ता उस 
पसद करती थी । १६ वा दाता दी के पुच महिलाए यूसेप ये उच्च दगों मं 
जोर-जोर से कथा (रोमांस) जग प्रा करही थी। इसके सौट्य वन मे विताय 
पढ़ते समय हिलते हुए पतले शाल्र होदो बी सु>रता वा भी क्षय मिश्ठा है 
बवितु अब महिताएँ भी कम से कम पढते समय उप रहती हैं! 
हिंदी मे 'तास्सप्तक! वे बाल तयो मविता वा रौव अधि रहा है 
और उसी वा 'युगात्मा।! सिद्ध करते वे लिये विभिस रथानों वे गई आप 
प्रयत्नगील रह हैं। इधर 'छोटी बहाना! ने उपायाधा वो हतप्रम मर टिया 
है, अधिषतर आलोचमा या तो कविता को रवर होती हैया बहानीगों 
ऐफर और अ'य विधाओ पर उसे लागू कर लिया जाता है ये इषि थे बत्से 
हुप हैं । सन ६० व बाद अत्र तथाकथित नयी ऋविता सभा मत उसने 
छूगा है अब रचि सामाजिक! हा रही है। सतूछ, करिज और मियवियाश्य 
रवि वे रक्षर मान जात हैं, इनसे प्राय काटजगी हविमा वा अध्ययत अधि 
होता है मौर उाही व आधार पर मिद्ात बनत हैं। इस गुर या घतह 
को प्राचीन रुचिरतव मह सबते हैं । य ए)ग नित्य मये बे आगमन सा भोज ते 
नहीं, परिपव भी प्रतीक्षा वरत हैं। स्वरुप जब विश्चित हो #ठा है तर 
उसना मूल्यावन होता है अत 'नवीन रुचि! व प्रप इन क्राषीन रकिवक्षरों 
का अध्यापकाय , गतानुगतिव, पिछुशा हुआ परमग्परावणी विष्डपधिद्रँ 
और 'छात्राएयागी + गहते हैं। नवीन रखि दसका दूसरा प्रवाठ़ प्ररुश 


है इसदा ताजा उच्चहरण है टिविमान में शाहिय अवाहमी द्राध 
पुराहक हॉट नरद्र की रस मिद्धाल पुस्तश का छात्रीवशाण। ग्रोदित दिया 
जाता | अनेय जी और उतर ह्प जा रपि हर मटर कोदा जब बह रादित 
हिंया ऊाता हि रस मिदात आवे को बटिसा वा झे याद न कर सवा शॉर 
सहज मे रमनायापत हा आर सरल हि? हैं दिलतु दि झवर दय बा शार्वद 
मंधाधितर रवागद़त होता और उसमे समकालघान प्रणाजध्ध्य अट का हरस 
बी शाठा और ख स्टता वा नि/ ये हो टाटा, ड़ नि चत प्रदिदि साझते अब 
हा पाया छावदाटिया वी मार प से सरता हिम्त सम विद्दाल सात शव 
योगी पुस्वर नहा है वर रगझाधिपते हा प्रद्म पस है 


रच का सामाजिक अध्ययन १५६ 


इर्ी हैं। स्वमावत मध्यमाप्रतिपदावादी ठुछ ्रूप' उतन्न हो जाते हैं जो 
पेय और पुराने को इसलिये स्वीवार नही वस्ते वि वे नये या पुराने हैं बल्कि 
वे उन इतियो या सिद्ध ता के प्रभाव और दिशा को ध्यान में रखकर सोचते 
हैं। इस तरह साहित्य और कला वे क्षेत्र मे दचियो का सघप उनके प्रववताओं 
$ ग्रुप की ध्यान म रखकर किया जा सवता है। 


प्राचीन और नवीन रुचियों को समसाम्रयिकता के कारण रूचि वा 
उरतुगत अध्ययन किन हो जाता है वयाकि कोई यह नहों चाहता कि उसे 
पिछश हुआ घोषित कर दिया जाय, विन्तु साथ ही “बुगात्मावाद! के आधार 
किस हृष्टि का विवास होता है । उदाहरणत् आज भी गायिक शो मे 
पैचे का निर्माण होता है। बबी-राई चित्रकला से जाधुनिक चितकला प्रेरणा 
रती है भुदृरपुव की चीनी जापानी कावता से एजरा पंड अपना विबबाद 
विकस्तित बरते हैं। टौ० एस० इल्यिट 'वलासिदल' कला के समथक हैं, 
आस्था की दृष्टि से पुरानो साइयत के किन्तु वे शली वी नवीनता के बारण 
नयी कविता के मसीहा भी हैं उनकी इस नवीन घली पर अग्नेजो के दाह्म 
निक कवियों का प्रभाव है, जो पुराने! हैं। हाहरी झुति नवीनता के लिये 
गावों की ओर देखती है और गांव हाहरो की ओर अत यरुगात्मा! वी खोज 
ने बर समाजशास्त्री ' सामाजिक समूहा के इृतित्व को परखत्रे हैं । 
कितु इस 'ग्रूप' की जाँच-पडताल भी सावधानी से होनी चाहिए। 
१८वी शताब्टी में इग्ल्ड म मध्व वग ज/गरूक था पर क्लान्साहित्य को 
सरक्षण रईस लोग दते थे । भारतवप मे मध्य बग ही समग्रत खप्दा और 
विचारक है विन्तु मध्यवग का वितन प्रभावित करने के ल्यि घनपतियों के 
संगठित मासिक दनिक और साप्ताहिक पत्र सवदा जागरूक रहते हैं। 'दिव- 
मान 'घमयुग साप्ताहिक हिन्दुस्तान सारिका, चानोब्य आदि प्नोंमे 
'हसी! और 'चीनी सरुचियो औौर 'युगाप्माओ का भ्रभुत्व नही चल सकता। 
घनपतियों क पन्र सीधा आक्रमण पू जोवाद पर कर ही नहीं सबते अत इन 
पत्नो के द्वारा 'नवमूल्यो की चर्चा म सम ज की यथयास्थिति रक्षा की प्रवत्ति 
अतनिहित रहती है। स्वभादत इन प्रपों मे बडो विविधताए' है पर-तु 
इनके द्वारा भ्रदारित 'रुचियो' से प्रभावित सवयुवकता वे ग्रुप “उपरी' परि 
बतनों को व त बरते हैं । य रचनानों म नवीनता बे हामी हैं किन्तु सामाजिक 
रचना में नवीन प्रयोग के लिय व तयार नहीं हैं अत नयो कविता या 
नवश्था व प्रवदताओ क॑ ग्रुपों वा अध्ययन सवाज्भीण अध्ययन के रूप में 
होना चादिए । सचि विशप अपन भीतर बनक मतब्य) हृध्टियो और राज 


कं जलेते और उपरत्ते प्रन्‍्न 


नौतिक सामाजिक विचारी को हिपाये रहती है, 'सव को ग्रुप निरपेक्ष' 
बस्तु नही है । 

“नयी कविता! और 'नवक्या' के क्षेत्र मे प्रगतिवादी भ्रुपो के रेसक भी 
है. इनका नवीनतावाद केवल शलीगत होता है। वस्तुगत हृष्टि सं प्रगति 
शील लेखक, साचे के परिदतन पर ध्यान व द्धित करता हैं। नागाड़ु न, यशपाल 
आदि लेखका मे यश्षपाल आज पुरान हैं, नागाडु न नये भी पुराव भी, मुत्तिवोष 
नये, शमझोर नये, केदार नये !* किल्लु जब तक इाह-- क्राविदारी शुप के 
सदभ में नही परखा जाता, तव तक इनकी मवीनता या प्राचौनता की 'टहिशाँ 
नित्चित नहीं हो सकती भौर साथ ही “रचना प्रक्षिया भी स्पष्ट नही हा सकती 
क्योकि 'प्रत्रिया! प्रयोजन से प्रभावित्त होती है। यदि बोई नया ऐज़व बहता 
है कि' उसकी रचना का कोई प्रयोजन नहीं है तो उसवा प्रयोजन या तो यहे 
है कि वह अचतित प्रयोजनों का विरोधी है या गिययो क्ातिकारी प्रयोजन डी 
तीब्रता को बह मद करना चाहता है अथवा बह [यवादी है। इधर ऐसा 
अूयवाद! वाफी बडा है सन ६० क आसपास के वुछ क्माकर प्राय अपने 
को अप्रतिबद्ध, शापयस्त आदि कहते रहे हैं,* यह नियेधवारी शास्त्र वी स्वागत 
शब्दावली है । निषेघवाद (निहिलिज्म, ' पुराता” दह्ञ न है और अवसर क्यौतों 
की दशा मे, अपना प्रभाव वढा लेता है.) व अहवाद' इसता फ़ठ है। इसमें भी 
इस 'प्रूप! दे कई प्रयोजन हैं--(१) समाज की जड़ता व विरेद्ध आक्रा प्रवद 
करना (२) नवीनतम प्रयोगों की स्वीकृति कराने 4 लिय विचित्र रख अप 
माना, (३) नवीनो मे नवीनतर बनने के लिये सत्र ६० वे परृव वे हसकों से 
अपने को अल्ग करना, (४) पूव लेखबो वी बुद्ध कमजारियाँ छाडइना,ठुघ 
अपनाये रहता भौर कुछ नयी बुराइयाँ पालना और उनम मजा ऐेना आर्ट | 

आधुनिक युग म लेखक था कवि राजा रईसो पर निभर नहीं है। वह 
या तो श्रत्पाओं पर निभर है या प्त्र-पत्रिकाओं या प्रकाटन उहों पर | यहाँ 
भी द्रष्टन्य यह है नि संस्थाओं पर निभर व्यक्तियों में पुयवाएत अधिक माता 
जाता है वयोवि सस्थाओ ( विश्वविद्यालय बॉटिज, सूल समा आ्ि ) कै 
व्यक्तियों वी संस्थागत मर्याटाओ के भीतर वाम वरना पश्वा है कषत दिली 
मे पत्रकार 'अतिदय नवीसतावादी मान जाते हैं। वई अप्यापद! शस्पाओं 





१ अब य भी “नर्यों में पुराने घोषित ही छुक हैं । 
२ द्वप्टब्य-- भानोत्य मे बलकत्ता में हुई कषा-गोटी को विवरण, 


फ्वरी अक, १६६६ ई० । 


रच का सामाजिव अध्ययन रद 


के छाड़ वर पत्रा मे गये हैं. और उनवी अभिव्यक्ति अध्यापकीय होन पर भी, 

पेह ठाट स करत हैं किये नवीन! हैं, वयोवि व “अध्यापद नहीं हैं | कुछ 
अध्यापक अपन ऊपर बहुत लब्जित रहने हैं व घुमघूष कर मुनादी करते 
फिस हैं कि वे-इस सड़े पेशे को कोड रहे हैं. छकिन छोटते नही हैं! ऐसे लोगो 
वा स्थात है कि कारा । वे अध्यापक न हात्त ता वे या करत, यों बतते छविन 
विताव कास भे लगवाने के लिए, क्तिव का समपण किसी बड़े अध्यापक 
को ही करते हैं | उनसे वहा जाए दि लिख्क तो विचार व लिए पूण स्वतन 
है गौर यह कि अधिकतर नवनि लेखक शिक्षक ही हुए हैं तो भाह भर कर 
जुप रह जात हैं ! 

पत्र पत्रिकाओं मे स््यानातरण सभी ग्रुप-परिवतन होत हैं, “रुचि 

दश्ल जाती है. इृति' के श्रीवा-त वर्मा और ० व दिनमान! के श्रोदषात वर्मा 
में फक है वयराकि 'कृति से एवन ग्रुप का रवरूप दिनमान-थ्प से भिन्‍न 
पा। कुद्ध लसक इधर प्रकाशक बन गय हैं प्रवाशक बनन दे पूव उनकी 
ईच बुद्ध और था अब और है सामाजिक सम्ब्घा म भी रुचि परिवतन 
को इसी सन्‍्ल्‍्म को ध्यान मे रख कर दखा जा सकता है । 

ई़ ग्रूपनता वी राजनीतिक, सामाजिक और कलागत रुचिया और 
वचार! स पूरा ग्रूप प्रभावित टाता हैं । सस्याआ के लेखका पर भी सेंस्थाआ 
है बाहर के ग्रूपा का प्रभाव देखा जा सगता है । 


प्रत्येक ग्रूप अपन सत्य और रच वो “युग-सत्य और प्रतिनिधि 
रेचि कह बर प्रचार करता है। इनम जिसके पास अधिक प्रवाशन-साधन हैं, 
बह उतना ही अधिक कामयाब होता है वार्ते कि वह दूकानदार वो तरह 
यहे कहता १ह $ उसी के पास सास लाजो (स्टेस्ट) चीज है ' इस तरदे 
भेवतावालिया मे व्यापार के नियम अधिक स्पप्टता के साथ देखे जा सतत हैं । 
प्रारम्भ मे यह दृक्ानदारो बहुत सहायक होतो है बयोकि ध्यानावषण थे लिए 
साहिय मे ध्यापारीवत्ति का प्रयाग कारगर सावित होता है। यदि उस ग्रूष 
मे प्रतिभा हुई तो वह सचमुच अपनी उपर्ता घयो स रुचि प्ररिवतन बर 
देता है अगया कोई अधिक 'प्रतिभागाटी भ्रुप जनता के ध्यान पर बाजी मार 
ले धाता है। इस घ्यानावपवाद से ईघर हिंदी म इतनी आपा धाषी, 
सूफानए-बटततमीजी और चीस-पुकार हुई हैं वि साधारण ब्यत्ति सोचन छ७गता 
हैजि अवतत ये सब लाग जया पट रह हैं रुचि व समाजशास्त्र व एक 
प्रसिद्ध लेखक मे ये गोला उद्धुत वरत याग्य है आज का कला वा घारणा 
बबयास तब जा पहुँचा है। प्रतिमा --इस पक म जा अमिप्राय धिपि ८ दे 


२६२ जलते और उयतते प्रश्न 


विख्वर वर इधर उधर गिर गये हैं! सजनात्मदः हसक प्रत्येक दशा में अपनी 
रचना की, अपनी रुचि की स्वीकृति चाहता है। यह दचि को तानागाही है ! 
इसके अनुस्तार हमे प्रत्येक अभिव्यवित को स्वीकार कर छेवा चाहिए, हर 
उस लेखक को, णो अपने को कलाकार कहता है उस श॒प्टि $ वकील अपने 
उक्त विचार को इस परस्परविशधी स्थिति तक > जाते है कि साधारण 
व्यक्ति को कलाकार की शानदार उपस्थिति मं चुपचाप सुनना चाहिए और 
जब तक वलाबार ने बहे, छुप रहना चाहिए । यदि वलाकार अपने की व्यवत्त 
ने करे, थोत्रा की चुपचाप चने जाना चाहिए, इस तरह रुचि + नये शाह 
चाहों के गर्वीछे अधियार और वक्‍त य सामने आ रह है। * 

शूकिंग का क्यत है क्ियुर्ज्या युग में प्रथम वार लेखकों ते अपनी 
असफ्लता को दूसरा दे सत्ये सढना सीरा । वस्तुत सजन मे लिए आार्म 
विश्वास अतियाय है और असफरता स्वीहति से उप आत्म विश्वास की हानि 
होती है ! इस तरह श्रीताओ और पाठकों वी नाममभी या घरारत का दोष 
देकर लेखक इस स'देह से बच जाता है कि वह सफल हां रहा है या असफल ! 
मूराप के बुद्ध देगो में तो यह प्रवत्ति १७वी झताज्ी से ही बटन लगी थी वि 
लेखक एक आदक्ष पाठक को ध्यान मे रस कर लिखे सवसाधारण (शितित्त) 
सव साधारण) को नहीं । परिणामत लेखक कबत अपनी “रवि से हा प्ररित 
होते छगा । कभी उस्ताद या रदस रचना युधार रिया करते थे पोष और 
और वाल्तेयर जस लेखकों का नी यह अपमान राहता पाता था अब लैसव 
धर्म स्वत त्र! है सॉट्यवाट था बठावाद या रुपवाद व जाम वा यही कारण 
था! भोड से बची! यह एक् व्यसन की तेरह प्रचलित हांता गया ! 

यह समभना गतत है आज वा लेखत्र जनता की क्मायी पर माधित 
नही है जनता वा सुरुय द्वार से तिकात बाहर करना और पीधे के द्वार स 
उसे घर मे प्रवेश दना यह अत्याधुनिक प्रवत्ति है ! 

बयाकि शराह्य वास्तविक परिस्थित्ति सदुछ युव! प्रंरणा नहीं ल्ते 
अत कलाकार भीयेरी उत्साह को व्यक्त नहा कर प्रात इसीलिए सह+भनु 
अति! रखने वाले दीसर्ता गी अरूरत एजठी है, अजीकाद! बा बह भा एड 
कारण है। सहक्गों या सहानुमूतिकर्ता की आलाचना ही सत्य हो पाता है 
अत आज के सजन मे शास्त्रीय या सिद्धातवादी आलाचक स वित्तप्णा 





१ द सो'योत्ौजी आफ जिटरसी टेस्ट एस* एल० धूकिंग, साहस 
हतोय सस्करण १६५० ई०, ४० ५८ ) 


रवि का सामाजिर अच्ययने २६३ 


अनिवाय हो गयी है.] यटि सहव्मिया वे एवं ग्रुप नहीं बन पाते तो सजन 
का विकाम रक जाता है। हिंदी वे पिछः बुछ वर्षों वा सजन इही 'ग्रुषो! 
के बनने-विगहने का इतिहास है मरुटवादी वे विना 'हचिवन्दी” असम्मव हां 
गयो है । ल्‍ः 
हु आज भालोचक वह है जो विसी ग्रूप का प्रवक्ता है अयधा वह 
'अध्यापक' है ।| इसमे सटेह नहीं हिं विशी ग्रुप! की 'हचि' विलेष को 
जनता! तर ले जाने मं इन आलोचवों वा महत्वपू्ण योगदान है विन्‍्तु एसी 
आलोचना सामित सकीण और लपफाजी पर अधिक आधारित हांती है। 
परिप्रत वा बार-बार जय करने पर मी सम्पूण सजनेतिहास से वह अलग 
पड़ जाता है । एक शब्द म बढ बचानिक आलोचना! नहीं हाती । बी कमी 
एमा भी होता है दि. आएछाचवा खप्टाओ के ऊपर छा जाता है, उसो तरह 
जिम तरह मध्य युग में पुराहित, झुटा जौर बन्दौ--दोनों पर छाया रहा । 
भूकिंग के अनुयार जमनी मे आलाचक नाटवकार के ऊपर हावी है। जनता को, 
ग्रूप चेतना व आछोचकों द्वारा नासममः मान लिया गया है 
यह सय है कि नया! रूखक पुरानी र्चिस विद्रोट कर नवीन रुचि 
गठसा है और वह रुचि 'जनप्रिय बन जाता है विदु इधर जत प्रियता के 
सम्पय मे जा अनुसाघान हो रह हैं उतस यह साबित होता है कि रचि 
विशप वी अपनी श्रे प्ठता के स्थान पर मिलराका प्रचार अधिक वारगर हुआ 
है। य मिश्र (विरक्षक मित्र टस्ट हाल्टिंग) होते हैं जोर अनुक् रण की विधि 
पर प्रस्तिद्धि हती चली जाती है। वारतार एक ही चीज सामने आन पर यो 
भी उसके प्रति पदगी जाप्रत हो जाती है और रुचि! बदल जाती है। 
मक्स लिवरमत का एक कथन रूर्विंग ने उद्दयूत किया है कि इस चित्र को मेरे 
सामने से हटाओ अपया म इसे पसद करने छगूगा !।) ष 
प्रतन होगा कि ग्रूपों क॑ अध्ययन स रचना के आरिक मास्डतिक 
मुल्य पर क्या प्रवाता पड़ता है ? इसका उत्तर यह है कि जो एक 'ग्रूप की 
वित्तवत्ति रुचि विचार और सवेदनाएँ हैं. उाह हृगिज सभी जनता की 
चेतना नहीं माना जा सकता। साहित्य के अच्ययन मे यह भूल मारम्म से 
ही होतो आयो है पडित रामचाद घुत्रठ जिसे जनता की चित्तवत्ति कहकर 
स्वोकारते हैं. वह किसी एवं भुप या इुछ है पा की चित्तवत्ति थी अत 
पिला 


१ शक द विववस्र लव आर आई ले विगिन द्वू लाइक इट, वही फ्रं*६६१ 


२६४ जलते और उबल्‍्ते प्रशे 


सामाय प्रविधि! (जनरठ मथोडाछौजी) के रूप म॒ ग्रूप! को जनता वे रूप 
मे पेश करना एकावी ओर भात प्रविधि है । 

कला में उत्तराधिकार नहीं होता। यदि एक छोटा 'प्रूप एक नया 
आदक्ष अपमाता है, इसका यह अप नहों कि अ-य सब उसक अनुगामों हैं ।९ 

यह अवश्य स्वीकाय हो सकता है कि अपी 'सचि! को जमाने की 
रुचि कहने से बहुत ब।र अच्छा सजन श्राप्त होता है। यही नहीं नवताबाह 
में एक 'नवयौवन” या ताजगी भी होती है और यह भी कि इही आुपो मव॑ 
“ए्र९ भी होते हैं, जिनकी रुचि! इतनी अतिवादिनी नहा होती, जसी कि आणि 
की उम्र पोढियों में दिखायी पड़ता है।इनवे आदश और सवेग सवसाधारण 
के विपरीत नही होते, हँ क्लामत उच्चता गहराई और नवीनता अवश्य 
होती है । ऐसे 'प्रुप” जपल की आग की तरह जनता मै फलते है और समाज दे 
बहुत बढ़े भाग को दिल्वा देते हैं या सवेदना सशोधन करत हैं। ऐसे ग्रूपो से 
'बाछजयी शतियाँ भी प्राप्त हो सकती है। क्छागत श्रतियोगिता में वही 
"ग्रुप! या 'ग्रूप का कोई कलाकार प्रतिनिधि कलाकार बनता है जो अधि 
काधिक और विविध मानव समूह की सह अनुभूति श्राप्त करता हैं भ यथा 
साधारण या मध्य श्रेणी वी बुद्ध इृतिया दवर ग्रुप! पिछड़ जाता है। पिछले 
बोस पच्चीस वर्षो मं यही ग्रुप प्रक्रियय कायरत रही है, स्पप्टत सभी रच 
ताओ से एक अच्छा सक्लन तयार क्या जा सकता है। कितु महान! और 
'कालंजयी इंति या हृतियाँ कौन सी हैं. इसका तिणय आज को रुचि नहीं 
कर सकती 'क्लो की रुचि करेगी, कल का बह मानव समूह तिशय 
करेगा, जिसम आज मी वरेण्य हृतियाँ सस्कार बन कर ढ जायगी। 
तुलसी, सूर प्रसाद शकसपियर दाते आदि के साथ केवल उही कलापारों को 


वलासिक सता प्राप्त होगी । 


२ वही, ६० ५६ । 


अक्त्रिता - एक अनिवन्ध 


“ज्रकविता ? वी घारणा विवादास्पद हो गई है लैक्नि विवादियों 
सवार्या के तकजाल से, अस्य ह॒द कर सोचा जाए तो “अकविता” उस 
कविता को कह सकते हैं जो कविता प्रतीत ने हो । कविता हो लेबिन कविता 
का तरह ने लगे--यह विरोधी कथन सा है लेकिन “कविटा” नाम से प्रसिद्ध 
अधिकतर रचनाआ मे कव्यभापा (पोयटिक टिवरान) का प्रयाग हाता आया 
है। यह काव्यमापा, किसी बाली या भाषा का परिनिष्ठित-परिष्कृत रूप 
होती है। इस बनी-सेंवरी या बनी ठनी भाषा म ”ब्ला यो ' ठेटपन! से दूर 
पिया जाता है उें रतकर या "रि-द? कर चिकनावर इस्तमाल म लाया 
जाता है। इस प्रक्रिया से गुजर कर शाठ, उच्चवर्गीय सॉँस्ट्रतिक स्पश दने 
श्णने हैं उनम गरिमा, शिप्टता और महिमा आ जाती है । स्वभावत् इस 
प्रकार को कायमापा का झख दनिक ठोस जीवन नहा हाब्दकोपों वी ओर 
हो जाता है । सस्ृत्त मापा का सम्युग साहित्य इसो वाब्यभाषा मे लिखा 
गया है। उसके सप्रानान्तर, 'अकविता! का स्पय प्राइतों-अपभ्र शो के मुत्तवा 
भे पाया जाता है रकक्‍्नि वही जहा कवि ठेठ वाला वे शब्त प्रयुक्त बरते है । 

आधुनिक आयमापाओ के मध्यकालीत सूप म उक्त दोना भवृत्तियाँ 
हिसाई पड़ती हैं। सूर तुलली ओर अप इउेष्णवा की कविता में, समग्रत 
सल्कृत परम्परा का प्रयोग अधिक हुआ है। मसलन जायसी वी अवधी भ 
“देठपन! अधिक है छुलसी मे ठठपन है पर बह सॉस्‍्द्रतिक दोम के नीचे दवा 
हुआ है। इृष्णभक्त कवियों मे ब्रजभाषा का ठठ रूप है टेकिन सूर के रुप 
दणन दाचनिक प्रसग, प्रकृति वशन आदि म परिनिष्ठित धादाबली खुलकर 
प्रयुक्त हुई है । इसबे' विपरीत कबीर वी भाषा मे अकविता वी श्रवत्ति 
मिलती है-- 

ल्खिा पी को है नहों दखमत्खी बात 

दूल्हा टल्हिल मित्र गए फोकी परी बरात ! 

का चूरा पायल अमवाएँ, बहाभया विदुआ ठमकायें | 
हावडि घावडि जनम गवाद 
बवहूँ न रौर, चरन बितलाद 


२६६ जल्ते और उबलतै प्र 


कविता मं कवि श्०” गढ़ते छोलन छातने, रगने सवास्ने पर ध्यान देता 
है, अकविता मं कवि आम आत्मी द्वारा प्रयुक्त झदो को सुनता है, उतरी 
एक नया वियास देता है, क्रम म रखता है और अपने विशेष अभिप्राय के 
लिए, अदत्रिम ब्दावत्ती को इस तरह अपनाता है कि सदभ के कारण उनम 
नया अथ आजाता है। रोज व रोज व इस्तमाल मे झब्लो के साथ जो भाव 
नाएँ कल्पनाए और सस्वार लिपट जाते हैं, वे कवि द्वारा प्रयुक्त शब्हों के 
साथ हो बने रहते है छेविन वए अथों सकेतो और मुटानो के कारण, ठेठ 
शब्द अवग्ढ पत्थर ने रहऱर अनग्रट हीरे बन जाते हैं--क्बीर इस कला वे 
सर्वोत्तम कवि थे और चू कि वे निरक्षर थे इसलिए उ हे कविता पे अकविता 
बी ओर बढने के लिए बनावटी कोशिशें नही करनी पडीं, उनके व्यत्तित्व के 
माध्यम से बबिता स्वयं अक्वित्ता बत वर निकय पड़ती थी। 

बस्तुत वह कोशिश हि ली के प्रथम कवि सरहपा से दिखाई पढती 
है। सिद्ध यक्ति साधारण र०* मे, गूट गु जे भरते हैं। परिचित का रहस्यमय 
बना देना सिद्ध के लिए मामी वात थी जबकि सरठत के साहित्य में शटों 
के तमाशे प्रध्युत विए जा रह थे । यम और इलेप के जादू और वौद्धिक 
खीघतान के समानातर अगर पिद्धों दाथां और सातों (कबीर दाद मानव) 
की “अक्विता को आप गौर स देखें ता जापका यह छगेगा कि चास्मविरोधी 
विटोही कवि एक नवीन प्रवार की कविता का आविष्कार कर रहे थ । 

सूर तुलसी सस्क्त वा आचार्यों के प्रभाव में थे छेढ़ित कबीर हिंईूँ 
मुम्लिम पौरोहित्य के समूच सस्कारो के ही विरोधी थे क्योकि पौरोहित्य- 


/(विच्छे ” या 'अलगाव का कारण था और उससे ऊँब-नीच ने भाव 
पर आधारित समाज का समथन होता था ! परम्परा और भारतीयता (हिहूँ 
संस्कृति) के विश्वासी व्यक्ति इसीलिए संत कवियों को कवितान्वला वो 
हृष्टि से घटिया मानते हैं हि द्ू विश्ववोध के कारण ही रामचट पुल 
माइदुअरे वाजपेयी वगरह आचाय यह नही देख सत्र कि विद्रोहियों की 
ठोडफोड अथवा परिनिष्ठित श्षिप्ट परम्परा के विरोध की अक्निया में सरहपा 
गौरवनाथ और क्वोर, एक विश प्रकार की कला का जम दे रहे पच। 
वास्तविकता त्तो पह है वि सरल बछ भी तो ' उपत्वज ' और बी 
अयत्नज ? रूप में विकध्ित होती है । म्र-तुती सचत कलावार थे डाहति 
सजी सेंवरी कला वा वितायास बिया था रीतिकार बी ताजमंहली 
नववाणी की नौव में भरते कवियों को सस्‍्कारिता थी लकिन सिद्ध सातोंदी 
बागी जमाता मे, एक दूसर प्रसार का कया जिउद्धित हुईं। इस घुणलरयाय 


अडइविता हुक अनिबोध श्द७ 


से भी सपा वा सहता है। काठ वा वाटने वाटा घुप ? घट भरता है, 
इश का अम्यास नहीं करता लेबिन घुप खाया हुआ काठ एवं कलाइटि वन 
बता है। ढमी-क्मी उसम वसर भी लिख जाते हैं ठस्त्रीरें सी अवित हो 
जाता हैं ॥सिद और नाय योची, अपनी बात बहते हैं-लेकिन बात अनजान 
है बकविंता बन जाती है । इस रहस्य वा वारघ यह है कि सिद्धों-नायोन्सर्ती 
डे पाप परिदेष की विसग्ियों के प्रति नफरत के भाव यें, मदाप थे, और 

आनोदना था । इस क्थ्य या वेट की झक्ति के कारण साधारण शब्द, 
बुध और ही मगिमा पा जाते हैं-- 


गवायड दस लुअन का डर है” वीर 
+ 


ये शाद राज व रोजी दब्द हैं लेदित प्रतीयमान जीवन वो दखकर 
मनुष्य को आतरिक बेदना को कदीर समनत थे | टर काई इस भीतरी घवरा 
है मुक्त हान के लिए. छूदपणा का सामना नहीं कर सता वह तो 
मालवा जाता चाहता है जहा डग डग राटो पग पग नोर' है छबिन 
दाग? दस का सूचपट का सामता हिए दिना मछा जग्वन के रहस्यों का पता 
$से लग सरता है ? 


बागढ देस युअन का उर है 
तहा जिनि ताइ दामत का 7र है 


श् देस मालवा गहर गभीर 
डग डगे रोटा, पर पग नीर 


इस प्रकार वी अकविता एक अचानक चमक (पलटा) वे साथ साधा 
रण व। गभीर. बना देती है वाहरी छूट जाता है. भीतरीपन खुलन 
स्पवा है-सच्चाइया और साहचयों (असोमिएयस्स) का तमाया युर हो जाता 
है और श्रोवा अनुचित्तन से ऊद इंब जनि लाता है। मरमी! कहे जाने 
वाले सन्तों को अकविता कौ,पही विशपता है। इसमें गभोर उलके हुए 
अइष्व्नो अहमासा वो सहज ही वह जाते कौ घिफ्त हाती है इसे सुनकर 
आतठ्मी सिर नहा घुनता न छादी पीटता है बस अपने मे गाता लगाना पुर 
बर देता है छुगाली करते लगता है और जितना हो सोचवा है उतना ही वह 
महमूस करता है कि पढे विखे ताठे इस बाल को. इतन बेलाग और सहज 
ढंग से बह ही नही सरते घ्चे। 

इसीलिए मध्यक्षालोन 'अवविता सौसने से नहीं आती, न वह उिताबी 
दौर से गुजरत पर हो का सकती है. वह तो डिशोी के सोधे सासाजार 


शड८ जले और उबछते प्र 


और फिर उसकी “जुगाली” (87००5) के बाद, आम बात्रचात की सभा 
वगाओ की खोज से आती है जिसे कोई काव्यशास्त्री नही सिखा सकता +- 


“सभ्य उत्तार भु इधर, सो पढे येहि माँह, 
कबीर यह धर प्रेम वा, साला का [पर नाहि 


इसी पुरानी कविता और तजुयें कै अ तहीन लडाई या पढित और 
ओऔघषड या आचाय और “मरमी” की लागडांट का एक सवीन रूप आधुनिक 
अकविता का आदोलन है। 
अक्चिता मूलत नयी कविता” के * वथ्य ” और रूप वी एक्सरसवा 
क॑ विस्द्ध प्रतिक्रिया है। नयीजविता यो तो छायावाद वो वाज्यमापा 
और उसके वायवी रामानी हृष्टिकरोण को विराघ करती रही है. हतिएक 
डेढ दशक के विकास में हा उस य रूप स्थिर होने लगा था । दूसरे वह तथो! 
बहला फर भी इसे विषय भ पुरानी ही थी कि वह गराव्यभापाोँ बादी 
का प्रयोग वरती थी इसक लिया विशथ्य वी हप्टि रो, नमीकविता, 
कुछ कवियां वे। धो कर “व्यक्ति” या इतना अधिव महत्व टेयर चघलीति 
व्यक्ति सत्य जौर समूहसत्य परस्पर विरोधा कोटिया मे विभाजित से प्रतीत 
हान गगे । अनय, भारतो जगदो'गुप्त, साही वगरह मा बविताओं में, 
जोवन वा बास्तवितत्ताओं का यथाथ रूप नहा है, वहा ता यह रामानों हैं 
कही अध्तित्वपरव है और बहा सात्र सौटयवादी । उसए अति बय, अवगा” 
कु ठा, आत्मरति और अतद्व द्व कवि टेपण अधिक हैं। सामाजिक घ्तियां 
के प्रति उयने भप्र और अनास्प्रा के स्‍्यर हैं। अपने ही साठ मंब राग 
भुनपुनात रहते का प्रयति से तयोतविता बा यह अब अतमुस होकर 
बास्‍्तविक्ताओं को धिए व +सा“म में ही टसवा है । उगम जाते मह 
भा दत का अतितसा वर होडिलोडि इसाता वी लिशीं को स्थाई 
विजन नह्ना है। सेयार यिता एरे अपने बताए घेटम क्रम बिली 
और इस जलता वा तारत यो जब वाटिया में एड वायिय वा नाम है 
अकविता 
अरयिता 7ड्राहएयट्रा ब्रा अनुदा ब्रवात होता है शहित ११ 
इयाम परमार जी राय यटे * हि छिशे रदिता मे उमरत हुए रवे और 





१ आविंठा मौरकठा सम >द्य० “यामपरमार 


श्छ० 


जतते और उबतत॑ प्र 


ऐसी ही पत्तियाँ हर सा विकल्तों हैं 
हैर स्राटट ऐस ही गुत्त घिलत हैं 
हृए साल भफगाह हाता है 6 बसस्त कर गया है| 
यभी पभी तो सचमुच संगता है, आगया है! 
लेविन अजीय बात है कि हर वार एक जसा ही होता है 
हर वार जहाँ जा घिलता आया है वही खिलता है ! 
कोई खिले सइतार नहां वरता। 
पहा, बुद्ध भी नहीं अप्रत्याधित 
सर वे सब उद्धरण बनने का लाटापित ! 
लाघारिया का गवाह हूं 
बषा लम्तर पहता है, कोई लिले या विगत है; 
मह सब्र जो है या ही हैं! 
क्या अन्दर पडता है अगर पास बठा चमत्कारी हो या इंगत हो! 
में भोई टायारत है ने बदला है। 
मजेटूरियों वा एक असही+ सिठसिला है । 
ने इुनना है, न चुकना है 
चुपचाप तकना है. छुप थाप | 
रिुराज हो या अय काई और शज 


यहाँ (स्व और "पर ” मं कोई भेट्क दीवात नहीं है! परिदेष 


सकट को, समभा ही नही गया है सहा भी गया है और बाहर की विसंगति 
को सहृते सहते लेखक के मत में इतनी गहरी नफरत भर गई है. कि वह सीध 
सीधे गुस्त क! जाहिर ने कर एक अजीव ये हुए तटर्थ स्वर में बहता हैँ 
यह पुरमजाकः असम्धृक्ति, तनस्पर्थी तीव्रता से उत्पन्न होती है. बह रोमन 
और व्यश्तिवादिनी नहीं है न यह अस्तित़वाद से ही ग्रस्त है। लगता है. 
मकवि/--किसी तूफान के इस्तजार में है। इसलिए उसके पास कौत है, है 
कौन है इन सर बातों वी तरफ उसका ध्याव नहां है. यधाय का उत्त पर 
एवं दवाव सा है और उस दवाव मे बह  यम्भीरँ और हास्मास्पद' 
मिलाने की कोशिश करता है यह एक. मुगते हुए” का आत्मालाप है, मे 





ह ब्वात छ्ीषक एक अरुबिता 


ब़विता एवं अति" २७१ 


व पु सता वा वास्तविवता वे बाहरी शहरी रूपी वे साथ एक बसे बी 
काणिश मे है। 


इस 'बकविता' । में “अतद ढ भी है लेबिन वह नयी बविता वें 
ब्यवतवार 'अतद हे से भिन प्रद्धति का जतह 58 है । उसमे सामाजिवता 
है वि मही है, उसवी असगतियों वो दूर करन वी प्यास है। श्याम परमार 
वा बहना है कि अकविता वी दौद्धिकता, अधिक प्रौट और तिमम है! नयी 
कविता वा बौडिकता, विश्वारों की वौड्धिवता थी, इसलिए नयी कविता मे 
कनप्रियता, रोमाम और वचिष्य/्यता अधिक थी । बबिता सभी तरह वे 
वादे के खिलाफ है। वह वेलौस और निमम मन सथतिया! वी कविता हैं। 
“अवपरि न जमने वी चिता करता है, न उसदने बी । वह ये कविया प्रार्थी 


है न सामाजिक-सम्मान या उस्मीदवार । वह नये कति वी तरह अतिणय का 
भी गिवार नहा है 7! 


यहा तक तो सहमति हो ही सकती है छेकिन ध्याम परमार सरवारी 
अफसर हैं--इसलिए ' विचारधारा वे प्रश्न पर हें भी नयी गाता के 
“कुबावात्यो” जमा रुव अपनात हैं। इयाम परमार जगदीश चतुर्वेदी बगरह 
हिसलो भी विचारधारा को स्वीवार नहीं बला चाहते | वे तो निरढेंग प्र्ति 
जिया को व्यवत बरने मे अवविता की साथवता मानते हैं । 


नयी कविता भावुकता से पूरी तरह पीद्या नही छुटा सकी और भाद 
बता असलियत को नगा करके पद नहीं कर सकती । इसतविए अवविता में 
एवं ' औषडी मिराबुलता' मिलती है यो विद तियो पर सीधी चोट करती 
है और गगी वो गदे समभे जाने वाले शब्टा में भी कह सकती है। भौप 
चारित स्तर पर औपचारिक भाषा काम देती है लेविन आम जनता मे प्राय 
वजित या निधिद्ध शब्हो ने प्रयोग से साथे मम पर चोट वी जाती है. “जो 
तू वॉभन बेमनी वा जाया आन बाटलें बयो नहीं आया “रस बात्व 
रक्षात्मव युद्ध घली आम आदमी वी है । यहाँ. बनावट » और बुनाव्दों 
मर 'सब्टना” बी चिंता नहीं वी जाती । इुव्सित बे अनावर्य बे प्रयत्ल म 
श्वय ही एक विशिष्ट अब्ुनाबद अकविता मे आ जाती है गे सतीश जमाली 
मा. एक और नगा आदमी में यह अ्र्वात्ति टली जा सबते है लेविन इस 
शग्रह मे बहुत सी बचवानी अकविताएं भी हैं । 
3 नमन नर 


_ >हडिता और वटा रन्दभ 


र७२ जलते ओर उबस्ते प्रश्न 


छेश्नि सभी विद्ारधाराओ डे श्रति अप्धी अस्वीशृति वा वया कारण 
है ? श्याम परमार वे छेखद म कोई विचारपारा निहित है ? 

ऐसा लगता है कि श्याम परमार के मन पर जीवन वी व्यथता और 
विसगतियां वा आतत आवश्यकता स कही अधिव हैं । उनके अनुसार मनुप्य 
भटकाव क रास्त से गुजर रहा है । स्तग्रुलर ने अपनी प्रसिद्ध पुष्तव-'पश्चिम 
के छाम में कल्पना को है वि पश्चिमी सस्टृत्ति उस “पहिमबिदु! को छू रहो 
है हाँ हर चोज जड हो जाती हैं । श्याम परमार इस “हासवाद ' से पीडित 
प्रवोत हात हैं । उग्त्रे अनुग्यार छत्त स्थिति में हर एव व्यक्ति डुनिया के बदला 
ऐेने लगता है। आताप्रद स्थितियों से नफरत होने लगती है। अत इयाम 
परमार “भव विता ? को टी० एस० इलियट के ' वेस्टलण्ड” वा आगामी चरण 
गिद्ध करते है ।१ 


यहाँ इयाम प्रसार का मायवर्गीय झकालु मन अ्कट होता है॥ प्याम 
परमार जिसे पर्चिम का पतन” बहते हैं वह वहाँ की “व जीवादी सम्यता 
वा पतन है आम जनता वहाँ भी हासचील झोपक वर्गों के विरुद्ध सपप वर रही 
है । वढ़ भश्ञादीस स्थितियों ! के प्रति बफ़रत नही करती और ने भारतमप 
वी साधारण जनता निराणावाद से ग्रस्त है न वियतनाम चीन का आम 
आदमी हासवादी है। वह साम्राज्यवाद के शोषण के विरुद्ध जान भाल वी 
बाजी लगाये हुए है। स्दय अमरीका के नीग्रो और गरीब गोरे इस हास के 
दशन को अस्तरीकार बरते हैं क्योकि निराशावाद अथवा हक्ष्यहीन घणा से, 
स्थापित स्वार्थों का ही ल्वभ होता है। आत्म सजग और वग चेतना से समृद्ध 
श्रम्मिका का विराट समूह दुनिया से बदत्य नही, डुब्सनों से बदला छेता 
चाहता है । 
इसलिए हर एक विचार धारा से नफ़रत “सनकीपन” हैं थो 
कविय! ? और विशेष कर कुछ नय॑ कवियों! को भछ ही शोभा दे, मूलत 
विद्रोही अकविता को थोभा नही देता । अक्विता में दुश्मन के खिलाफ घणा 
होनी चाहिए 'दोरतो जौर “दुनिया! के खिलाफ नहीं । 
इयाम परखर का कहना है कि तये १कि 'छुपाव” वरतते थे | वे 
सच्चाइयों को भर भाँख देख महो सव | नये कवि बाह्य व्यवस्था से भयभीत 
थे। वे उससे प्रतिष्ठा भी चाहते थे ! व साथन सम्पन्न भी होना चाहते पै, 
हुए भी । नतीजा यह हुआ शि तरयाकरषित नयी कविता के कणघार महेय, 





१ अवविता और वला सहम 


॥ 


कविता एजथनि घ र्ण्रे 


मारता, सर्वेश्वर, बु अर नारायण, लक्ष्मोकरात वमा, बगरह के जीवन और 
जिन दुराव और 'दुविधा' वो भरमार है। व अपनी ओर दूसरों वी 
“लग के, समभौतों और हथकण्या को चुपचाप पी जाते हैं। वे अगर कुछ 
हैं तो निहायत अहिसिव' मुद्रा अपना लेते हैं । इससे आक्रमण, उपालम्भ 

पैदल जाता है। स्याम परमार का मत है कि अकविता इस आत्म विनाशक 
कब दुराव! के विरद्ध विद्रोह है । व्यक्ति और व्यक्त के, व्यक्ति और सत्य 
* तथा व्यवित .र +भाज के मध्य जो “विच्छेट ( एलियनेशन ) है, उसे 
*प्प + छुत्पन स ही दूर किया जा सकता है और इस तरह मनुष्य को 
वास्तविवत्ञा के प्रक्ति सचेत क्या जा सकता है। 


हम इस विदु पर परमार जी स सहमत हैं-छेक्नि हम इस अवविता- 
दल 4 उप्र दुराव छिपाव के भा तर हें, जो उड्े, वास्तविक विद्रोही नही 
दनन देता थो ऊहें पीकरणाहा नटन्‍नताओ ठग ठाकुरो और अय्य ' दिल्‍ली के 
दैवाश के विषय में मौन रहने दी मज्वूर करता है। द्याम परमार जगदीश 
अरटी, सतीण तमाली ( भूतपूय 'बवबि” ) वगरह “अपत्त?! रुप मे, 
भरा जाहिर करत हैं। दे नये कविया वी तरह ही नौकरी, घर और 
निर्वाह की चिता करते हैं। अत उनवी कमजोरियाँ और उनके नतिक साहस 
हा अभाव अकविता वो विश्ञेपता नही है । 


“अकचिता” विसी भो तरह पी क्मजारिया कः सिल्मफ बगावत्त वा 
नाम है, उसम निरःतर सघप द्वारा इग्सानो हालात को बेहतर बत़ान मा 
शारा होगा है या होना चाहिए । उसका घ्वस और पर्दोफाणीकरण अथवा 
इैमनो बा "“कारटूनीवरण ! दुनिया से बदला हेने के लिए नही होता चाहिए 
वैल्कि बहू एव गहरे इसानों तसुबुर (खोज वशिवटात सिंह चौहान) के 
आपार पर हाना चाहिए । 

इसलिए अवविता मानव मूल्या, सपनो और आया ताओं के उच्चाटन 
वो पर्याय नहीं हो सती ल्ेतिन भा चय यह है कि नथी कविता वा विरोध 
करते करत “याम परमार स्वय उसके >्वेधवाद वे खिवार दवा जात हैं। 
श्याप परमार ये लिए अवधिता या “देय है परम्परा पारस्परिद् मानवीय 
सम्बाध, बला, सौटय घम दांत आदण, मूत्य और प्रतिमान आदि का 
समूल उच्चाटप ११ यह निदेधवादी दिचारघारा का थमर है। परमार जीन 


अलखथ, 





# आअधर्मिता इतर धर चु गाल | 


रण्ड जल्ते और उपरत प्र्ते 


यह नही कहा कि वह गुस्से म यह मत यद रहे हैं या वह गम्भारता के 
साथ सब बुछ का निषेध कर रहे हैं ? 
अगर दयाम परमार की अकविता बबिता स ऊवे हुए लागां दीं वत्ति 
है तो उक्त सव निषेध वयो आव यक है ? अगर सबका नियेध किसी नवीन 
मनोद्ा के लिए है तो कसी 'मुड के लिए सबका निवेष स्थायी नहां होगा। 
“'मुड” इतना चचल और अस्थिर होता है कि मवीन स उबरर वह प्राचोन को 
भी अपना सकता है । 'मूड' का क्या भरा है ? इसलिए मूड के आधार पर 
सबनियेध वी घारणा “यापक स्वीकृति नहीं पा सरती | और पिवेक वी हृष्टि 
से-तो “निषेध का निषेध ” ही स्वीकृत हो सकता है। आज वे सम्पत्तिवादी 
समाज के मृल्यो का निपैध हाना चाहिए, परम्परा म रूढ़ियो और भाप 
विश्वासों तथा भानवीय सम्व धो में, 'परावलम्बत का निषेध होना चाहिए 
लेक्नि सभी मानवीम म्रत्यो के तिरस्कार स तो भव वियो का भी अध्िल 
खतरे भे पड जाएगा ! जब मानवजीवन की कोई कीमत न रहगी तब इन्सानी 
रिषतो की जगह क्सि तरह वे रिश्ते श्याभपरमार चाहते है? क्या “सब 
निषेध” का तक बचकाना तक नही है ? नयी वविता ने भी सव निपेष का 
नाश नहीं लगाया था । वे ता मूल्या की भी चर्चा विया बरत थे । वरतुत 
सब निषेध! का रुस अपनावर श्याम परमार अकविता के 'बच्य जो 
सीमित और सरततीसेज बना देवा चाहत हैं लर्नि जस नयी कवितांम 
'कथ्य! की दृष्टि स मुक्ति बाघ प्रगतियीत रुप अपनाते हैं उसी तरह अप 
विता मे भी क्थ्य --त्रा विबाघत होगा चाहिए। दरअसर "तर्य अरशज 
के रूप में अकविता और कविता वा >ेद वाब्य भाषा के आपार पर ही 
हो सकता है! फिर भी अकवियों व वच्य को संगो कविता वे व्य से 
अलग वरनव॑ देसना आवश्यक है -- 
१ विस्सग विलेपण-- ना द्ृटता है हि वरतुएं नगी होरर इतती 
श्व्ह गे यही 
चर हो जाती है “पहचान ग यही आती । (३ आर 


२ रोमास विरोध--' तमाम आवाज और चहर अपरि चित घर है 
(जगडीय घतुरे 7) 
३ प्रतियोध की इच्छान- ८? जे गरिष्ट 4 पर्दों मं बाग सराव मौर 


नगरों और मट्लानों भी गरिमा का दविदसात 4 रत वी इहय 
(जगापय बहु / 


अवविता एक अनिवाध २७५ 


(४) ऊब-- उबर व्यक्ति तमाम जानवरो वी फेहरिश्त मे खुद को 
7रोक कर हेता है (सतीज्ष जमाली) 


(५) विद्राहइ--हर एक “ हा” जानवर बनाती है। 
अजव-अजब करतब दिखाते दोपाये 
बिना किसो चोट के औंधा कर जाती है, मजबूरी है ॥ 
देखो न, छुद तुम्हारे परो और सर वे बीच क्तिनी बडी दूरी है १ 
(सतीश जमाली) 
सिफ ऑत्म २5७ णमे “अकविता” का गहरा रग उमर सका है। 
गगाप्रभाद विमल जगदीश चतुर्वेदी, और श्याम परमार को अकवि 
दाओं के सग्रह “विजप” वी अनक रचनाओ मे, नयी कविता वे बाद का 
नव्यदर स्वर है इसमे स देह नही लेक्नि ये अकविताएँ, प्राय 'उपलेपन 
स पीड़ित हैं। शोर, घोषणा काट-क्चोट मारघाड दडाड अधिक है। जिस 
वाब्य भाषा' से अक्विता वचती हैया उसे बचना चाहिए, उससे विजप 
के कवि वचन वी कोटि तो करत हैं लेविन वे 'अखवारी * होने लगते हैं। 
उनके अत्तपन मं छिप कविता के सस्वार उनकी अक्विताओ को जहाँ-तहाँ 
दवोच लत हैं। जगदीय वी एक अपय रचना लें-- 
“काई नही है जिसे शा त का जथ मातम हो, 
बार रमल या सात या गाधी वो आटाज अपराह्न म खा जाती है। 
हल्‍्टा कमी शब्द नहीं बन सत्ता 
भोड कभी भो चाति के लिए इकट्ठा नहा हो सती । 
शांति वे विए इकट्ठा जन समुहाय मौत वा सासी है। 
बंवर आपाधापी, बवल रत्तपात कड़े पिड 
रक्त पिपासुओ वा तात्रिद गान 
बह असवारोीपन अवविता वो रचना महीं बनने दता 4 “वदिजप 
इसी प्रदत्त से प्ररत है। अगर घाषणा परक बविताओं को अकविता साने 
जिया जाएं सो दिये युग को अनब कविदाओं का अवदिता मानता होगा। 
अशवि यह भूछ गए रिपुमिसता ओर दुराय व विराध म दूघरो अति 
वर पहुँचना सतरनाद है। खदविता से शपप्दता हे बावजूइ-आवरिता 





७ के तम दब बो कविता राष्टुदानी १६६८ 


२०६ जलते और उबस्त प्र ने 


होनी भाहिए अग्यपा यह 'ुश्विता' हो जाएगी | “विजप में 'मुकविताओं 
मी शरया थापी है। 
घम्बस गा पानी, ऊपर रो बड़ा तिमल्त और उपला टिसाई पढ़ता है 
छेगिए पारा मं उतरते ही आ>मी हूयन उतराव छगता है। अगविता इसी 
प्ररार था कवि मम है-म मरी दृष्टि से उसे ऐसा ही होना चाहिए । 
यहाँ ऊपर से बुछ् उपली और भीतर से गहरा रचना था एक नमूना प्र 
है +- 
रेब्योयर्मी यूछ मे साँय लगी बढती है 
इसलिए घुप हैं! 
आपवा शायद मह रुयाल है गि नाटकीय होना सम्मव है ? 
तब गरम बीलिया पर निरयव बहवत, 
सितारे स्वाद बोटत नजर आते! 
ग़रुत्वावपण बे लिए घुटना अनिवाय है ! 
हर एवं उम्बव धुपचाप रहती है! 
आवधण यथा एक एवं वत्त होता है 
उसके! उस पार के साथियों को-- 
सिफ जायूसी निगाहो से देखा जा सकता है 
मभी-कभी विस्फ़राट चुनौती बन जाते हैं 
भौर मैं क्सी जलते हुए नगर की तरह, 
अपने चेहरे की तमतमाहट साफ 
महसूस करता हूं! 
यह इस तरह होता है कि किसो को ख़बर नही हाता 
दीवाल में एक ईट और जुड णातो है 
बन्‍्त जिसे घिसता नहीं 
छू कर सरक जाता है | 
मुझे लगता है, मैं तुम्ह॑ एक तस्वीर 
और नवाब द॑ सकता हूँ । 
जहरीली गसो के बीच, 
इतनी सात्वना कम नहीं 
होती ! 
बौर अगर तुम्हें लगे कि आस्मान साफ 
हो यया है 


भ्कवित्रा एक अनिव घ २७७ 


या ऊसर पूछा इंद्र धनुपो स भर 
गया है 
तो इस मुखौट वी छुप्पी को 
फेक दना कतई मुश्विल नहां है, 
यो किल्हाल मुझे ऐसी उम्मीद नहीं 
है 
मैं जानता हूँ, जिदगा अनजानी-- 
लिपि में लिखी एक विताब है 
लक्न मैं रहस्य सकतो के पहले परत से 
हो परिचित हूँ 
आगे वे अक्षर सिफ अपनी 
कौटिटा स ही स्पष्ट हो सकते 
है 
यह नहां कि इराटा नहीं है 
लकिन सारे पने उलटने वी 
फुरसत नही है! 
और हर रहस्य पूरी तरह 
खुल्न क क्षण म हमला भी त्तो 
बर सकता है $ 
प्रत्येक सम्पक से-८ 
अज्ञेय अलरा को कतार से कुछ 
जेल स्पष्ट होकर सामने आते हूँ 
सलाम करते हैं । 
और तब वह सम्पक बासी 
हो जाता है । 
उयवाई उठता हैं, 
एफ कड॒,वाहद उमरती है। 
जो घायद बहती है्‌ 
* अद बुछ नया डद्घादित-- 
होन को है। * 





१ भाशलम ग--छव आबिता 


शएद जतते और उयलतै प्रसे 


अंतिरियता अथया बाहरी मुगौबता वा, “आम्यतरीवरण” तो एक 
अनिवाय प्रत्रिया है, जिसके वित्रा न यविता सम्भव है न अवविता | लकिन 
गहराई” या मतलब यह नही है पि बह “गारस-घ धा” बन जाए। 


बैतवु ल्‍लफी मे साथ वतियाते हुए चलन म सतरा यह है कि बात 
फलती चली णाती है । इस फ्लाव या विसराव वी भी थोडी एहुत चिता 
अववि यो बरनी होगी छेव्नि--वात्तालापी अआपज म, अकवि ज८्ती ही वात 
के भेद को समभन ये लिए इचारे यरन छगता है। अगर पाटव श्न इगारो 
को नहीं समझ पाता तो अकविता, कविता स भी अधिव दुर्ह और उलट 
बाँसो मा प्रतीत हान लगता है । या बविता के ठाठ (स्ट्रवचर) को (रोहन 
के लिए, अववियों ने उत्टवॉसिया का प्रयोग कया है और अको, नवशो, 
रपटा, पपा वतानिय विवरणों को भी अपने तरीव से इस्तमोल किया है लविन 
एक और नंगा आदमी” थी आँवड़ेयाजी से बबिता वा ढाँचा तो टूटा है 
लेकिन भवविता वी निर्मिति म बाधा जाई है । 

कविता से औपचारिक स्वर (टोन) को भगाकर उसकी जगह जिददगी 
के रोजनामचे क नजदीक पहुँचना--हर एक गली, मुहल्रे बाजार और खेत 
खलिहान मे ढलत फिकिरों बकवासों और गम्भीरनुमा चर्चाजो सवादो 
बहसा, भगडो, गालियो उपदेश भर्त्स्वाणां अटपट प्रेम बचनो बहूदगियों 
चीख-पुकारों आवाहनो--नारा, नकलो भडतिया स्थाग रुरराटो शसियों 
अकड्डूखाँ लहजो इशारों और अतिशयोवितयों, जेल्हाटी तबरा और मासूम 
मुद्राओं से भरे बोलो कहक्हो और छुहलो बुद्धिमत्त।पूण वचनो और पगलाए 
वाक्यो, गप्पो और एढू उच्चारणों जिदुदी औौर भरुखी भाषा के नमूनों को 
जो मत मं ठाक लू ओर सोचे कि इह वि ही छिप मतलबो भबौर म शाओं 
को “यवत करने मे क्‍से प्रयुक्त कर यह अकविता की समस्या है। 

अक्विता सजीदगी और मसखरपन का एक साथ धोट पीस कर भी 
एक नया मुहावरा गढती है । 

* प्रचलित” वी जगह चालू” सलावण्य” वी जगह नमवीन, 

ग्रथ! की जगह पोधा” “'क्पोत” के स्थान पर “क्वृतर” भवन के लिए 

कब्र कार के लिये छुकडा' 'हस्तिनी नायिका के लिए ढेलाया बुल 
डोजर या टक, आदमी के लिये चाज या पुर्जा! “याह्याना 
के लिए “बकवास और स्वागत है पधारिये? के लिए मरगए आ ही 
गए, आइए” को इसलिए पसाद क्या जा रहा है कवि सामजिक सकट दा 


बरविता एक अनिवाध श्जछ 


उध्य कारण, सफेश्पोगा” ( भद्रजनो के लिए ) का अस्तित्व ह। सफ्दपोश 
गतनी गशा द्विप्टाचार द्वारा छिपाए रखना चाहते हैं । कथती और करनी 
हे भठ मव्यवद की एक आम वामारी होती है। एस स्थापित, सडे हुए तवक 
ही जो दिए अपने और अपन घर के लिए सब कुछ वर गुजरन को तयार 
ऐवा है बरबाट क्िय बिना या दूसरे शब्गे मे इस शोपित वर्गों वो तादेदारी 
5 लाथ बिना काई रचनात्मक काम ढग से नही हा सक्‍ता-- 

कविरा खडा बाजार मे, लिए लुकाठी हाथ 

भव घर जार तासु का, जो चल हमार साथ ! 


पर , खादान” और “जाति! --इन तौनों के आघार पर ही 
अन्‍्लाक के मूल्य विकसित हांते हैं ।लूकिन ये तीन हो आदमी को जानवर 
जात हैं, जा घर और परिवार म ज्ञादमी सा जगता है, वहो 'सम्बधियो” 
पैरिए हुनिया + सारे पयु-प॒रल्ियो क काम करता है। इस निजी सम्पत्ति 
2 मंपल न अच्छे खासे आदमी करो वया बना टिया है. च्सेदेखन के लिए 
क्त्ि भो * भत्ते आदमी का विकटयम--निरीक्षण रोचक साबित होगा। 
न हा जात्मा २४ घण्टा म अनक य निया से गुजरता है। शिकार करना 
जगर उसके स्वाथ के रिए जल्रा ह ता वह विसी भी धम ग्र थ वी था बोई 
दापनिद्र गवाही पद कर फौरन रुक्‍्टदघ्या वन जाएगा | गरिमा और 
गौखव' स॒ममाने में इज्जत मित्रती है आर प्रतिप्ठा /" एक प्रकार का 
वित्त विनियाग ( इ इस्टमप्ट ) हूं जिसके बदहे मे पट, घन, प्रभाव बगरह 
बे आता १ | या भी आदमी वो झूऊे घमण्ड स मजा आता है उस मरम 
पोर्न मे, मरगियाँ पालन मे अधिक हिवचस्पी रहती है। असल्यित स आँख 
बिटाना मु(क्ट सोत्य होता है। बोइ जब ति ही इतमा औषड हो सकता 
है जो अपनी अठाजत मे कसस खाता है-- सब कहूँगा और सच वे अलावा 
बौर कुछ नही बह़ूँगा । 
अकदिता इस घोवेबा। पौज्ोन दयनोय घमणष्णी और 'पानदार 
वेस इया ! वे मिरोहों को नवाव उत्तारना चाहती है। जब साहित्यरार 
अपनी पा वगारी भूमिका वा पटचान टवा है ठव वह मापा के ओऔजारो 
2339७-५०-२२-नन-तिननी नमन, 
१ जय होयासय 
दूसरा व) समसत हैं हय 


हाय रे घ प 
ज्न्-जजाब्पाूज कएतर बरल्ट 


86 जलते और उबलते प्रइन 


को तेज करता है--अक्विता “गरिमा और गोरव” वे तेवरों वो तराश कर 
असली हुलिया ', सामने पेश करना चाहती है। जोर टटपू जिया मध्यवग, 
जिसके पास भ्रमो को छोड कर और बुछ नही होता, इस "तृफानए बंद 
मगजी” या “कविता के अश्लीलीकरण” था विह्त रुचि” पर चिढता है 
क्याकि अध्यवग जान-अनजान उच्च वय वी देल्ाटी वा हो फ़ाम बरता 
रहता है। उच्चवग निम्नवग को ठगता है लविन उसके हर एवं गुरस औौर- 
गुरराहट वो, मध्यवंग, अपने सोस्य जीवन ट्शन और जर्प सम्पत्ति व 
भय पर आधारित “सुकुमारता” के कारण धपकिया दता है। 'प्रबुद्धता 
और “'भद्रता” के रीव से पीडित भीड फिर चुपचाप अपने घाव चाद्न 
श्गती है-- 

/सुनिये, में दीमक या नमक बतर्र इस मलवे का मही लग्ना चाहता 

मैं असली दुश्मन को जानता हूँ, वितावो की दुरवीना से 

अपनी आँख फोडना बेववूफी है | 

मै मैं चाहता हूँ हमला करूं । 

पर उसके पहछे छत पर बजे वे लिए 

कुछ परोच कर तो देस लू क्साध फहाँटे? 

जहा तुम्हे और मुझ कसी दित बमाटव साथ फ्या जाना है 

न ही सका तो वलम से एक ईंट ता उस्राड ही सूगा। 

अब अथ समभन से ज्यादा रौचम €। प्यूज उद्ा दिया जाय । 

ऊठ रहा हु चला विसा तकिय पर काई अगर नि चित मिर हो 

तो उस जलद्रग वी तरह बजा दिया जाए 

सुविधाएं जुटाते जुटात सुविधा जी! के ' प्रिता जा! होते से 

यह भच्द्रा है 

बरग विफाफों मे भर कर ध्यार ५२ बरोड भाइया को 

बरर ततया विच्छू साप बगरह साटर भेज दिए जाएँ ! 

एवं भारी गाली “अपन चहर पर, जड वर 

और एव हवा में फटकार कर 

कह दिया जाएं, वह टिया जाए कह्द टिया जाए 

क्या |! अर यह तो मूल ही गए ।१ 

सर कोई बात नहीं | 


है विदौडिया जमात वा मत--एव अर जिता 





अकविता एक अनिवध श्८ई 


क्या खुश्नुमा कविता से 'केप्रीय फष्ट” दूर करन का माहौल बन 
पता है ? हर एक रचना अगर उसमे दम है, तो वह भनुष्य को कसी न 
किसी स्तर पर, संवारती है, उसे कुछ न बुछ अवश्य बना जातो है जथचा 
सनभना ही जाती है लेकिन “केद्रीय विदृृति” को मष्ठ फरने के लिए छुट 
पट फायदे पहुंचाने वालो पुडियों को तरह छुशनुमा कवित(एं, आदमी को 
सधष दे लिए तयार महीं करतों । परे उसे उस स्थान पर एक्न नहीं करती 
भहाँ इतिहास के फसले हाते हैं । 


अक्विता थरुल्हादी होती है जा पत्तियों और शाखाआ को रद म 
पाटेगी पहले जड पर चोट करगी। दिल्ली की अवविता? मे भी जाकोश 
बहुत है लेत्िन वह जड को छोडग्र तन वी छाए छीलन या दो चार डाल 
उड़ने के काम को ही बहुत वडा वाम समभ रही है।इस सदवभ मश्री 
गिरिजाबुमार माथुर की एक अकविता' बा उ लेप जरुरी है । माथुर जी न 
भग्र ले, १६६६ में, आवाशवाणी भवन में श्री गोपाल इष्ण वौल द्वारा सयो 
जित एव गोप्ठी मे “देश की ट्रजडी' शीपक एक अय विता पढी थी | इस चना 
के आगे उनकी पहलो खुशनुमा कविताएँ फीकी पड जाती है और वास्तविकता 


पा होकर सामने उतर आती है। 'अवविता” थी धारणा वा यह दमदार 
प्रयोग है । 


यर सोचना गलत है वि अक्विता' सिफ सामगसित सबटो + दूर करन 
का ही माध्यम है अथवा यह उच्चवर्मीय कविता की ह॒दा का फ्टाव मात्र है। 
अकविता मे मानव जीवन के गूढ अनुभवों और मानसित्र लहरा को, बडी 
मूह्मता लक्नि सहजता के साथ व्यवत विया जा सवता है। नयी कविता 
जहाँ बिम्यो की तलाग में व्यय मटव॒ती रही वहाँ “अक्विता अनायास 
आस पास के जीवन को गौर से देसतो सुनतो है मौर साधारण बातों और 
सवारी में थाही सो मरोड पटा करके उहेंव्यतव बना देती है  भममग' 
को इस तरह भी कहा जा सकता है -5 
भरम मिट गया हो तो चल 
समय बोई फ्ल नहीं है जो तरादने से वितिर बितर हो जाए। 
और म हुंवा बोई कचो है, 
जिससे दम एव दूसरे को वाट पर 
आपतो नार ने बपद़ मिए | 


ग 
हुफरे जलवे और उबहत 


हम अभी तके सयको जपना भागौदार समभते थे 
लेक्नि ये हो गढ्मह भी नही है हमार अगो व ! 
छिपते वचते हम क्तिनी दूर निवल आए हैं ! 
लेकिन खुल्य आस्माव भी हम तराजू सा तौरन लगता है 
हर एक चीजे वजन जाँकन की फिराव मे है 
जिम्त दालाय स्‌ पृद्दो, वही डिसी बूढे की तरह 
प्िए हिलाने लगता है ! 


ट ८ १५ 3 हु 
उत्तरा की जगह, बहाने गढ़ना, महज बयपसा है | 
अपनी छाया को छाडकर, ज़िसा और का धाय 
एक दिल्‍लगी ह दुघटना है ! 
मन प्रांगल बगकर भी देसा, 
चालाव भार वेदबूप दसकर भा 
कुछ नतीजा नहा निदला | 
कोइ वही बचाव नह है 
और हम है रि बठ ताज रह हैं 
एूत्त ह रिया जब टू ! 
भरम मिट गया है ये यरें [१ 
कविता व विधि निषघा एयगू वदिता थी परम्पराओं और ममाटाओं 
कौ चित्रा अकविता नहा बारना चाग्ता। एक्सावन! ताहने ग हिए यह 
आवश्यक भी है । अबरधरिता बर्िता का 'स्नायरा था ऊँचा नाव हीतजी 


भरम '-तोडती है. पह पस जौर प्रत्यत पर जापारित ब७ और मेमाल 
वर्गों के स्‍्पॉगा स धणा दरता *। बट उन सब सद्धातिव बाल्तातियों और 
बत्तमीजिया की घाीजियाँ उताती है जा तरह-तरत या एपपाजं द्वारा 

जनप्रिय सह्ट्ति और रिय त्या प्रब॒ुद्ध और सप्रुद्ध वग वी सरदति 
और कविता वा समानायर हियानों मे चलाना बाहा है वे याहा है हि 
कविता और साटिस्य में इस तरह या भाषा वा प्रयाग हो जोगिक बाई से 


३ भ्रममग--।र धरिता 





अकविता एक अनिवाध रेदर 


हेलकें में ही बह सोमित रह जाए वयाकि साहित्य की ३ क्‍्लावी पाकत को 
दे मन है मन समभते हैं। मगर अफ्सोस यह है कि भूठी शान और इज्जत 
के भूले नवक्वि इस पटयज्र का समझ नहीं पाते, वे नहों जानते कि लाखो- 
करोटों लोग, जीवन वी निरतर लडाई के दौरान उस “वाब्य भाषा” को 
गठ रह हैं जिसके चब्द बनंक प्रसगा। मे प्रयुक्त हावर, “सिद्धों हा जात ह-- 
जन मिद्ध शालो, क्हावतो और मुहावरों के प्रयोग से सभी प्रसण पाठक 
के मन में चमक उठत हैं। अशादता रहा जन जोवन के अनेक पक्षों और 
प्रशंग बी चारनी मे लिप८ शब्। के इस्तमाल वी कला है। 


शनशाती मे प्रसगो के छिपे रहने के कारण बडी व्यजक्ता होती 
है। जिस तरह मत्र के झट देवता उसकी झवित उसके वाहन और उसके 
चमल्ारो क ध्यान” से ' सिर” या कायक्षम वनत हैं अर्पात वे एक दीघ 
मानसिक कटीक्रण से गुजरते हैं, उसी तरह जीवन के वास्तविक प्रसगो का 
सूप, अकविता को जनजीवन और उसके सुख-दु ख से जोडे रहता है--पुराने 
मर्मी सन्त और सिद्ध हाब्टा की इस “जन झवित स॑ परिचित थे इसरिए व 
प्रचल्ति सक्दो का ' सामायौबरण वरव गूड़ अथ भर सकने मे कामयाव 
हुए ब--अकविता इस विधि थो पक्डता हू +- 

* कहिए कसा ढगा २ 

यह जात आप गुलाबजामुन खाते हुए छागा के मुह स भी सुन सबत 
हैं कोइ दृश्य देखते हुए मित्रा की मण्डलो म इसे सुना जा सकता है लक 
इस बात का 'सामायोवरण करिए ता यह प्ररन जीवन व्यतीत करन के 
बाल विसी व्यक्ति से भी पूडा जा सत्रता हू या खट्टे माठ अनुमव पाए हुए किसी 
ध्यक्ति क सदम मे इस यो कहा जा सकता है -- 


क्हिए कसा लगा २ 
पहाड़ स गिरा, घड रेत मं, सिर ऊपर ! 
तुम्हें ऊचाइयाँ पानी या, मुझे पढ गर 
शुछ मिला २ 
ब्हिए कसा छगा रे 
जज गी दो विसगति और सुसोदत या बह साशाबार है लेविन यराँ 
बकदिता वी वडनबहू "डा दावलो बा अथाग यहा है । 


जे जलत और उबलते प्रश्न 


साधारण व्यक्ति अमूत्त ता स बचता है उसके शब्दों मं 'मूत्त ता' 
होती है। बह “स्टविसकोप को कनसुनी ” कहता है, और विसो मामूली 
एजाद” को वह “चपर कनाती' या 'चरवटा' बहता है। पासण्डी और 
भीतर से रिक्त व्यवित को वह ढपोर 'श्च॒बहेगा और दुवल्ले लेकिन भोजन 
भट्ट “यवित को “नरबुल' (एक प्रकार का वास) । उसे अ्रत्यय” सीध और 
ध्वनि प्रघान होते है--भरतपुरिया लतद्र॒ुपिहा (लाल टोपी घारी) हिदुए-- 
छल मुहाँ (गोरा व लिए) चमचे (एजेप्ट या दाल व लिए) गुस्शे मे चेहरा 
लाल वरर्या सा हो गया तमाचा लगा, तो ततार स उड़े भाषपड़ लिया तो 
बोट बन जाओोगे-- उल्लू का दीबट वहाँ जा रह हो “राम राज्य मे गधे 
पेंजीरी खा रहे हैं, ज्वार के भुट्टे सा चहरा है यह औरत बड़ी चम्बुछ 
है”, फटे जूते सा फेंक दो इस , दही की मटवी सा सिर फट गया! , 
“४ ऊटबिलाबव जयी ऑस ! गाल घवर जत है -- वहुना सो बहु है ', 
“बतिया” (लौक्यां या फक्डी वी) सी दह है रत क्धिर णा रही है" 
(आप किघर जा रह हैं) परवाना आ गया (मोत जा गई) ओपों मे मसाऊू 
सी भभव' रही है ->इस तरह क प्रयोगा को, नए सल्म देकर अब विद्या 
अपना सकती है। स्वभावत इनस हर जगह वाम महीं घरटगा एक्नि अब 
बिता की शत्त तो कविता का रग सत्म करन वो है। अक्वि नई शब्टावसी 
गढ़ सकता है वह प्रचलित बचानिक व्यापारिक, औद्यागिव राजनतित्त क्षेत्रों 
से हाद छुन सकता है--- 
रव्यापर्मी धूलस पिराहे इसटिए उप हैं ? 
अयवबा 
टी मे ई धन हो तो रावेट थे उड़ा 
लब्िने घरती वी सीब बुरी होती है ! 
एक और इजिन चालू करो! 
चाय” पहचानी हुई बाह की प्रकड छूट जाये ! 
बोम यम हाँ जाएं ता एव दूसर को थाम रहता । 
उमर पुर्ज वा मत मूसना जा वुम्धयी संपात से 


तुम्हें दयाए टए हैं 
और अगर सुम्हें टगे हि घातमा बजर है 
घाव व टार्यों गे उयहीं या हारिए है| 


बस्ती एक अनिय ये हर 


तो, उध्ध टटोजना, खादना और खरादना 
गायट किसी घाटी मे कोई गोद हो, 
और काई बाप के के जसा कोई कोना हो, 
कीने जानता हे, विसो पूरव जनम मे तुम्हा रो--- 
सुहागिन, श्ाीत के समारर” म कोई प्यार कौ-- 
पाती छिपा आई हो । 
कमा क्री तो तुम्हारे भुहत्छे वी अप्सराए-- 
उल्दाएँ वन कर वहा तुमसे आकर टकरा सकत हैं। 
उँध पता नहीं जलता कौन जाने चद्धमा न 
तुम्हारी चाहत परखने के लिये, अपना मेवअप 
बदल लिया हो | 
कल न वही चरखा कातती हुई बुढिया टिरन और खरगोश 
वी बहानी सुना रही होगो ' 
यश्रो वो घरघराहट में अवसर मुशयम 
दास्तान दव जाया वरती हैं 
और बुटिया का भी बया भरोसा, 
अपना चरपा, हिरन और खरमोश छेरर वह 
तुम्हें आते देख मगल धुत्र या रनोचर वी 
तरफ चली गई हो ॥ 
उस पत्मा है ठुमन इन्सानी रितों वो, बतनो बुतरटा, 
और बको म बदत दिया है 
फिर भी डोवरी माँ से बहा, चौठ पर आत्मी आया है 
उसे एक मौवा और दिपा जाए ?ैं 
ही गरता है आवबाश गगा की विभी यू द से 
उसकी पिवरत ही बदन जाए 7? 
अवदिता यविता गो एक नया स्थ दना चाहती हैं । बह लोब-्कतविता 
नही हैं टेडिय बदिता वा लाद $ नजदीर माना चात्तो है। इस काम में, 
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र्८६ 
जल्ते और उबल्ते प्रश्न 


पक बाघक है सबुचित सौदयवोध वाघव है जो लोक्धादों 
की दि से परिचित नही है। इसीलिए “जक्वि! के लिये 
कक ओह ६ 848 है ! अवकवि सौदय और साथकता के लिये, विराट जन 
रा हर ति को देखता है, वह अपने मन वी हर एव हरकत पर गौर 
मत अपन से खूब उलभता है ?ेबिन हर एक लहर को रुपामित करने 

हे भौतिक जीवन म कही न कही प्रतिमा अवश्य है। वह सिफ विसी 
एक ब्यवित के वत्त म॒ या उसकी जमात के घेरे म॑ नहीं मिल सकती, उसवे 
लिए ५24 की विद्यद्‌ प्रत्रियाओ को सहानुभूति से सोचना सममना हागा- 
मानसिक प्रत्रिया बहुत वारीव और घूमिल हो सकती है लेक्नि व्यापव 
जीवन प्रक्रियाओ मे उसकी हर एक हलचल का प्रतिबिम्व वही नवह्दी 
अवश्य छिपा हुआ है--यह खोज ही अकवि को चहार दीवारों को लापत के 
लिए प्रेरित करती है । 


वि 


सभी का यादोलन एक सौमा खीच कर, उसमे बंद हो जाते हैं । 
सजनात्मक झवित दे के'द्रीकरण के लिये यह जल्री भी हो सकता है टेविन 
उमर तोड़ना भी जह्री है।अकविता अयततक की वाय परसया और 
शास्त्रीय सस्कार! वो तोडती है और जिःदगी बे आतहीम विस्तार वी तरक 
छे चलती है। पिछरी हुई और परावलम्बी सस्ृत्तियों के प्रबुद्ध वशवार 
अकवि मनोवत्ति द्वारा अपनी जाति के 7िकारा या कायावत्प में मदद बेर 
सकते है । 

बुछ मित्रों वा वहना है कि हर नय आदाएन का समधन जहत्दगाजी 
है। बात सहा है लंकिन इन पवितयों बा लेखक भारतीय स्थापित व्यवस्था 
के विरोध वा समयक है लेक्नि समथन का अथ स्मगानी पीढ़ी, अनागरिर 
कविता युयृत्सापरदा लखन वीटनिक या टिग्म्वर कविता का अधसमथत 
नही हू न वोरी बाहवाही स इन नय स्वरा की सम्मावनाओं वा विवास हा 
सकता है | हिंटी मे किसी आत्ययन वो व्यापर सटभ मे रखकर सम्रमने 
की उतनी कोडिय नहीं हातो जितनी उनमे किसी एवं ब॑ अनुसरण और 
जाया के विराघ वी ममलब्‌ किसी उत्यप्ट अवधि वे अभाव में, अइ बिता 


उसबी सभावना का भी मजाक में ठाल त्या जाता है अपवा 
अपनान बाठ दा० उगठीय हु 


हैं. जयति अकविता के वितामात्र 


की धारणा जौर 
नयी कदिता व प्रति प्रापापख रवस्या 


उसे नथीकविता वी ही एव मुद्रा बल्व हसन 


वा घिटाफ चटवर रचना गग्मावना को साज है। 


श्द५ष जलते और उब्सलते प्रइन 


करते रहते हैं श्मशानी पीढी और अकविता व शिविरों मे यह प्रवत्ति स्पष्टत 
देखी जा सकती है । प्रिभय मल्लिक अगर प्रिफ़ गदगी और ग्रिछाजत को ही 
सामने लाने को विद्रोह सममभते हैं तो अकविता अश्छोल होने का हा अपना 
मजहव वना छेती है। लक विदा जागरूक साम्रागिव चतना के, विद्रोह 
अत मे स्वय अपने ही विरुद्ध होने तगता है। ऐखक वास्तविकता की सही 
पहचान वे बिना सनकियाने लागत हू, अथवा वे पहचान (टिकागनीशन) के 
अभाव म॑ घणावांदी होने लगते हैं। लक्ष्यहीन नफ़्रत, घणित वी रक्षा करती 
है और 7फ्रती” को ही सा जाती है। इस प्रवार वी नफरत और बौखछा 
हट आजवल रामदरश मिश्र जसे नयो कविता में बुछ् "घुटमइयो' में बहु 
अधिक है। उसके तीबे का जमीन खिसक रही है. उतकी बनावठ, बुनाबद 
सौर चिक्तारन दिवालिया हा गया है भविष्य “अभिवव कविता और 
“कलात्मक” अकविता का है। 


सप्तम दशुक की कविता 


गा मित्र पच्चासोत्तरी, साठोत्तरी परीढी का विभाजन नहीं मानते 
टेकिन दिसा नए रुव वी पहचान और उसके रेखाकन के लिए ऐप़े नाम 
गुविधाजनक होत हैं और उहे इसी रूप मं ग्रहण भी करना चाहिए । 


पिछले दशक के नए. कविया' के हलको म॑ अवसर सुना जाता है 
कि सप्तम दशक अथवा साठोत्तरी पीढी में कोई अभूतपूव बात नहीं है। 
जवीनता का आटोहन अनाडियो के हाथ पडकर अराजक स्थितियों मे बदल 
रहा है और यदि सप्तम दगक मं कही बुछ बच्छा है तो वह नई कविता था 
ही शाखा प्रसार है । अत नए कवियों के प्रति नव्यतर तरुणों। वा आत्रोश 
प्रतिष्ठा प्राप्ति की सस्ती कशिदा है। इसीलिए राजक्मल चौधरी, केदारबाथ 
सिंह धरीकात वर्मा काश वाजपथी. विशपकर अद्वितीय विद्रोही कवि 
५ 'राजक्मछ को अप य भारतीय जगदीश ग्रुप्त वगरह उतना महत्व नहीं देना 
चाहत और इनके बाद व धूमिल चृद्रमौलि मृत्यु जय भादि सवा ताजे 
कविया तथा श्याम परमार जगदीट चतुर्वेकी गगाप्रसाद विमल को वे कुछ 
पराया सा अनुभव करते हैं । 


सप्तम दशक की कविता नई बबिता वे आत्मपीडक स्वरों और 
अनात्रामक मुशावर को पीछे छोड रही है । यो प्रतिष्टा प्राप्ति के लिए 
सप्तम दगक के नव्यत्तर कवि अचेय भारतो वगरह वी खुशामद भी करते 
हैं। जगरोश गुप्त यह साफ महसूस कर रहे हैं कि उनवा तलाक कर 
सत्तम दर्नक अपन रूप वा स्वतन्न अनुरुघान कर रहा है। 'घमसुग में गुप्तजी 
बे रख म उनवी हीनता वी भावना स्पप्ट प्रदद हुई है। डाहाने मुझ पर 
भी, एक “इत्मव अदाज मे, यह आराप लगाया है वि मैंने सूर्योदयी 
कविता को नई कविता की अध्यात्मवाती शाखा क्‍या कहा, और यह कि 
अचे यजी को वीरेदकुमार जा और सुमित्रानइन पत के साथ नत्यी बयों 
नहीं किया ! लग्न गुप्तजी स्वय जानते हैं कि अरे यजी तब तक 'सपष्टत ! 
नव रहस्यवाद बे पदाघर नही थे! किर जिसी प्रवृत्ति के विर्देशन वे लिए 
भामो वी बारात जरूरी भी नरी हु 


१६० णप्तते और उबस्ते प्र 


में नई पविता' के द्वारा प्राप्त नया गिल्प, सवीन वाब्यहूप और 
मुहावरे गा योगदान स्वीयार करता हूँ लिन नई बबिता बे. कध्या मं सभी 
स्वर गतिभील "ही हैं। पर्चिमी योरोप बी मवरू मे जिन मानसिक स्थितियों 
और निमृ झ्य “सोचों ” के बेवटस यहाँ रापे गए थे, उनका विरोध तब हमने 
किया था और इस सप्तम दशव में नव्यतर विधार भी विरोध बर रह हैं। 
प्रतिगामी स्व॒रों बे बरण मई बविता वा एवं हिस्सा और नए कवियों व बुछ 
ववय्सब्य प्रतित्राति के प्रतीक बनत गए, फरत नई कविता ने प्रचारक कवि 
जगदीश गुप्त यदि नव्यतर विवास से बुद्ध चिढे हुए लगते हैं, तो इसम 
आश्चय वी बात यया है ? 


मई घविता मे अपेयजी टी एस इल्यिट वी तरह एक ओर णा 
पड़े हैं तो एजरा पोंड वी तरह विम्ववादी कवि णगदीश ग्रुप्त 'हिमविद्ध 
होवर ही रह गए | यह तुलना भी अपने आप म॑ अधूरी ही है (प्रत्येक तुलना 
अधूरी होती है) वयो वि अनेयजी टी एस इलियट का विजन” नहीं पा 
सके और न समकालीन सम्यतता और इतिहास के सकक्‍ट और सम्मावगा को 
(बस-क्सकर काथ्य पक्षितयां में दवा सके । जगदीश गुप्त वी एजरा पोड से 
।हुलना तो वस्तुत हास्यात्पद है।छ़ेकिन “क्चित्‌ साहत्य' भी तुरुता वे 
विए आधार बन जाता है । वस्तुत जगदीश गुप्त कुछ थोडी सी चिभकारी ही 
क्र सके, वह 'नई कविता” के सम्पादक है, कवि शम्पादक से बडा होता है। 


घमवीर भारती अधा युग के बाद ठड़े होते गए । 'बमुप्रिया 

“जो भावुकता से प्रस्त॒ रचना है और स्वतत्र रचनाओ मे उनका क्षयी 

रौमास पीछा नहीं छोड सका + साही को असपेक्षाइत अधिक सफलता 
मिली । 

-_. इन आदोलनी कवियों की तुलना म कुअनारायण ने अलग रहकर 
काम किया | चि-तनशील नए कवियों म उनके आत्मजयी' का कवि स्मरणीय 
रहेगा, छेकिन “आत्मजयी ! कृति वनते बनते रह गया ऐसा मह्मूस होता है। 
इस अधूरेपन का कारण अस्तित्ववादी चिप्तन की गहरी अवधारणा का अमाव 
है या भय कुछ, यह तो कहना कठिन है लक्नि कुअरनारायण का नया 
मुहावरा भी चिःतन की गहराइयो के अभाव को ढक नहीं पाता । 

सबसे तिराछे और सबसे अधिक उपक्षित मूक्तिवोध ही 'नई कविता 
के सर्वोच्च कवि बन सरे [से ससका वारण यह है कि यत्ति माचस और समूह 
मानस के अत 6 असगति और समायोजन वा वोध सर्वाधिब' मात्रा मे 


पद्म दशक की कविता ६१ 


मुलिबोध को हुआ था । अचे य की तरह उनम 'आयातित' माल नही है उन्होंने 
पैदिता वो छुट सघप करके उप>ध क्या था। अते य हिंदी काच्व में नए 
भाहप रा सक्त हैं, कि-नु प्रारुप (मॉडर) में व्यक्त तो अन्‍्तत कवि ही होता 
गौर अप य में कितनशीलता हान पर भी उस 'ताप' का अमाव है जो वेवल 
जिदगे की तूछपट से पिल्ता है। 


इद्योष' एक स्प में मुत्तिव्रोध में व्यवत हुआ था तो अपने प्रयोग- 
भीतर रूप मं बह तमसझेर म प्रकट हुआ और सरलौकृत रुप मे वेदार नग्रवाल 
में। अब वही द्ाइबोध सप्तम दनक मे केटारनाथ सिह घूमिल विडेद्र 
भारत रत्नभागव बोर सक्सेना घनजय कौर रणजीत, हरोशभादानी, जग्रदीश 
चुुवेदी च-ल्मौलि, मृत्यु जय आदि में व्ययत हो रहा है और यह दन्दबोध 
उसी त्रातिवाध को परिणति है जो प्रगतिवाद द्वारा अरितत्व मे आया था, 
भव वह नई कविता वी शाखा-प्रशाखा नहीं है। बस्तुत प्रगतिशील क्राति- 
बोध का ही यह शासा प्रशाखा सप्तम दटाक में विकसित हुई है जिसका मूल 
निराला के नए पत्ते! और बुबुरमुत्ता' म है और जो प्रमोगवाद वे ऊबड- 
लाबड भाग स मुवितवोध शमगेर जसे रचनाकारों को गढता हुआ सप्तमदशक 
के विश्यारों म फल गया है और अपन धवके से अचेय भारती जगदीश गुप्त 
आटि का एक ओर धकेल कर तरुणो क स्वरों म ग़ोज रहा है। पिछले दशक 
के भातिविरोधी प्रतिवद्धता विरोधी मानव वे ठहराव संदेह और अनिश्चय 
को ही उसका “स्वस्प ” समभनेवाले * आदोलनी ! कवियों कौ यह देखकर 
आइचय हो रहा है कि जिस विद्रोह को रोबन या परथभ्रप्ट करने के लिए 
उहोने इतन उपाय किए थ॑ वर फिर साहिय म प्रमुख हा गया है और उसकी 

'कोडा भार भगिमा स मुलायम छेखक! सब्रस्त हो उठे हैं 


यह सत्य है कि सप्तम दशक आइडियालाजी” से बंधना नहीं 
चाहता लेक्नि स्िड्ातलास्त्री जिस अहसास और बोध को विचारव्यवस्था 
दता है घारणाओ म बोलता है उसी अहमास और बोध का कवि अपनी सहज 
प्रतोत क वल पर पाता है। त्तमो इल्यिट ने कहा था कि दीवसपियर प्लुटाक 
तथा परवर्ती इतिहासवारा से कही अधिक सममता था कि इतिहास चैतना 
बया होती है। इस सिवा प्रगतिचील दपन यह नहां चाहता ढरिक्‍वि किसी 
दछ का प्रचारक वव (वह वो चाहता है कि लेखक जीवन के प्रति वफादार 
रहे, मानी व्यय और समाज को वमजोरियों के विरुद्ध सघप करें, असगठियों 
कया घणन मरे ॥ 


२६३ जज्ते और उबल्त प्रश्न 


सप्तम दशक वी कबिता की उपयु त्ञ त्राति बाध्य वरुपशा मे कवि और 
परिवेश पा बसगाव समाप्त हो रहा है। /वड्स्‍ है, लेकिन अतगाव नही है । 
अलगाव गृभरिमता, रहस्यवाद, अतित्राति या वारतविय यथाथ के अतिक्रमण 
बी ओर छ जाता है अथवा मानवात्मा वो एक अलग निरपेक्ष इकाई मानकर 
घीरे घीरे उसम प्रतिबिम्बित ययाय वो धोया जाता है, लेकिन प्रतिबिम्व॑ 
कभी घुलते नहीं हैं । ऐसे आत्महाराओ ” वो एक नवीन वयतिव राक्ट में 
पसकर, वास्तविकता नव्यतर चेतन।ओ को खोज मे निकल पटती है, अहवादी 
पीछे छूट णाते है । 

सप्तम दशक म॑ इसीलिए बाह्य वास्तविकता के दबाव से अब प्रति 
बद्धता, युयुत्सा, क्राति, पक्षघरता, दायित्व आदि क स्वर पुन जाग्रत हुए हैं। 
इसी दवक मे “भीड” ने साथ्ति कर दिया कि वह विरोध और युद्ध के लिये 
सक्षम है, पिछ चुनाव स॒वृत्त हैं! वियज्ञगाम के युद्ध से उत्तर उप्मा गग्रह है 
कि भादमी की वियति के विषय से निराणाबाद और कुछ न्यय है भौर यह, 
कि “भीड़” कही जानेवाली जनता का सहज विवेक, नई कृविता के अ्रतिगामी 
कवि से बहुत आगे है । इसलिये सप्तम दरव वे नव्यतर कवियों मे कविसत्य 
आर बाह्य सामाजिक सत्य में पुत समायोजन दिलाई प८ता हू। १रिवतन 
वी तीब्र कामवा ही इस वब्यतर चेतना का मुस्य रक्षण ६। यही विश्व वे 
“हउल और “अमेरिवा जीपक क्विताओ में ध्यदत हो रही है और यही भूखी 
परीढी, विद्रोही पीढी, अकविता पीची आहि में | जगदीश गुप्त ने शुध्कप्राय 
शाखाओ को, भक्षय हरियाली से गदबदी श्यासानं प्रशासाओ वे साथ गडम 
गहड कर दिया है यह द्वादबोध के अभाव वा द्योतत है। 

सप्तम दद्यक में एक नई वक्‍तायता का प्रयोग हो रहा है जो रपूल 
भर सृदक्षम रूपो मे व्यकत हो रही है । स्थुल रूप में इसे धमिए वी पटक्या 
(आलोचना, माच ६८) में और रणजीत-राजौ|व सत्सना वगरह की 
“प्रत्िश्र त पीटो ! म॑ देख सकते है और चेतनाप्रवाही आवितिहीन 'वौ में 
उसे /खण्ड-खण्ड” पासण्ड पव में देस सकते हैं--ऐविय ववतयता और 
सविस्तार' दीना प्रार्पों मे मिलता है । यहाँ बचीदनाई मानव नियति वी खोने 
नही है अवितु अत्यपास हे अस्ताप के जिशद्ध लख्कर स्वयं तियति बताने का 
इरादा है) 

उहोंने विसी चीज वो सही जगह नही रहने टिया है । 

न सज्ञा न विज्षषण न सवनाम 

एक समूचा सही वाक्य, ट्ृटवर विसर गया है | 


सप्तम दंगक की कविता २६३ 


। मायूमियत के हर तकाजे को ठोबर मार दा 
अब वषत आ गया है कि तुम उठा 
और अपनी ऊब को आकार दो । घूमिल) 
20६ ८ जे ८ >< 
अमरीका, मैं कम्युनिस्ट हुआ था जय मैं वालक था 
मुझ खेल नही है । 
मैं मरोआना फू कता हूँ जब भी अवसर पाता हूँ । 
में वई दिना अपने घर में बठा रहता हैं 
और गुठावा को घूरा करता हूं । 
जब मैं चीना टाऊतन जाता हूँ तो शराय मे धुत होता हैं । 
मुझ निरचय हो गया है बोई आफत जाने वाली है।. (गिसबंग) 


! यह वायविधि 'अतमु ख क्यनविधि वे! विपरीत 'बवतध्यविधि/ 
है थो जनता को चीज है जनता के मध्य को चीज है। इसके छिये गिसवंग 
+ आइम्बिक छुद! को तोडा और टी एस इलियट की प्रसगरगर्भितयला 
और एजरा पष्ड की विम्बवादी लघु रचनाआ की क्सावट की जगह 
विघराव और विस्तार को पसद किया । कुद्ध/ और प्रवुद्धधालोचक गंपाल 
देण्णकौत के थे लो में पच्चीकार आर कारीगर! कवि नहीं हाते, वया कि वे 
पक पूर युग का आवाक्षाओ को समझ नहों पाते ) एक खाल मुहावर को 
ठेक्र सकाण घेर म॑ घूमते हुए व सममत्र हैकि व कवि हैं। नए युगो के 
अवेधों ही कवि होते हैं किसी नई पगडण्डी को खाज बहुत बड़ी प्रतिभा का 
सबूत पही होता । 
विद्रोह का यही स्वर सप्तम दगवः बा मुस्य स्वर है। क्लाग वाजपेजी 
के अस्तित्ववादी लहने म॑ भी यही व्यायक विरोध है । यो अब उनमे ठण्टापन! 
और दुहराव आ रहा हे, स्वाभाविक भो है । * 
राजक्मल एक तात्रिक्नुमा प्िद्रेही कवि थे मुक्ति प्रसग' के 
विखराय जविति के असाव आदि पर तो कुछ ढठगरे ज्वादामुखी कवियों 
ने सही क्याघ त जरिये हैं। विन्तु यह विरछ हा कहत हैं कि मुबित प्रसग 
विद्रोही युग वा दस्तावेज है, जिसने नई बबिता की मासूमियत' को बनावटी 
साबित घर टिया है । 
यहा वन्‍्तब्यता एवं दूसरे उठने म, चतना प्रवाह घलो सम मणि मधु 
बरतने अपना है 


रह जलत और उबलत प्रश्न 


“धुदवशी परने से पहले मुझे अपने आवेध का सारण जाने हेवा 
होगा । 
यह भी कि मैं अवल्य नही हूं ! 
और भी हैं जो राघनो वे अभाव मे जि'दा है 
आवाज जिनब गतो मे जम गई है बफ़ वी तरह ! 
असमथ हैं जिनवे हाथ 
चाहकर भी व मौत के फदे उसकी सूजन तक पहुच नही पात्त । 
सयानी लडकियां वे सयान रामाठुर। वी वरहम बेबलवी से 
रौंदता खौंदता हुआ भाग रहा है एक हवगी 
और मैं रात दिव रयाल किए वगेर उसवा पीछा वर रहा हूँ! 


यह यवाहा वा बयान नही है, छडाकू छापामारा का आत्मपरिचय है । 
नई कविता मे अगतिशील रिरियात” हुए चित्रित मनुष्य से सप्तम दक्षक वी 
मानवमूर्ति सवथा भिन्न है। अब मणिधर” अपगी असल्यित खुद कहने 
छगे है -- 

मेरी असलियत म॑ एक छे” है, 

छुगरखोर है और सचमुच मुझे इसका खेद है ! 

(जो चोर है खतरनाक है, वह अपने अभियोग से बरी है )) 

महसूस तो करता हूँ कि मुभ मे गर्मी है या गर्मी वी छली है । 

(मौलिक्ता पर भरोसा नही रहा ।) (मणि मधुकर) 

इस ववतन्य शली भर्नाय व्यथ दृहराव है, उदाहरण के लिए 
कोष्ठक बदद पक्षितयां का निकाला जा सकता है उसमे एक अजीब * घुप्नापन 
और “ अनापशनापी भुनभुनाहट भी है जस् वह मने ही मत, वास्तविकता 
के स्पष्ट बौध के बिना. मुन मुन कर रहा हो | लेवित नई कश्वा के 
दाखण्डो का सण्ड करने के लिए भी यह रचना लिसी गई है, यह स्पष्ट है। 


दष्ठ दपक में आवेश बे बारणों को जानते की छटपटाहुट महा थी 
बस्तुत छायावाद की भावुकता के विराध के बावजूद नइ कविता के एक बडे 
अच् में 'ताव” बहुत था ।वह ताव अब भी बहुत हैं लेकिन वस्य परिवत्त न 
बोधक होने से वह घरातल से जुडा हुआ है। 

सप्तम देवक म॑ आत्महत्या के विस्ठ जस झीपक यही इगित कर 
रह हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्‍सना की अधिद्ध रचना मैं अब सिडकी नहीं 


धैह दा वी कदिता प्‌ 


सोपू गा भे भी यही त्राति वी आहट वा अहसास है। अर्थात्‌ पुराने नए 
कवि! भी सप्तम दटाव' वे. आधोणी स्वर वा पहचान रहे हैं। श्रीवा-त वर्मा 
हे भागा दाण' मर हालात व ऊलजसूटपन था तीखा अहसास और उस पर 
सोक भौर वौसलाहट है नफ्स्त बे जयव से चेतना जसे एठ रही हो, या 
गुस्स में गाली देने क अल्यव/ जय कोई उपाय न हो ! 
सप्तम दगक था एक सशवत स्वर युयुत्सापरव' रचनाओ में मिलता 
है। चंद्मौलि उपाष्याय वा युद्धश्ने यम! इस रुख वी वरासिक रचना कही 
गई है। इस काव्य की महावाव्योचित ग्रम्भीर भाषा वी गुबेरनाथ राय ने 
युवुत्ा, जनवरी ६८) प्रणसा की है, जिसवा एवं वाक्य ध्यान देने याग्य 
“इतना खुज़्बर और महावाव्यों जसा गम्भीर भाषा म साठोसरी 
पाटी को किसी प्रतिभा ने नही कहा है ओर कहा भी है तो अपशब्दो वो भाषा 
मे या सागमाजा को भाषा थे । सागभाजी वी भाषा मे दु जडे से भगडा क्या 
जा सवता है भविष्य वा तूयवादन और सवा ठ पाठ नहीं है । 
सप्तम दशक वी वाठ्यभाषा के चवि>य के यह प्रमाण है। 
एक और प्रवत्ति उल्ति हुई है बविता म कहानी कहते चलन की 
प्रवत्ति इंग्से रचना का भीतरो ढाच्रा विखरता भहां है और कहानी घ्िप 
अनुभूति क रिये मागद्शव' होने के कारण कविता स स्वत'त्र स्थान नही 
बनाती सहायक मात्र रहती है । यह प्रवत्ति पटकथा मे भो है और यर्कि- 
चित 'गरुद्धमे यस में भी ) घूमिल के माचोराम (आरम्भ, अप्रल १६६४) में 
भी यही चली है । रे 
चचष्ठ दयक मे कविचेतना और परिवेश एक दूसरे का अस्वीकार करने 
के क्रम में थे । निरयकता का बोध इसो की परिणति थी । लेक्नि मब चेतना 
परिवेश का अनुझुरू बनाने वे” कटिबद्ध हो रही है जिसके लिए निरवर विद्योह 
अनिवाय है-- 
मैंव इतिहास के रथ को नहीं रोका 
सैंने इसे कभी मुक्त नही किया 
मैं कमो मुक्त नही हुआ इतिहास के भूठ से 
अपने अहकार से देवत्व की ऋल्पना से 
सुद्ध स अपन आप से, काल्चत्र से 
मैं समय से कमी नहा हटा, 


' 


१६८ जलते और उसत्े प्रेत 


“नई कविता! मे जिस वौद्धित गद्य की भरभार हुई थी, उससे इस 
चरह की अनविता को गहराई सप्तम दक्षवः मे ही पहचानी णा सकी । 
इस प्रकार सप्तम दश्व आया और विरोध का दशक है। वया 
हमारी आधारभूत चेतना मे थोई अब तक गुणात्मम" परिवतन हुआ है ? स्पष्ट 
उतर है वि अभी तय तो नहीं टेक्नि सप्तम दशक लिश्वा निर्देशक तो अवन्य 
है । यदि सामाजिक ढाँचे में हम परिवततन न कर सके तो सत्तम दशक के 
नये-ये विद्रोहों पा भी बही हात होगा जो अमेरिका मे बीट कविता! का 
हुमा है -- पट 
“आ्तिम रूप म वीदस स वाई अतर नहीं पडा। पुरानी सामाजिक 
स्थिति यथावत है। विद्यालय छात्रों से भरे हैं । (पाठयत्म मे विद्वोही कवियों 
को पमिल कर किया गया है) । गलत जिससे लोग चौंकते ये, आज एसे काव्य 
सप्रहो में ह/मिछ विया जाता है । पुराने कवि गरिस्वग के बुच् छ दो का अनु 
करण पर रहे है, जवबि नयतर “जायबिक पठामीटर को अपना रहे हैं, 
और आर्वा दत है। मूलभूत चतना वही वनी हुई है--यद्यपि “धुराने ' को एक 
ठोकर अवश्य लगी है। नए नया वी ओर रुचि बढी है। अ्व वावटेलपार्टी वी 
जगह चण्डू और गाँजापार्टी हुआ बरगी, दाड़ियाँ आवश्यक मानों जाएँगा। 
समलगिक प्रम स्वीश्त हो जाएगा प्रिफ़ बोठस की गदगोंवों स्वीहत्ति नहीं 
मिल्लेगो बयोकि सागुन वे उपयोग मे वहुत रुपया छगा है |! (बर्दिग फ़र दे 
एण्ड, एछ ए फिडलर पग्विन सारीज) 
बहा यही स्थिति भारत मे त हो छक्नि यदि अमरांकी हूं जीवाद की 
अनुवरण बढ़ता गया ती यही होगा ! क्ाति जेब तक ढांचे को नही बदरती 
तब तब ऊपरी विद्रोह स्िक्ष स्वीग में प्रिणत होते रहेंगे! हम पर 
अर विकारी साहित्य की आवश्यकता है जा केवल मरते की अरालियत को हैं 
सम्मुश्त न रबे बल्कि चारो ओर जो कुछ सत्य और असत्य है उसे कहें। पतम 
दशक के काथ्य का सख इसी ओर है। 


» डा० जिवागो का रोग निदान 


हर 


वनानिक क्षेत्र मे रूसी राकेट ने जितनी प्रसिद्धि और प्रशसा पायी 
है, साहित्य क्षेत्र म वोरिस पास्टरनाक के उपयास डा जिवागों व श्रकाशन 
से रूप को उतनी नि.दा भी हुई है। इस उपयास को बूटनीति वा लक्ष्य 
बनाया गया और इस पर नोवल पुरस्कार दिया गया । रस में इस के प्रवागन 
को उचित न समभने के कारण साम्यवादी व्यवस्था का लाउित किया गया 
ओर सबसे वडो उपलब्धि यह हुई विः जि होन इस उपयास को कभी नही 
पढ़ा, उहोंने भी साम्यवाद वी भरपूर न्‍दा वो यह घापित कर दिया गया 


दि हस मे मनुष्य का वधानिक स्वतजता नही दी गयी है, वहाँ जार से भी 
गये बीते नरभक्षक दानव रहते है। 


मैं इस इटनीति के चक्र को एक आर रख वर इस उप'यास्त का 
वल्पण पसद करूंगा, ताकि पाठक को अपना मत निर्धारित करनम 
सुविधा रहे । इस उपयास पा उद्देश्य क्‍या है ? डा जिवागा ने मुख स ही 
सुनिए । 

* बया माजरसेवाद विचान है ?े समवत उसे विचान बताना खतरनाक 
है-- माक्मवाद से अधिक आत्म बा द्धित व तथ्यों से दर शायद ही कोई बन 
होगा | "१ 

इस प्रकार डा जिवागो भा उद्देश्य यह प्रमाणित बरना है वि माजस- 
दाद वशानिक नही है यह आत्म पे «त एवं अव्यावहारिक है । 

इसी उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित करत के लिए यह उपयासख विसा 
गया है। डा जिवाणों अर्थात्‌ बॉरिस पास्टरनात बी राय म॑ मावसवाद बचा 
निक इसलिए नहीं है कि राजनतिद सत्ता उसव हाथ में हैं व सत्य का 
सामना महीं बरते और अपनी पौराणिक कबपताआ यानी माक्सवाही विचारों 
को ही सरय घोषित मरते रहते हैं ॥* 
नल ८ नमन नल 

है डा जियायों पृष्ठ २३५ 
२ वही पृष्ठ यही । 


र०० जलते और उदत्ते परे 


तब डा जिवागो की सहानुभूति कहां है ? क्रातिविराधिया हे साथ । 
डा जियवागो को प्रथम जार वी सना मं काम करता पड़ता है, वह अपना 
कम मुस्तदी से करता है । कितु क्रागति क समय डा जिवागो को विवश्व हो 
कर ऋ्रातिवारियों के साथ कुछ समय क लिए रहनः पडता है। त्रातिविंयेधियों 
के साथ एक बार लडन वा भी अवसर आता है। डा जिवागी दुश्मन के 
सामने जमीन पर छेटा हुआ, भगवान स्‌ श्राथना करता है कि क्राति बिरो 
धियो को विजय हो | वया ? क्योंकि शिक्षा, ततिकता और मानवीय भूत्यो 
की हृष्टि से डा जिवागा दुश्मनों के आथ अपना साम्य देसता है। 

डा जिवागो वी यह विश्येपता है कि उसके मन में साम्यवादी थिक्षा, 
परद्देश्य रचि तथा साम्यवादी जाति के प्रति घोर घणा है वह कही भी कसी 
भी रूप में साम्यवादियों सं बमभोवा नहा हुरता । अब तक जितना साहित्य 
साम्यवांद विर घी प्रकाशित हुआ है सम्भवत साम्यवाद के विरुद्ध इतनी 
घणा कही नहीं प्रकट हुई है । नोग्रल्प्राइजदान का यही कारण हैं। 

अन्त डा जिवाग्रा की इस नफरत का कारण क्‍या है ” डा जिवेश्गो 
समृद्ध और सुरधित म'यवर्गीय परिवार का सदस्य है । बचपत में ही उसने 
माता दिता की यृत्यु देखी थी । अत एक प्रकार व दु सवाद और फ्तस्वरुप 
निराशाबाद स गह पीडित रहा है। यद्यपि उसका लाल्‍हत प।ल्‍लन और शिक्षा 
दीक्षा एवं प्राफ्सर व॑ यहा हुई तथापि वचपत के दुस सै उस अतमु सी 
बना दिया है । उसने मन क भतर ही एवं अपनी दुनियाँ बसा छी है उत्तस 
माहर वह कभी नहीं निकट सका ! अत वह बह्मय जीवन सघप, ऐतिहा सर 
पत्यानपवन, त्रात अतिया व आति को उसी हु'ख और निराशा की स्थिति 
में देखता है उसका मूल्यावन करता है । डा जिवागो रुसी बा ति क समय 
हिंसा की देखकर समभ लेता है कि जार को ही तरह साम्यवादा भी बबर 
हैं। इसके सिवा डा जिवागो वी घामिकता भी व्रत विरोधिनी अ्रवत्तियों 
का कारण है! लेखक इस उप यास में जगह जगह पर ईसाइ घम के अधथ 
विश्वास और जार क साथ उसके पंडयव्री को नहां दसता, उस चच वी 
घदढियों को आवाज वा मधुरता और प्राधना वे समय की वात बा आवेट 


अधिक पसद है । 
अतत ५०० पृष्ठो व इस उपयास का नायवा करता व्या है? वह 


जार की आर स छडता है रडाद के समय लारा से उसका परिचय हांता है 
लारा न पाशा से विवरता से विवाह किया था। वयादि वह वामारोबछ्ली 
नामक एक चरिश्रहन विस्तु प्रभावगातरी व्यक्ति दी बासता का थियार बेन 
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जुडी था। कामारोवस्की ने ही डा जिवागो के पिता को घुलाछुला कर 
बाल्महत्या क लिए विवश विया था ) डा. जिवागा मोर्चे से मास्‍्दों लौटता 
है। क्रात भडक उठतो है । डा जिवागो ऋात्ति के पक्ष मे नहीं था।अत 

वह भागंता है मांग मे वह साम्यवादिया हारा 'बल्ात श्वर्मा के दठ टेखता है, 
हजारा घर उज* जात हैं जगए का राज्य स्थापित हो जाता है। उपयास 
के प्रथम भाग मे इतना ही है । तमादशवीन डा जिवागो के माययम से लेखक 
न शान्ति को बरहमी का खौफनाक वणन किया है । एसा नहीं जान पडता 
कि बान्तिकारी साम्यवादी कुछ सिद्धातो का लेवर छडे थे | ऐसा छगता है 
कि वे क्वल दरिदें थे, जि-हें आदमी का खुन पीने म ही मजा आता था। 


उपयास के डितीय भाग म सायबेरिया वी यात्रा मे जिवागो का 
परिचय स्ट्रो लिक्व नामक श्रान्ति समथक एक सेनापति से होता है जो वस्तुत 
ज्ारा का पति पाशा था चह छारा के वास्तविक प्रेम को पाने के लिए युद्ध मे 
दसा गया था । डा जिवागो युर यतिन प्रदेश मे अपनी पली टोनियाँ के 
साय गुप्त रुप से रहता है और यहाँ भी सामदत्यावत नामक जा ते समधक 
व्यनि के भ्रप्टाचार पर अवरुम्वित रहता है । 


कह 


तत्प च'स उस साम्यवादियों पार्टीजत को सना मे विवश होकर 
'कोम वरना पढता है। वहाँ से भी बह भागता है । लौट बर लाया से मिलता 
है। किन्तु लारा को कोमारोवस्की फिर उठा छे जाता है । इसी बीच लारा 
के पति पाया पर से साम्यवादिया का विश्वास उठ जाता है औौर वह विवश 
होकर आत्महत्या कर छेता हैं । डा जिवागो सायत्रेस्या से भाग बर ४त 
मास्बरी आता है, और उसवी पत्नी दोनिया मे परिस चले जान वे वार पु 
विवाह परता है दो बार बच्चा वो जम दता है और रात दिन छारा के 
वियाग और सास्यवादियों मो त्रान्ति बे नरसहारों से परणान होवर एक दिन 
इस दुनियाँ से चत बसता है।.. 


स्पृष्ट है हि. डा जियाया एक आतमु सो पान्न हैजो पुर से अत 

)तक केवल दगक रहता है । वह वेगल त्रान्ति के घारण उत्न्न बष्ट कौ 

अनुभव बरता है और साम्परादिया व श्रति घणा को डुपचाप मनम भरता 

बहता है १ वह एड शा नहीं. सान सीन में साथ प्रेम छाला रचता है और 

उनसे स एवं मे प्री भो सच्चा जी रन पाता ॥ टानिया वी उस विधय मे 
राय हैं-- हक 


रै०२ जलते और उ«लछो प्रश्न 


“तुम असाधारण हो, तुम म अनेब अ तबिरोध हैं ॥”* यद्यपि यह 
बात प्रशसात्मव लहजे मं वही गयी है छेकिन इस उप यास को पढ़ वर कोई 
भी देख सकता है कि यूरी या डा जिवागो के चरित्र मे अनेक भर तविरोध हैं। 
ब्राशति से भयभीत होवर सायवेरिया म छोटी माटी खेती म॑ किये गये श्रम 
वी तो जियायो प्रश्चया करता है । विन्तु वही जिवागो श्रम के गौरव वे 
स्थापक लेनिन और उनके साथिया को कातिल और णाहिल समभता है। वह 
कामारोवस्तरी से घोर धणा वरता है विन्तु उस अश्ञाति के समय मैं भी बदला 
नही ऐेता। वह लारा के प्रति अवध प्रेम वो अनुचित समभता है, फिर भी 
करता है। उधर वेकारी वद्धता, रोग की स्थिति में वह मेरीना से विवाह कर 
लेता है जब वि' उसे आशा थी कि उसका अपना परिवार पेरिस मे ध्य और वापस 
आने को आशा भी थी । वह त्रात वा विरोधी है तथापि कुछ नहीं करता 
किसी क्रातिविरोधी कायवाही मे भाग नही लेता केवल अपनी रचियो, अपनी 
प्रतिभा और अ तमु खता वी स्थिति मे प्रड्ृति के हृश्यों वा आनाद लेता रहता 
है। बह दवी जुबान से एक जगह साम्यवादियों की मानसिक हढता की तारीफ 
भी करता है परतु साथ ही क्राति के समय उन वी घोषणाओं का उतना 
बुरा असर उस पर नही पडता जितना उन घोषणाओ की पुनरावत्ति बा। 
जिवागो के दोस्त दुदरोव तथा गौरडन को उसके विषय में यह राय सही थी 
कि वह अपने विचारा से ही उलभो याला व्यक्ति है. जिवागो जानबूक कर 
कर अपने जीवन वो बरबाद करता है, जसे उस बरबादी मे उसे आनन्द हो। 


जिवागो मे चरिश्र से अधिक सफ्ल पात्र लारा है जो अपने धर्तु 
कौमारोवस्की को ठिकाने लगाने वे लिए उसकी हत्या तक के लिए सप्नद्ध हो 
जाती है। वह पति की सोज वे लिए मोचें पर नस बनती है, कठिन परि 
स्थितियों मे कभी नहीं घबडाती और अहसान करन वालो से अपना दामन 
बचाये रखती है। उसके मानसिक सयम की स्वयं जिवायो भी तारीफ वरता 
है । वह शिक्षा, गृहस्थी, प्रेम सुमी छेत्रा में एक आवधषक महिला हैं । 

इन दोनो पात्रा के अलावा कोमारावस्वी वी हृदता और सफलता भी 
आक्पकव है । लादा के पति पाद्मा वी हृढता तो अदभुत है। टोनिया वी माता 
तो धामिक है पराठु इस उपयास के पात्रों मं अधिकतर पात्र ऐसे हैं णो पीधे 
याद नहीं रह सकते । ऐसा लगता है कि एक ही तथ्य को प्राठकों वे सम्मुख 
रखने के लिए अनक पात्र गढे गए हैं अत छखक का ध्यान उस वास्तविकता गो 





१. डा जिवागो एप्ठ २१४ 


डा० जिगाओ का रोग निदान है०३ 


दाधने पर है, पात्र के चित्रण पर नही ) वह वास्तविकता क्‍या है? साम्य 
वादी ब्रातति की नशसता, सास्यवाद वी निा प्रतित्रातिवादियों की 
प्रश्सा । 


उपयु क्त वास्तविकता को चित्रित करन के जिए लेखक ने वथावस्तु 
मे आकस्मिक तत्वों करा “हुत अधिक प्रयोग क्या है। इससे उप-्यास वा 
बचपन ही प्रकट होता है । जिव्यगों वी गोली टीक वही लगती है. जहाँ शत्रु 
“हाइरस के दर का प्रिपाही एक यन बाँचे हुए था। जिवागा का छद्मवेशी 
पा से भेंट होना फिर भी पाता का उसकी रक्षा के लिए कुछ न करना, 
वोमारोवस्की वा भूत को तरह चाहे जहा प्रकट हो जाना, जादि एक नहीं 
थनेक घरनाएं ऐसी हैं, जिनम अदुभुतत तत्व का प्रयाग क्या गया है।यह 
नहा है कि एस सयोग नही हाते, परन्तु सयोग के बढ १र ही कहानी वी गति 
देने स उपयास महान नही वनता । 

संयोग की अधिकता भी वर्दाइत वी जा सकती है यहरि पढने मे 
गह उपयास इतना अधिक ऊव पदा करन बाला न होता । पर्याप्त धोरण के 
साय इसे उपयास को पढा जा सकता है वयोकि लेसक एंव पवि भी है अत 
हैश्य वणन का छोभ सवरण नहीं बर सका है । दृश्यो के. साथ साथ असम्बद्ध 
विवरणो की भी अधिकता है। आलोचको ने लेखक वी भ्रद्ृति-चित्रण वी 
बडी प्रशसा की है। यत्रतत्र प्रकृति के हृष्यो को सुदरता से अवित किया 
गया है, यह सच है | किन्तु विवरणों मे कसाव नहीं है । प्रवाह जो जीवन वा 
चिह्न है. कही भी नहो आ पाया है । चितन व निरीक्षण का अय यह 
नह्दा होता कि हर मूखतापूण बात का उल्लेख होना ही चाहिए-चयन 
यहाँ भो आवश्यक होता है । अत इस उपयास वा वणनात्मवः पक्ष कमजोर 
है। वस्तु भे क्रिया के भ्रमाव तथा विवरण वे आधिवय ने इस उपयास को 
कार्पी कमजोर वर दिया हैं । 

फिर भी उद्दे्य, चरित्र वित्रण और क्थावस्तु वी हृष्टि सं कमजोर 
होन पर भी यह उपयास दुदिसंव के मॉट वाई ब्रड एलोन की तरह एव 
महान्‌ रचना मल ही य हो फ़िर भी उसे असफ्त उपणयात नहीं बहा जा 
सकता । यदि हम बला की पूणता पर घ्यान न द उदय वी अपवित्रता पर 
पर भी विचारन ढरें खा इस उपायास म रेसप वी धनीमृत पोडा 
निश्चित रूप से इसे एक उलेरनोय उपयास बनाती है । &छसव अपने परिवार 
के जिए और सुटिधा वे लिए मगर बे आँसू नहीं वहाता, सच्च बाँसू 
चहाता है । 


5035 परदे भर उफलत प्रात 


“आह मरे प्यारे बचा, ता तुम सब मास्या में ही है । तुमन अल 
ही इतनी छग्बो यात्रा को ? यह मसे सम्भव हुआ  तुम्ह बहा बच्चा मकान 
मिला होगा ? मैं भी वितना मूस हैं, मैं यह भी नहीं जातता वि बहाँ मास्को 
में मक़ाब बच्चा भी हाया या नहा ?” 

/ह दृश्वर | यह गब वितना दादण और वष्ट दायब हैं। यदि खो 
यह सब साच से कात्ता । मैं रपप्ट रुप से नही विचार कर पा रक्ष हूँ । दोनिया 
मैं उम्रमवा है जिम ऋण हो गया है, हम होगों शा अब जया होगा ?े जिया, 
दोगिया, प्यारी टोनिया ! तुम्हारा मविष्प अब बढ़ा होगा ? है घाधवत्पकापा 
मुझ तुन क्यो दूर फेंव दिया ? हम हमया ही बिछुडे रह । हम फिर एफ होगे। 
चादे मारको त+ फ़िर पदल ही क्यो ने चलता पे, हम फ़िर एवं दूसरे से 
मिलेंगे, हम युद्यल से रहेंगे ।९ 

ये भाव सच्चे हैं यद्यपि य एवं ऐस सवीध व्यक्ति को भावनाएं हैं जो 
हजारो यप व उत्पीड़न है ग्ररत सामाय जनता के सात्विय श्रीध से भयभीत 
है। पिन्‍्तु किर भी यह ता मानना ही होगा कि जिवागा की अनुभूति चाह वह 
समबीष भरे ही हो, राच्ची है । उठता जो भवुभव दिया है वह लिखा है, मत 
वह प्रभावित करता है । बरठियाई यह है कि वह अपने दद से कभी भी ऊपर 
महां उठ पाता और बोई भा मनुध्य क्वते दद का हृष्टिस ही तथ्यों को 
देबें; यह सहनीय नहा हो सकता। अत जिवागो की सफलता का कारण उस 
बा अपना दल और हृश्यचित्रणणत्ति है । और उसकी असफलता का वोरंण 
भी यही दद है । क्म!षि उससे ऊपर उठ वर हो इतिहास के साथ 'याग किया 
जा सवता था । ता ते के ४० वर्षों वी प्रगति जिस लेखक के सम्मुख हो, 
बह उत की प्रशता मं एव 7 7? ने हे शरह देखकर आाइनय ओर दस 
द्वोता है ! 

डा जिवागो मे रुग्गता सब जगह व्याप्त है. उसमे मिथ्यात्व का 
प्रवेश हो गया है और उसी मिथ्यात्व वी समाजवादविरोधियों ने श्रश्षसा की 
है । उसी मिथ्यात्व के लिए नोबछ प्र।इज दिया है। अत्यधिक अ तमु सी कला 
मद्यपिं हृदय से तिकादती है और हम कह डुके हैं कि यह विज्ञपता डा जिवागो 
मे है अपने ही प्रश्नों दी पुत्रावचि व रती है । वह अपने अधतोप को व्यक्त करते 
नहीं घवती। हि तु उसी मे उनके रर रह गाती है । डा. जिवागो इस झकार 
वी अतमु सता से जिसेम सामाजिक और ऐतिहारिक सच्चाई को ने समभत 


३ वही पृष्ठ २५१। 


ड्ा० जिगाओ वा रोग निरान ॥ 


वो शपप सा ली जातो है अवश्य पीडित है । दुदित्मेव न भी रूसो सरवार के 
भत्रिया और अफ्सरों के घमड, दुराग्रह, महात्वावात्रा, तथा हर नेगी बात 
वा विरोध करने की प्रवत्ति वा पदाफाश किया है, कितु दुदिष्सेव को यह 
भी मायूप है कि जनता को मुक्ति दिलाने मं साम्यवादी ही अग्रगष्य थे और 
मदर्निर्माण वा श्रेय भी उहो वो है, अत भावसवाद को कायरूप मे परिणित 
गरते समय दोपा बी आलोचना उसकी सेवा है, कतव्य है, जो दुदित्सेव ने 
पूरा विया है। परन्तु बोसिसि पास्तरुनाक यो अतमु ख़ता का परिणाम यह 
हुआ दि इतिहास मे प्रथम बार जनता वे मुक्ति संग्राम के औचित्य वे आगे 
एक प्रश्न चिक्न लग गया है। बोई यह नही कहता वि साम्यवादी-प्रालि मे 
बुछध भी अनुचित नही।हुआ, बाढ़ आने पर किनारे कट जाते हैं, पेड भी 
मराशायी होते हैं बोर मीचड भी फ्रता है। परन्‍्ठु बाढ वास्तविक वृद्धि वा 
एक भात्र उपाय है । अत असलियत से आँख बाद कर छेने के कारण जो 
धफ/्ता दुदित्सेव को अपनी रचना “नाट बाई ग्रैंड एलोन” में मिली है, वह 
डा जिवागो कै ब्रोरिस पेस्टरनाक को मही मिल सरी | 


विद्रोह कविता के विरद्ध 


यह अजीव सयोगहै कि हिंदी या प्रथम बवि सरहपा विद्रोही कवि था, 
यही प्रवत्ति समगालीन अतैय कवियों मे मिलती है | भारतीय भाषा वे कवियों 
बो/पिपरीत परिवेध से निरतर द्वःदयुद्ध करना पडा है। सरहपा क॑ समय सामन्‍्त 
छाही और सम्प्रदायशाही यश आडम्बरमय दबाव था। मध्यथुग में विदेशी 
शासन, हास और विग्रह था, दु ख॑ था, दारिदय और सौंस्कृतिक शोपण था । 
भंत्िकिल वे कवि इसके विपरीत, धार्मिक प्रतीकोीं के माध्यम से, सदव सधप* 
रत रहे ये । रीतिकाव मे भी भत्तो और “भूषणों की एक धारा श्यातार 
जूमती रहो और आधुनिक साहित्य भ भी एक भ्रवल्ल धारा परिवेष से जूक 


रही है । 

लेकित इस यशस्वी विद्रोह मे सवतन्र कला और कविता के स्वरूप की 
क्षति न हुई हो यह समभना अम माश्र है। सिद्धो सतो भतों और आधु- 
निको ने प्रचारात्मक काव्य भी बहुत वडी मात्रा में लिखा है और इस! 
प्रचारपरव' भश का, अवविता कहकर समथन नहीं विया जा सकता। बडे 
से बडे कवियों म॑>- तुलसी और सूर मे भी--ऐसे अ श् स_्वणता से अल्ग करके 
देखे जा सकते हैं । भारते दु युग मे भी प्रचारा मक़ता मिलती है। द्विवेदी घुग 
में ती कविता उपदेश का पर्मोय बच गई | छायावाद में कला तत्व पर ध्याव 
दिया गया, और यह दृप्टव्य है कि 'क्रातति! से सम्बा्धित कविता के थे ष्ठ 
उदाहरण निराला ने ही “बंदलराग “ भिक्षत” जसी रचनाओं द्वारा 


प्रस्तुत किये 
भ्रयोग और विद्रोह के दशक मे बुतुरमत्ता से प्रारम्म होकर प्रषप्त छार 
सप्तक की रचनाओ का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता हैं वि कविता के 
तत्व की सबन्र रक्षा नही ही सकी | प्रयोग के नाम १र सप्तकों और नयी 
कविता में कूडा कप नही है. । इस बिदु पर भी वास्य केला विवास दो अविया 
से पीच्ति रहा है| या तो प्रचायत्मक तत्य या अभियेयवा ग्रबड हो गई हैं 
/ अँषदा कविता अत्यधिव दुराखूढ हो गई ।है। मुत्तियोध इस दुरूहवा दोष 
के विवार ये । कविता के अत्यधिक सनोवितानीवर॒ण ! स कथ्य का स्पष्ठ 


रे०७ जलते और उतल्ते प्रश्न 


विम्ब उभर नहा पाता वर्योवि प्रत्येक कला में आत्मगतता और वस्तुगतता 
के दृद्ध का एक विशिष्ट सम-वय ही त्स्तुत होता है। जहा इनमे किसी एक 
पल वा अतिरेक हुआ, वही रचना या तो सतही हो जायेगी, अथवा एक 
पस्पष्ट (नबुलस) भुनभुनाह॒द या *छु्नेपन” से ग्रस्त हो जायेगी, अथवा वह 
प्रमहीन, बिखरे हुए चिद्तो का विचित्र बडल बन जायेगी । 

इस देश मे सृजप खूददा किया प्रतिक्रियात्मक रूप लेकर चलता है, 
इसका कारण हमारा पिछडपन है । एसे व्यक्तियों का अमाव है, जिनकी चेतना 
की अयोगगाला में, प्रतिक्रिएँ_ तथ्यों के साथ, एक समीकरण, एक संगति 
भराप्त कर सतुलित रूप म व्यवत हो सके ) पराये को पचाये विना सजन, मात्र 
प्रतिक्रियात्मक या अतिवारी ही होगा । 
।.. इस भ्रवत्ति का प्रसिद्ध उदाहरण सन ३० के बाद वी कविताओं मे 
मिलता है। स्वच्दःदतावादी वाव्य आकाशमार्मी होता गया, दो प्रगतिकामी 
काव्य नारेबाजों मे परिणत होने ल्मा--' वाणी मेरी चाहिए तुम्हें कया अछ 
जार! कहने वाला कवि भाषा को मात्र विचार का वाहन हो मानने छगा। 
इस स्थूलता के विरुद्ध प्रयोगशील नई कविता ने व्यवित सत्यों को व्यवत करना 
प्रारम्भ किया और यह कविता अत्यधिक वयबितक और अन्तमु खी हो गई। 
भाषा नई होतो गयी हंत्व गायब होता गया ।विम्व और प्रतीक गये आये 
फैकिन भोतर दी ऊर्ष्मा के अभाव में, घारणाओं और अघसत्यो का वमन 
किया जाने छगा । व्यक्ति-स्वा-्य के तक को खींच क्र अराजक्ता तक 
पहुँचा दिया गया | कसी भी प्रकार वे अनुशासन को अत्याचार मानने के 
वारण, कला के आतरिक अनुपासन की भी हानि होनी हो थी | वेवर 
* अन्दरूमी उलभाव” वा साक्षात्तार और उस ' सना-बना! के द्वारा व्यक्त 
करने को ही पुरुपाथ मान लिया गया | जिसने जरा भी पूँ चपड को, उसे 
दक्नानूसी ओर दरिदा घोषित कर दिया गया | 

इस अतिवयक्तिक्ता और आतमु खता के विरुद्ध इस दक्षक (१६६-० 
७०) मे पुन प्रतित्रिया हुई | अब कविता पुन सत़ही ओर प्रचारात्मक होती 
जा रही है । उप्म * सामूटिव सत्यो वो ओर देखने अथदा अपनी खोल से 
निवलक्र, धाहर भाँकने की प्रवत्ति तो है लक्नि आन्दोलनों की तोड-फोड 
और नारेवाजो स यह व्दिता दुखी तरह प्रमावित है। विद्वेह समाझ वी 
असगतियो से अव“य होना चाहिए। साहित्य नो रूढियोँ और अपनी" 
रूढ़िया से भी विद्रोह आव"यर है बयोकि विद्रोह ही इस “दलदली देश * दा 
छुद झात्र उपचार है। लकिन वृविता प्रचार म॑ बटर कर, चेतना पर स्पायी 


पिलोह पिता मे किशद्ध इ्ण्द 


प्रभाव छोर नहीं सफती । यह पही हैकि इस मोटी बातस विद्रोही कवि 
परिचित य हों, ऐपिन प्रतित्रियात्मक फिजा से वह बच नहीं पात, चाह वह 
अंफविता! वा कवि हो या 'अनागरिवगवि हो था “इमशानी पीढ़ी” वे 
कवि हों या “भूसी पीली” बे कवि हो । इसरे विपरोत, अप्य कि अब भी 
अपनी उल्भनों वो ऊलजलूल मा उत्तभाऊ झली में जान घृभवर व्यश्त बरते 
हैं, थेंत्र दोनों तरह गी रचनाओ गम विशेह स्वय कविता के विरद्ध होने रुगता 
है। नतीजा यह हांता हैं वि श्र तगामी तबों "वे 'अगरेजी-रूदाँ? तत्व 
मुनादी बर देते हैं, “ये हिंद वे कवि हैं.” ये अपने भौंडपन और वदहस्मी 
पेर कभी विजय प्राप्त कर ही मही सकते । 5 


घूमिल वी पटकथा ये सतहीपन पर मैं अयश्र ल्सि छुवा हूँ। यहाँ 
कुछ अय “विद्रोही” कवियों स उदाहरण दूँगा और बतिपय विदेशी वविया 
की रचनाओं के साथ उनकी तुल्ता कहा -- 
आइये बधु, हम सभी बुद्धि जीवी 
कवि कहानीकार आलोचर 
सभो हिजड़े इक्ट्ठ' हो जायें 
क्रोध से लाल हो, हवा मे मद्ठटियाँ उछालें । 
जपने लिगो को कडा कर हें । 
ओर अपने ही चुतड की तरफ उ हैँ मोड दें । 
हिरोशिभा और नागासाको का जिन लोगो ते, 
अपने जलते हुए लिगो से रेप किया था। 
क्या वही वे समानधर्मी लोग, 
आज कापका को मौ-वहनो का रेप नहा कर रहे हैं ? 
हुए सो वावु जाइये, हम सभी बुद्धिजीवो 
मा और माथे के बल परो को ऊपर कर 
खड़े हो जायें जपी-अपने लिगो को कड़ा कर 
मुट्टिये मं थाम लें || 
(निभय मल्लिक, स्मश्ानी पीढ़ी 
। विभवित ततीय अब) 


इस “गाली कविता” या गादी कविता की युरुआत से रूगताया 
हि बर्विं अपने विद्रोह का आतरिकता दंधा। आचीश था वमय ने बरक भार्वी 
वी वस-क्स कर पढ़ी मे दवायेगा और उसे परकद वरने में कला का! विर्बाह 


३९६ जलते और उपस्ते प्रश्न 


करेगा ताकि प्रमाव गहरा हा लबिन यह कविता कुजडो--गाडीवाना 
खिपाचालका वी "पववी वीटी ! वा नमूना वन गई हैं। इसे पढ़ते समय, 
परम विरेही पाठद भी “निभयों को निभय हाकर सिफ गालिया ही दगा 
प्रणणा और प्यार नही, या मेरी तरह वह--निभय मल्टिक के विरोघ तथा 
ऋोषध मी प्रश्नसा करेगा । +2 «३५ 

अव्लोक की भद्रता वा भाउम्थर तोडन के लिए कविता वो तैज 
चातु मे बदलना होगा, जो इस तरह तराटा चर रख दे कि पता ने चले ल्ेक्नि 
गह सं'घी हिज्जड शली, भद्लोव के प्रति कम, कवि के श्रुति अधिक सफ 
रत पदा करगी । अब ' हलकी वकतव्यत्ता के नमूने देखिए -- 

१ “नहीं” चाहता है अब काई एसी चात कहना 
जिसमे कसी के लिये जरा मे सहाउुभूति हो 
या जिसमे अतीत की बोई स्मृति कोई गूज 
अपने या अपन किसी साथी के गाये 
गीतों की हो । काई तस्वीर |)ही देसना चाहता खा 
पुरानाह। को 
हर पुराती तस्वीर आश्टनि जब डराबनी 
७ और दुगाघमयी हा चुकी है--हर गाये गीत 
८ अब मर लिये मातमी घुनो स भर गय हैं । 
६ हर स्मृति, जा पूलो हरी थी, अब पिनौनी और 
७ 
रे 


न 


जी न जआ 


हा 


पचिरामंधमरी, गडमगट्ट अपजल मुद्दों को बतार 
वन हुका है 
(मशुकर गगाघर, सनीचर अगरत १६६८) 

यहा चब्” अपव्यय और सही हाद ने चुन पान वा सदूत यह टैवि 
पत्॑य पक्ति दे बाद व्याश्या वा जरूरत पड गई है । प्रथम दो पत्तियों की 
अवधारणा म, कवि ने कोई बौनल नहीं दिसाया। व्याध्यात्मव चक्तिया 
(३४५६) मे चालू मुद्दावरा ययावद्‌ अपना विया गया है जस वाई 
नेताजी मापण दे रहे हो । दाम पक्ति में अपजद सुर्लों वी बार! मे बता 
स्पय अवश्य है टेबिंतन घिनौंता  मडमसई (लिरसयध) हाट व्यप ही भर 
हिये गये हैं । रनोते 'अपजलू मुर्ते की कतार से पाठर बी सक्रिय हाती 
हुई बा पता का खाता खगता है ॥ बरि राउव पाहटिपर यवीव उच्ये करवा 
सब डुछ कटा रटा जाता है 


१ 
५ 


विशाह कविता है विदय ३६० 


गीपर $ इसी अ के में अर्रयाराय", हुपीते चर भौर शप्तभ थी राम 
सिह की रपताओ में घोड़ी पतुराई सयन्‍्य है | छेकित य॑ दि भी अदने को 
बापते हुए, भसते भला, जुए। सा भी फिए में सगे रहो हैं -- 


यह बदयाह या रमचात नहीं है । 

दिर भी मौत की द्याया मेंदराती रहती है । 
मदी बहती है म)। पर तर रही है । 

राजइमह भौपरी वी साथ । 

हम पास बाटते है पाष् हिलियाता है! 

जैसे बरता हू! मरे दुरव जान था आह्यात 

और मैं है हि सह्यिल गटर बी तरए रेकता हैं । 


अतयवाययण भी इस अरवितदा में वियोधा गो आमत-सामने” 
रसने गी शक्ति गा बुद्ध माशज तो द्वाता है छकित अनुभूति सपन नश हो 
पाती अन्तिम पत्ति सदीक है ! हू 
अलसनारायण भी “अनागरियता ! (जुन-१६६८) में छपी तिक! 
ग॒विता, ने यीच-यीच से मुद्य स्थल पुरअगर हैं। लछब्िन यहाँ भो ' तिहही 
उड़ाने!” था पापू नुरसा ही अधिन है । 
पुरतकी, पटाछ। और दलात। से मोश प्राप्त कर 
तुम रग-प्रिरगी भूडियाँ सरी” लो । 
वितरित षरत हुए उस्ह॑ सामा गिरामी नीतिषा क बीच 
भाग जाओ जगला मं-- (त्रिक) 
ऐक्नि गही कही कविता तत्रक हीपक रचना मे भी भावने लगतो 
५ खतरा उठाया अश्छील हो लेने का 
“साहित्यालोचन मे विषय वी अश्लीलता का प्रश्न उठाना अक्षगत् है। 
विलक्षण एक भोर बात 


तुम पाओगे कि वस्तुओ की स्तन्धता और घ्वनियों 
बा बीच नहीं है, कोई विरोधाभास । अज्ञात चात ने 
अत्तित्व पर गहरा सश्य प्रकट करेगा । / 
४एुक अजनबी, दूसरे अजनबी पर बुरी तरह मरेगा”” 
(त्रिक) 


विलेह कविता के विरुद्ध ३११ 


आज वी मजूबूरियों, मुसीदुता और उनके विएद्ध नाराजी पर 
अगणित रचनायें आ रही हैं । ऐेक्नि श्याम परमार जसे अकवि भी वही-कही 
कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी का एक उदाहूरण |द्वप्टव्य है-- 
मेरे माये में किसी वा हाथ ज्ैजो से एवं पेंच कसते लगता है । 
घिरे हुए सवालो की बोलें छमतो हैं। ।। 7 
। । उनके बीच घिरी हुई जगह म त्मी कोई चेहरा 


शवाओं से भरा ट्रकें खाली करता है॥ । १ ॥| 
भेरा रक्त जमने लगता हैईह 370) 77 
जे के जल 7 (दपण--राजकमल-भ कम 


यहाँ अकवि अपने मन बे भीतर उतरता हैं, परेशानी मे या होता 
है. इमे ब्टोस्ता है और फिर उते व्यक्ते करने के लिये सोचता है वि कसे 
कहूँ -यह। कवि और अकवि का प्रद्धत माथ है। एकदम सीधे सीधे शुरू हो 
जान बाले कवि सनह पर ही शोर करते हुए रह जाते हैं। किन्तु उक्त ईचना 
मे श्याम परमार सवाला वी बीला ' (चालू मुहावरों है) तक ही नहीं एक 
जाते, बीप परी चीच री हण्ट के उतनी ऋल्माव्यों का भी रूप दंते हूँ जो 

ट्रक खारी हान!! के बिम्ब स यत्तिप्व प्राप्त कर छेते हैं। , ध 

इसी तरह हल्के और एक गहरे (“विन घु मेपन से रहित) व्यग्य के दा 

उदाहरण छे सकते हैं-- 


इमस पहले कि वे सविधान को आग लगा वर भून सके उड़ा 57 
॥ आओ हम उसके पप्तो पर दही-ब । खायें । 
इससे पहले कि वे सी सकें, पूरे देश के लिये लात 


एक तिरगा क्फन, हम उसकी जा पिया बनाएँ । 
(न-द किशोर आचाय बातायन) 7 
(अगस्त रैं &६८) 
यह हल्वा-फुठका व्यग्य है कविता नहीं है यो शीर्षक है “एक 
फधिता ! । इसके विपरीत विज द्ग को रूपवेणना ” (ीपक रीतिकालीन हैं) 
भे गम्मी रता हैं“- पृ हज 
कु अब ऐंक बार मुझे अपना क जा बताना होगा । 


जवकि इस बार म पुराने टीले बी तरह अं 405 हे 
7 ) * बाहरी अनुदान से खोदा गया हैं... ) 
। और कुछ एव गाबुत चीजों व विवत जाने वी वजह से 


कर अल हे 


३१३ जतते और उपलते प्रश्न 


आदमियो का बहस टूटा है कि मं अब सिफ़ | 
भडी रास का ढेर नही हैँ, न अकेला त्ताड 
ने जतुन और न सुनसान द्वोप है यों आत्मरक्षण वी 
रसमयता ने मुझे काफी भटवायां है 
सधुरगो में (वातायन, अगस्त, १६६८) 
विजेद्र ने, साठोत्तरी बेतवा मे हुये इस गुणात्मक परिवतम को साव 
पानी से आँका है कि पिछछे दक्षक है, “टूटे पहिये वाले अभिमयु आउमा 
में लोहा दवाये कायर” “ नदी के बेचारे द्वीप” जसे प्रतीक मे व्यत होने वाले 
बीमार लोगो वी बूर्जय बयत्तिकता से आज या विवहों बदिता विल्तुण 
भिन्न है। धुटव टूट रही है भर धुमः छेट रहा है। एडियौ रगड़ने दाल अब 
घूसा तान कर सडे हो रहे हैं।लेविन इस सत्य ती पहिचान से, मह दस 
महत्वपूण नहीं है कि विजेद्र अपने विद्रोही मध्य को बविता बना सर हैंयो 
)अभी भी द्ाब्ट की, ओर भी अधिक सही प्रहच्याव आव"यब है--' छाताएु 
॥रसमयता ' जसे धब्टो से बचता चाहिये । 

_ 0७ _ -_ साठोत्तरी विद्वाही कविता ग्री एवं अय अ्रवत्ति मठ हैं कि शकि 
सैहेजता और कौपल का एक साथ बहुत बम निर्याह गर पात हैं । विरैशा मं 
अध दाब्ल गभित /इलियटोय! कविता का जगह, राहज और हारल होते गा 
रुख बढ रहा है और फिर भी इस तरह की रखनाओ मे राजुरता ' बनी 
रहती है। इसे सबुल सहजता ग्रह सकत हैं। इन रचनाओं में भाषा और 
मुहावरा आम बोलचाल वा होता है सलहजा निहांपत अपनापन टिये हु4 


है और बविता प्राय अब छटोवद होती है। अवय में जय मेने ह छोवता 
का एगं शावाल उठाया था तो सतीर गे फ़्वीरों ने रमभा हि रेंह्िदाह बी 


समधन किया जा रहा है! ये जो अत्याधुतकिता गा मुखौटा सराय हुये हैं 
इनमें भो रूड़ि से सड़ते करी मौसिव एत्ति नहीं है। इनवे मन में ओरों में 
मित्त होने के लिये साहसी प्रयोग की ध्षमता नहीं है। ये मात्र रएमयतां 
को आधुनिकता वा पर्याप सममत हैं । छविन आपुनिड़ चंतना गंध और पे 
दोनों मे स्यत्त हो यरतों है । विद्रोह प्ं्रवद्ध भी होता है, हो धपठा है । ६९ 
असल हम भयमीत रहते हैं जि हम पर कोई प्राचोनता ढ़ मारोद से शगादे 

विटेच % अनेष् कवि इस मिच्यां मय से पीड़ित नेहा है।जे आापु 
विरठा को ऐपल के रुप मे बह्य भी सही डरते बर्जतामुछ् रोज /ैं-- 

विवाह प्रदा हमार दय में स्थतिव और विद के दिहास में शव 
बड़ी दापा है। मतिडे ' हुये विना वर ति अगर्मद है। #डिसे इसे भहता 
है घारदारपर शप पर निस निदेखाव इस रच कहता है+- 


4 


विद्रोह कविता के विरुद्ध ३१३ 


एपा७ 8एा० एण फथ्माव8० 

पाए्टी। शाप (0७७०, 90०४००, 
2756 क08ए 9 जञाद। 7, 
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"विवाद एक दद का मेहराब है जो दो से बनता ₹”--यह उत्ति 
कविंता की उक्ति है| शब्द छने हुये हैं लेक्नि अकवितापरव हैं'बबिता एक 
साधारण छद मे बेंधी है और स्वच्टादता वा सकेत है “ववाहिक नियति ! 
था सकठ का बोध गहरे उतर कर अनुभव बिया गया है | अपनी कीमत पर 
कवि ध्यग्य बहुत कम करते है एकक्‍्नि कुछ कवि अपनी असगतियो पर भी 
इस श्रफार बेलाग होकर कह सक्‍त है । 

8॥6 38 8०७ * 
होते [७ ए/8 80पं 8 ए००४---१,७४८०४०४ 
» 'विख्र शा ति पर सपाट कविताय बहुत है छक्नि यह भा तरीका है 
बात बहने का-- 
00 2 बृषार्ण: 50008 59 


अआगछ्य ५8० 507 73 07 0 
जुण्प ढक वाएए४९ ६० 
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जाला 9०३ ६8 8 

९०७ 4057 ७॥0॥ ४॥७ छा2806 'फॉ०७ 
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+ छा (8७ फ#णण्फ एडा 

$० फैणएँँ ऐश ६060 

फुल्माक छशा धर छाए (थदिवछा० 8706.) 
४ एवं भात रविवार है, सूरज हब गया है बाप एफ गाँव जा गवत 
है। जिसे एक याफी घर मा गव ह ॥ वहाँ तमाम चीजा भ एवं रगे विरग 


३६४ जलते और उपरत प्र 


पिंजेड़े भ चिड़िया है जो “बम बनाना ख़द यरो,” “बन्द बरो बम बनाना! 
बहती है ।” ही 

यदि कवि सवय एक दो वम्र बनाने की बात कहता था यों कहता 
*तरबूजों से बम बनाये जा रहे हैं अब इन पनघटो वा बया होगा ?” तो वह 
अमाव नही आता जो एक सापारण सी चतुराई स आ गया है। गाव की एक 
विडिया के मुख से बम निषध सारे हृश्य को कविता भे बदल देता है। यही 
“राकुल सहजता” है। इसके लिये पगम्बरी और अखवारी मुद्रा छोडनी होगी, 
अनाप शनाप ने कहरर विवरण से, किसी एक को होशियारी से चुमना 
होगा । विजलीधर से ऊकर सारे सम्भो ओर तारो का' वणन आवश्यक नही, 
बटन या स्विच वी खोज से हो जत्ते सम्पूण स्थिति आलोक्ति हो उठती 
हैं उसी की तरह पक्षी की पुकार से विश्व युद्ध के वित्राश की फिन्‍्म पाठक 
का मन में छुलद लगती है, रोल पर रोल देखते चले जाइये ! ०- , - 

यह वविता एडविन ग्रुक वी है जो एक अमरीकी कवि हैं । पखुइन 
भाहन *पायटस सीडीज के. सप्रहा मे बीट_ | वि भी हैं, पर उनके शोर शुरावे 
बलाहीनता और मुद्राआ से भिन स्‍्वतत्र आधुनिक ववि इस सत्रमण युग 
को खूब समभते है। और जो इस बोध वो गल उसार चुका है, उस आधुनिक 
मानने में बोई बाधा नहीं होनी चाहिये।अब यह वयो आवश्यक हां वि 
“आ्रान्ति ओर स्ना ति बोध! को एक ही तरह स सर व्यक्त कर ? विद्योही 
सहज तभी हो सकता है जब प्रिश्ति से घणा उसके पार पोर मे समा गई 
हो ॥ तव उसकी मुस्कुराहुठ, उसका लहजा “जहर बुझा हो गह है। 
जहर को देखकर चोखना और मु ह नोचना या सिफ़र चिढ़ना या चिटाना था 
स्यापा करना या फिर झुछ न कर सकने पर प्षिफ़ घुटना या नाटकीय होना 
या मात्र दाशनिक होना तमाशा है असली त्वेष नही । 

“विद्रोही-पीढी ( केथिनीप्रसाद चौरसिया ) स छेकर अकविता तक 
और अकविता से लेकर अनागरिक और इमशानी पीढी तक हमारी बविता 
उषलेवन और अनाडांपन से ग्रस्त है । इसका अथ यह हरगिज नही हो सकता 
कि इस सम्पूण भ्यल में कोई उपलध नहीं हुई है। प्रश्न सिफ़ यह है हु 
असन्तोष और विद्रोह वी यह वाणी गले से निकल रही है था बलेगे से हे 
दूसरा प्रश्व यह है कि वया उगाल और उबाल कविता है ? कविता ये दि 
बुछ और सीटियाँ नीचे उतर कर, कथ्य वा आतरिकीकरण करना पदता हैं। 
मरा मत यह है कि वहुत सी रचनाओ भ यह मातरिकीकरण [इण्टरनलाइ 


जैशन) नही हो पाया है । 
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बया इस उथलेपन और अनाडापन का कारण मात्र कवि प्रतिभा वा 
बाद है ? इस देश म॑ प्रतिभा का अभाव नही है। अभाव है, प्रस्तुत सबट 
वो गहराई से महसूस ने का । साथ ही हिंदी का कवि इस सकट का कारण 
वया है? इसे बहुत मोटे रूप मे जानता है, उसका सकट ' चितनशील” नहीं 
हैं। अत विद्रोह स्वय कविता के विरुद्ध होने लगता है । 

कविता वमन नही है, वुत्सा नही है, न वह मात्र तीखे आन्रोश की 
बलकार है। अ्द कवियों स कला का आग्रह करना चाहिए और रुघु पत्रिकाओं 
के सम्पादकों को भात्र मानसिक स्थिति या अनुभूति को नवीनता ही नही 
देखनी चाहिए अपितु 'अदायगी” पर भी गौर करना चाहिए । 
”.. मैंने समकालीन अभिनव आदोल्नो के ' स्वरथ कथ्य” को बराबर 
प्रशसता क॑, है और उसके लिए मुझे लाक्षित भी होना पडा है। श्री विमल वर्मा 
मे, सनीचर, (१६६६),के एक अक म, मेरे द्वारा इमशानी पीढी के समथन कों 
पानी पो परी फर कोसा है, लेरिन 'सम्बोधन ' (काकरोली, राजस्थान) 
भौर विभक्ति (कलकत्ता) तथा सनीचर, (कलकत्ता) मे प्रकाशित मेरी दिप्प- 
णियों को भी विमल हार्मा न गौर से नही पढा । मैंन कही भी इमशानी पीढी 
पी “गादगी! का समथन नहीं किया है और इस विराध क॑ परिणप्म स्वरूप 
पुनने मे आया है कि अब कविता को इस कु जडापन” स बचाने का प्रयत्न 
डिया जायगा ।१ यह शुभ समाचार है। 

हिद्दी मे बासीपन को तोडन के लिए शुरू सही नयी कठेट 
दे लिए आदोलन होते रह हैं । 'नयी कविता! के विरद्ध जो अभिगव वाब्य के 
मलोलन चल रहे हैं उनमे भी “कश्य!ं वे परिवतन वी पुकार है और बदरू 
हुए कथ्य के लिए भाषा को भी बदलना पडता है लेकिन विद्रोही वय्य हाने 
से ही कविता, कविता नही बन जाती कथ्य मौर रूप की सगति खोजनी पडती 
है ओर इसी बिददु पर समकालीन वविता को सावधानी बरतने वी जरूरत है। 

“आत्महत्या के विस्द (रघुवीर राहाय) माया दपण (श्री बात वर्मा) 
जसे जमे हुए बदिया वे सप्रहो मे मो, ' अलवारीपन * बहुत अधि है इसलिए 
यह नही बहा जा सकता वि विधोर यवि ही रुप सम्बघी असावधानी दिखाते 
हैं| आतरिक सयम और बुटलता थे दिना स्वस्थ क्थ्य भी, कतय्या होगर 
ही रह जाता है--आा है. तत्व और रुप गो इस असगठि पर ध्यान तव्या 
जायगा । 





१ सनीचर म॑ सम्पाइफ छरित जो बा स्यत्तिगत पत्र । ६3 





पुराकथा ओर, प्रतीक 


पुरावथा (माइथालोंजी) म आदिम मानव वी इच्छापृर्ति (विश्वफुत 
फिल्मद) व्यक्त होती है, उसमे प्रह्डति वेः ऊपर कहल्पित विजय वी कर्म 
छिपी रहती है जो श्राय जादू क्रियाओ या रूप धारण करती है, उसमे प्रुवजी 
वा इतिहास बीज रूप म सुरक्षित्त रहता है भौर इनके धाथ ही-भाविम मतुप्ग 
वी सूजनात्मन वत्पना शक्ति का स्वत तर चमत्वार भी दिसाई पडता है! इस 
प्रवार पुराक्थाओं व॑ प्रारम्मिक मानवचेतना वे विभिन्न स्तर- वमिम्न इच्छाए, 
भावनाएं भौर स्वान (जक्चेतन) अभिव्यवित पाते है । है 

इस देय के बेदो--ब्राह्मणो, आरप्पको पुराणों और महाव्रायोंम 


3०७0 हक है टच 2 
पुराकृशाओ क क्षय एप मिलत हैं। विकास की हृष्टि से इस्‌ आकर्षक और 


रहस्यमय पुराक्था के दो सोपान मान जा सकत है। इसका प्रारम्भिक सापान 
पुराणों और महाकाया से पूव वा है और द्वितीय रूप पुराण मूहावाध्यकालान 
है। पुराण जिस रुप म प्राप्त है. उम्र रुप मे प्राचीनतर प्र॒राक््याओं को, 
विभिन सम्प्रदायो क साधको पडिता न मनमाने रूप दिय है। महाभारत मे 
भी यही प्रत्निया टिस्ााई पडती है क्तु जसा कि पुराणा वा कथन है. उतम 
बर्गित पुराक थाओ के वीज ब्रिसा न किसी रुप म-वदिक साहि्य म॑ मिल जाते 
हैं तभी यह कह्ठा गया है कि पुराण वेद वी ही क्थात्मकयाख्या ब्ते हैं 
अथवा आज के शब्द में पुराण उप-यासात्मव वेद हैं। 

इस देश वी सास्क्ृतिक निर तरता का एक अद्भुत ₹प पुराक्याआ मे 
थुरक्षित है । 
जिस अकार वेदा की ऐतिहासिक क्मकाण्डपरक, दाध्रनिवा मनों 
बचानिक और थाक्षतिव व्याख्याए होती थी उत्ती तरह पररावयाओ वी 
व्याख्याओं का प्रचलन था । सम्पूण भारतीय साहित्य इन पुराक्पाआं पर ही 
आधारित है, वाल्मीकि रामायण ओर महाभारत मे दो ब्रमुस्त पुरावथाओंका 
ही उपयोग किया गया है ओर उनसे अनेकाधक या विविधायामी वायसौतल्य 
की सप्दि हुई है गधा, महामारत इतिहास भी है और माववजीवन वी 
भृनदय निरथक्ता/ का प्रतीक मी वह घमधात्व भी है और साथ ही कत्त ध्य 


च्स्त्रि भी । 
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7 मसत्त वाव्या, नाटवो, क्‍्याओं से पुराक्थाआ वा ही प्रयोग हुआ है 
भौर मानव जीवन में साघारणोदत सावभौमिक मात्व की जा छवि 
बैवतरित हुई हैं. और उसके साथ ही अनेक अपरिभाषेय स्थितिया अनुभवों 


और स्यों की जो प्रतीफाजकत्ता उत्तन हो गई है, उसका कारण पुराक्थाओं 
काडपयोग है। - 


परावधा सददा प्रतीकात्मक होती है बयोकि उसम मनुष्य वे विवेव- 
पक, जागरूक वोड़िव चेतन के अतिरिक्त उसके अविवेबी, असंगत अवचेतन 
की सश किया जाता है । पुराक्था विसी सत्य को बुद्धिगम्या बनाते का भो 
फल करती है किंतु वह सवदा सजन क्रिया की हप्टि से मनुष्य वी भीतरी 
पैफाओ से गुजरती है। बह चेतद्रा वे. पाताल्लोक स राह बनाती है. वहा 
बनने वाहे रूपों को, ब्रौडिक बुनुगासन की चिता विय बिना, उसी रूप में 
छुत करती है. जिस रुप म वे प्रतीत होत हैं या वहाँ उभरते हैं। इस 
'हरय मयता' के कारण हो व 'रूप! जागरूक होकर विचार करने पर किह़ी 
रत्यो या भावों के अतीक लगुन लगते हैं और वाब्य पुराक्थाओं के प्रयोग द्वारा 
रवित 'रेडियम को तरह अनेक प्रवार की क्रिणों या सुभावों का अक्षय 
काप बन जाता है । के 

इसडिये रामक्चा मानवकरुणा वा प्रत्तीव है. महाभारत सघप और 
पराव्रम का अस्पप्टता बा । अभितान शाबु“तछ नारी पुस्ष ये सम्बाधों की 
निविड्ता था प्रतीक है तो 'विशुपाल वध! साहस और हढततां या । पादम्यरी 
और वासवल्ला रोमास वा प्रतोव है. तो कुमारमम्भव उत्तरटायी प्रेमी वा । 
नषधीय थटि अस्पष्ट मन ( नल ) वा प्रतीक है ता रामयरित मानस 
मनोरात्य वा । 

आधुनिव' युग मे वामायनी मे मावाथवता पुरावथा ब सारण उत्पन्न 
हइ है और कामायनी, अधायुग वनुप्रिया एवं कठ विषपामी आदि साहित्य 
इस तथ्य का प्रमाण है कि पुराक्था हारा समसामयिक सवेदनाओ समस्याओं 
और उसभनो थो रूपायित किया जा सवता है बत्वि पुरावया द्वाराही 
सफ>तापूवव यह काय किया जा सकता है । + 

+ पुराक्याओं या एक अम्य पद्षा है जा सूजन वी प्रेपणीयता से जुदा 

हुआ है और जिस पर बहूत कम विचार किया गया है॥ मूलत यह प्रत्न 
सौस्ृठिक प्रान है / उदाहरण बे लिये मारत म पुराणों को बधाएं बटुत 
भ्रचतित हैं। याघारण स्पक्ति बहुत सो प्रेरणाए इड्ढी द्याथारा पाता है। 
ुनक पात्र ओर घटवाचक बेवल आदश रूपम ही नही याज बचत्कि वे ग्रात्नों 


बै[८ णसते और उबल्त प्रश्त 


मे सापी बन णात हैं और स्वत-व रुप में भी व मानव सन यो अपने रहस्यमय 
तत्वों मं उछभाये रखते हैं, बन घुयवथाओ वा माध्यम अपनाते ही साहित्य 
सापारण व्यक्ति ऐ अवधतन-चतन या हमराही हो जाता है और शैेसक 
को अपना मत्स्य प्रेषित बरन मे सुक्षिया हो जाती है अत जो दे पुश- 
प्रधाआ पी हृष्टि से जितना हो अधिक समृद्ध है, वह उठने हों उच्चकोटि के 
और शाष ही उतने ही सप्रे पणयुतत साहित्य वी सब्टि कर सबता है । 


इतिहासयया भी साहित्य में प्रतोव' बन सबती है यथा झेवसपियर पा 
'सूतियस सीजर अयवा वालावनताल वर्मा का--माँसी वी रानी! मामर 
उपयास कयादि साहित्य म॒विश्षिष्ट सामा-य बन जाता है दिन्‍्तु पुरागधाओं 
में गाल शी प्राचीनता से, पृवस्मृतियों के छुड़े रहने से, बल्पता के मुंतत वाह 
रा अथवा विगवक्ल् वी भकार से जिस “रहस्यमयता री सब्टि होती है, पेह 
इतिहाराय्था द्वारा सम्भव नहीं है! यह स्मरणीय है कि यह परराक्षपाजो वी 
रहरयमयता 'रहस्पवाद नहीं है। यहाँ रहस्यमयता का अप है एवं निश्चित, 
स्पष्ट स्थिति से अधिव सबत्तात्मवत्ता को उत्पादव स्थितियों वी सप्टि । ५ 

सभी पुराकथाएँ एक जसी प्रतीक त्मक नहीं होती । अविपरिचित' 
हुने से पुराकध्यआं की सारेतिक्ता कम होने एगतो है। डुछ यधाएं" ऐसी 
हाती हैं भिवका एक प्रद्धिद्ध अभिष्राय अचलित हा जाता है जत्ते 'रामबया 
का । ऐसी क्याओ वी भी पृन व्यास्या द्वारा समसारुमिकता दी अभिव्यक्ति ही 
सवती है यया संशय की एक रात” ( नरेश मेहता ) मे । विस्तु युगप्रवत्त न 
रघताओ ने लिये प्राय टेसक कम प्रचलित पुरावयाओं वा अनुप्तधान बरते हैं; 
जे कामायनी मे प्रसादजी ने किया है । 


समझ्ामयिक युग के लिए मम यम दृषु सयाति विश्वामित्र, जी 
कथाएँ अधिक उपयोगी हा सबती हैं और 'महामारत' तो मियादुर्गा के बाद 
भी, यधाध प्रतीक है। महामारत व विषय में जो यह बहा गया है विज 
महाभारत म॑ नही है. वह कही नही है- बह एक बहुत बडा मनोवशातिक 
सत्य है । 

आज की स्थिति ययाति और विश्वामित्र वी मिथित स्थिति है । कया 
इन क्याआ के सष्टा यह वल्पना करसवते थे कि ये वामबेठुमपी अशयू 
उपयापपख वयाओ की सृष्टि दर रह हैं। बस्तुत पुराकयात्रों की विषय 
मुतनता वा रहस्य यह है कि माववमन जब एवं जसी [एक नही) स्थितियों 
स गुजरता है तव पूव स्थिति वी. स्पृत्तियाँ, उसकी समस्यागा और भावनाओं 
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के लिये एक क्षेत्र प्रस्तुत कर देती हैं, जहाँ वह पृवपात्रों और घटनाओ वे द्वारा 
अपने मन को व्दोल्वा है और प्राय अपनी उलभनो से गुजरते हुए पुरावथा 
दा क्षेत्र उसे समायानों का सकेत द जाता है. इसलिये पुराकथाएं पुरानी 
भाषा में 'कामधेनु' कहरती हैं। इसी दृष्टि से वीसवी सदी के तकनीकी 
इष्टि से विकसित विम्तु मनुष्यता की हष्टि स अभी भी अविकसित सवीन 
उरम्पता वी सत्राति को भ्रस्तुत करने के लिये पुराकयाओं का उपयोग 
५ ' 
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+ ““वर्षिल का, 'एनीड', दान्ते की डिवायन कामेडी', होली वा, प्रामी 
वियस् | अनवाउप्ड' निराला ,की राम थी श्चत्तिपुजा प्रसाद की 'बामा- 
यनी, भारती का आयायुग', जसी इतियो से, प्रारम्भ से अत तब 
शी निवीय चेतना की निर[तरता और विकास की दुदमनीयता प्रकट होती है 
रागता है कि हम, दी .मात्मचित्पिया से जुडे हुये हैं, जिःहोंने हिमालय वे 
श्गो को देखकर छ्षिवृजी वल्पना दी थी, जिःहोने त्रॉंच पवत वी ग्रुफा को 
दैसवर सोचा था वि यह परशुराम के परणु का चमत्कार था, जिहौने नीले 
आकाय को, , ,दिगम्बर रुद्र” का बिम्व दिया था और प्रश्वति के बदलते मन 
और विराट शक्ति को देखकर प्रावती' की मानसिक रचना वी थी, नि हे वह 
पूजकर आत्मविश्वास, प्राप्तक्रता था और साथ ही साहित्य मे उहहे.वाणित 
बदू अपनी चेतना के लिये पायेय जुटाता था 


0 “] घतनाओं भि पुनशावृत्ति अवश्य होती है भें हो उतम मात्रा और गुण 
वी दृष्टि से अतर हो--उंदाहरण वे लिय 'प्रलय”/ वी आहटाबा पुरानी है 
सवनाथ वा भय॑ क्यीजाई।जोवन वी एक वासर्तविव आटका थी । आज वह 
सवनाश नवीन रूप में उपस्थित है अत प्रल्‍य मे सम्बोधित कथा वी ओर 
हमारा मरने भागता है । सेंशययुग में द्ापर' वी ओर श्मान बढ़ना स्वाभाविष' 
।हैए अत टी० एस० इसियट के शर््में मे. विगत बी-वत्त रानप्ता ! (प्रजटनस 
आफ  पास्ट) वा बोध उने कवियों को अवन्य होता है जो कास्य या साहित्य 
जो रचना पच्चीरा घघ मे बाद भी करते रहना चाहते हैं ! अत पुराकपाओं 
के प्रयोग का षाय पच्चीवारी या बसाकारिता नही है अपितु यह “मूतसिदि 
है, धवमाधना है सम्पूण इतिहास मे साथ जुड़े रहने का प्रयता है। अत जा 
परम्पणा मे साम,पट, गमसामम्रिकचेतना बे भोतर घटी हुई पुरापथाओं वा 
दहिप्वार बदरगा चाहो हैंद राजन व मूल रठम्म फो हो वाद फुल! 
चाहते हैं शं रा 


लि 
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बह्पनाहीन व्यक्ति छुरावधाओ ४ सामयिक प्रतीवत्व वो मही पकड़ 
पाता । प्रभी-वभी महज अ्तिवियावश्ष वह पुरावथाओं वी समृद्धि स दामन 
घुड्ाता है और बवल आत्मवथन पर ही जीवित रहना चाहवा है। प्रवी 
मात्मकता से ऊम्वर साहित्य में स्पष्ट बथन वे दौर आते ही हैं। आज भी 
सभी साहित्यगार पुराक्था वा प्रयोग नहीं बरते और वे सफ्ट भी हैते हैं 
कितु स्थायी नवीनता वी सष्टि दे लिये पुराकधा भी एक महत्वप्र॒ण माध्यम 
है इससे इवबार नहीं विया जा समता । भारतीय समृद्ध पुरावयाएँ >छैखवों 
का अपने पास इसलिये भी बुलातो हैं वयोकि क्सी भी समस्या के हपायन के 
लिये यहां पुरावथाए" विद्यमान हैं । स्वर्गीय डा० के धिवीप्रध्षाद घौरतिया ने 
मुझे सीता को आत्महत्या ' के “मिथ! के विपय में कई पत्र लिखे ये । ये पत्र 
नवीन लेखक वी सणजनावुछता के थ्रे प्ठ परिचायक हैं । ह 


आत्महत्या की धारणा कायरता पूण है या वोरतापूण, वह पाप है या 
पुष्य इसे लेबर बहुत सोचा गया है। नारी-पुरुप के प्राइतिक, सामामिक और 
मनोवजानिव स्व थो और उस सादभ में आत्महत्या वी छटभने कलियि 
सीता की आत्महत्या ! वी पुराकथा बहुत सकेतमयी लगती है अंत ड० 
चौरसिया उस पर काय लिसना चाहते थे. प्र वह धामद [रा नही कर 
सके । उनके मन में ऐतिहासिव' प्रग्न भी उठते थे गया सीता गे बालहत्या 
की थी ? वया राम ने सीता को उसके लिये विवश कर दिया था अपवा 
प्रतीकात्मवतता को उभार मर कहे. बया प्रत्येक पुरप वारी को आत्महत्या बे 
लिये हो विवश बरता है अथवा नारी पुदंप वा एवं अम से थुजार ढर फिर 
उसे अपने विषय मे सदेह्ग्रस्त क रबे तयपाती है ? राम भा गए पत्नी ब्रत जया 
एक गलव निणय वही था ” इस तरह ये अनव सवालों को प्रस्तुत मरने और 
इस तरह आज की ' नतिव सवाकि को भलकने वे लिये “सीता की आत्म 
हत्या” की पुराक्या एक सपत्तः माध्यम है और चूके “सामूहिक अब्चेतन 
में सीता अवस्थित है अत इस प्रवार का सत्रातिवोध सहज हीं श्रेपणीय ह्दी 
सता है। इस तरह मानव मव वी हष्टि स--भूपेकाल या प्रसम्पदां या 
चवीनता एवं ही घातु के विभिचर रुप हैं--भूव वतमान की भटूटी मे ग्ंतकर 
नवीन बन णाता हैं और उसम नवीन युग के नये प्रतीक कौ क्षमता भा 
जाती है । 
वया प्रत्येक मौलिक क्‍ल्यना मे ग्रतीकत्व भा जाता है? महू एक 
पाधारमूत प्रश्न है । वस्तुत भोतिक आव"्यवताओ बे दवाव से स्वच्छेदता 
बी सृष्दि होती हैमोवाद मे औतिक स्वत त्रता मे परिणत होती है, बहू 


पुशक्‍्था और प्रतीव ३२१ 


त्रम प्राचीन युगो मे स्पष्ट दखा जा सदता है । ग्रीव देवताओ और भारतीय 
देववाआ की सप्टि आदमी न अपनी मूर्ति को प्रतिविम्बद या भनक्षिप्त बरके 
ही की है। काटा तर मे बुद्धि ढ्ररा उनवा प्रतीवत्व विश्ेषित होने लगता 
है, जव मनुष्य आत सघप या धीर धीरे साक्षात्वार वरने लगता है। साहित्य 
मे यह अत सघप ही व्यक्त हाता हैअत जादू वी क्रियाएं, देवताओं वे 
बाय और रूप आलि प्रतीवात्मक रूप पाने छगते हैं। इस हृष्दि से पुराकधाओं 
वी प्रत्तीको मं परिणति वा प्रवाह चलता रहता है। वयोकि चद्ध, शुक्र, मंगठ 
आा्ि प्रहो वी प्िजय हम बुद्धि द्वारा कर रहे हैं, वेवल कल्पना द्वारा नहीं 
जश्ाकि पुरावथा मे होता है, अव 'ग्रहविजय के पश्चात्‌ नवीनतम मानव 
सभ्यताओं भे भी ( यदि ततीय विश्वगुद्ध न हुआ तो ) पुराक्याओं से नित्य 
नये पतीका का दाहन प्रचलित रहगा वयोकि मानवमन की सबुरुता बाह्य 
'व्यवम्था वी सकुल्ता के साथ बढती ही जायगी और यदि मगुप्य “सबकुछ 
सहजता का विकास कर भी जेगा तो भी पुराक्याओं में * सवुरुसहण 
प्रतीको / वा भी अमाव नहीं है और फिर भी पुराक्याए अनवूझ, अद्भुत 
भौर नवीन बोधो कया भाध्यम बनी रहेंगी ! 


पुराक्याए' छायाओ वी तरह होती हैं जो भये प्रकाश में उगे सवालों 
4 शताना से जूभती है और वे वभी हमारा साथ नही छोडती | 


राष्ट्रभाषा का प्रश्न--खतरे 


दो विदेशी बातें कर रहे ये । ६-0 के ल्यि था दोलन चल रहा था, 
हिंदी के विरद भआादोछत चल रहा या--“यह हिव्ुस्तानी चरित्र है यो 
परायें को सह लेता है छेक्नि अपने को नहीं सह पाता ।" 


/“यह अति सरलीकृत, सामायीकरण है --दूसरा दुछ ,बुढ़ कर 
* बोला, 

फ प्रथम ने कहा--सबूत यह है कि तमिछ मौर बंगाल में एक तबवां 
अगरेजी को सीखना पसाद करेगा, हिंदी को नही, क्योति हिंदी अपनों वी है, 
अगरेजी परायो की भाषा अतत एक विश्विष्ठ सस्दृति भी तो साथ 
लाती है। हिंदी को अपनाने से तमिल और वगाल मे भारतीयता के प्रति 
निकटता का बोघ होगा । अगरेजी अपनाने से दोगली सस्कृति बंरावर बनी 
रहेगी । हां, राष्ट्रभापा हिंदी होने पर किसो भी विदेशी भापा भर उससे 
सन्निविप्ट ससकृति का अध्ययन और समीकरण स्वच्छयां होगा अत भारत 
'सास्द तिक दोगलेपन से बच सकेगा --भारतीय व्यत्ति म॑ उसकी रीढ़ अपनी 
होगी 4 


कितु हिंदी विरोधी मूलत स्वार्यों ॥ लिये राघप वा एक रूप है 
अत नेताओ के सम्मुख प्रशन अब यह नहीं है कि हिंदी राज्यमापां या 
अर खलाभाषा हो या कोई अ 4 भाषा--यह तो नि। चत हो गया कि है हि ? 
ही शव खला भाषा होगी लक्नि हिंदी को इस रूप मं सव रवीडृति बे लिये 
'स्वार्यों मे सतुलन! करता होगा । हिटटी से किसी प्रान्त के तरुणों की नौक रियों 
पर बुरा असर ने पड़े, किसी अचल पर ,सरे वा अनुचित प्रभाव ने वट जाये, 
आदि आदि । 
यदि एक दल होता, निरकुच्च शासन होता यर्टि वाग्रस शासत में 
ढुल्मुलयकीनी ये हाती वो भाषावार राज्य बनाते समय ही यह समस्या 
हमेधा के लिये सुलक जाती किन्तु यदि हटाकर अब तो यथाय का सामता 
करना है। फिलहाल यह भी सम्मव नहा कि श्रतित्रियावाती थूर्ज्वा सखारों 
बरी जगह व्रातिकारी दल शासन का अधियार पा जाए । और यह भी जया 


राष्ट्रभापा दा प्रश्व--खतरे शेशरे 


अनिवाय ही है कि ऋतिकारी चासत में भापावाद वा समाधान सीधा और 
सरल हो सकेगा ? अब तो याँठ पड गई है रस्यो भोग छुकी है। 

चाहे युत्तियुक्त हो या बनुपयुक्त या जनद्रोह, असलियत यह है वि 
पततत्र में जो जनता की भावनाओं को मटका लेता है वह अनुचित निणय भी 
फैस लता है दमा “प्रचुद्ध जनम ? वी सठठ जागरुकता अनिवाय होती है । 
भाषावाट एक भूवादेद के रुप में वढ रहा है, वट गया है और देश वा 
अस्तित्व ही खतरे म है। व लोग भाले हैं जो यह कहते हैं कि हिन्दी विरोध 
मत्र बुछ्ध राजनीतिनों का मटकाव है? 

स्थिति यह है कि' कोई समूह अपने स्वायों को नहीं छोडना चाहता । 
उम्रवाठी तबके जानते हैं कि देश की एकता का खडित करन के विन्दु तब 
बटकर दिख दा तो ' एक्वावाली केद्रीय शासन! तुरन्त अधिकाधिक माँगें 
स्वीकार कर लेगा और उस क्षण उदारता से यह वह देंगे कि यदि हिन्दी वे 
थोषी जाये ता हम भारतवप व अग वन रहेंगे ! 

राजनीति में आज भी भावुक्ता ही निर्णायक तत्व है और भाषा के 
प्रति समूहों का एक रागात्मक सम्बंध हाता है, जहाँ विवेक अपमानजनक 
लगने लगता है। इस स्थिति से व “हिंदी वाऊे ” वाक्फि हैं जो हि'ही इतर 
प्रदयो मे काम कर रह हैं। अगरेजी प्रधान वग का प्रमाव तो स्वीकाय है, 
परल्नु हिल बारें के प्रभाव स ता मौत अच्छी कुछ इस तरह की मनोवृत्ति 
बनती जा रही है। 

नहरूजी के आटवासन वातुन दन जाने के पत्चात्‌ हिंदी के ल्यि 
सघप और भी दूरगामी और दुधर हो जायगा, लकिन किसी भान्तिकादी 
विवृल्प के लिए हम स्वय प्रस्तुत नहीं हैं। 

किसी भी मूल्य पर रायाधिक्ार रखने के महत्वावाक्षी बेद्रीय 
सरवार के सदस्य पुन पुन तव तक सममोते करेंगे जब संव भाषा वां 
समाधान * असाष्य न हां जाये वर्योबि दग से अधिक उहेँ अपने अस्तित्व भी 
डिन्ता हो गई है । 

ऐसी स्थिति म॑ सरकार वे विराध वे साथ साथ, सभी भारतीय 
भपाओई के विवेक्शोल सउूटा वा गदुमाव प्राप्त करना है और एक प्रवरू 
जनमत ठयार वरना है कि अगल चुनाव में यह त है| जाय कि हिन्दी को 
राष्ट्रमाषा बनाना है या नही । यों अभी तो छवय हि प्रत्या म हो विधि, 


१ हा स्य-्तमिलवाह मे भाषाई मावुस्ता--आरिगषृद्दि, घमयुग 
३६ मरइरूर, घर १९६७॥ के 2 


६28 ॥ जेलते और उपसते प्रश्न 


शासम, तकनीकी यान आदि क्षेत्र म अगरजी वा साम्राज्य है। और भारतीय 
भाषाओं दो शिक्षा साध्यम बनाने वी जा बायजी घावणा हुई है, उम्त वि 
विद्याल्यो बे उस तबके पर छौड दिया गया है जो अगरेज परसत था, और 
अब भी अगरेजी परस्त हैं। यही तबका, उच्च नौकरताही से साठ गाँठ कर 
भारतीय भाषाओं की पीठ में छुत भोकता आया है और यह गिरोह पुन 
भारतीय भाषाओं को सहज ही माध्यम नहीं बनने देगा । पग पग पर युढ़ 
फरना होगा अयथा भाषण हिंदी मे दिये जाएँगे ओर पढ़ाई अगरजी मे 
चलेगी, यानी हिंदी “औपचारिक” भाषा के रूप मे हो इन गिरोहो मे 
स्वीडृत होगी । 

जन सघप छात्र आदोल्न तीव्रतर हो रहे हैं। इस सदभ मे इछ 
विदुओ पर विचार करना होगा 

प्रथम विदेशी भाषाओं से हिंदी तथा अय भाषाजों में अनुवाद 
काय विस्तत पमाने पर शुरू होता चाहिए। एक “अनुवाद मत्रालय” होना 
चाहिए जो शिक्षा विभागों के अतगत फ्राम बरे अथवा विश्वविद्यालयों 
कॉलेजों को एक विराट अमुवाद योजना” वे अतगत काम वाँट टिया जाये । 
अनुवाद के बिना देश कूपमण्डूक हो जायगा क्योवि अभी तव॒ हम अगरेणी वे 
माध्यम से विदेशी प्रगति से परिचित होते थे, नई पीढो मे अधिकांश वो यह 
सुविधा नही होगी । वेवल १८ करोड रुपय से तो पाठय पुस्तवों बा भी 
अनुवाद नहीं कराया जा सब्ेगा, जिसवी यवस्था के-ट्रोय शिक्षा विभाग 
ने की है। 
बूसरा काय जो अविलम्ब होना चाहिए, वह यह कि विश्वविद्यालयों 
मे सभी _प्रमुष भारतीय भाषाआं के शिक्षण का प्रवाध हो--हिंदी 
के अतिरिक्त कम से कम एक भारतीय भाषा वी अनिवायता उन्चपदों मे 
लिये अवश्य होनी चाहिए तभी हि टीदववर प्रातो म द्िली वी स्वीहृति मित्र 
सवेगी और यह मायता बेन सकेगी कि 'हिटी वाल” भी तमिर जसी 
आपाओ वो अपनी भाषा मातते हैं । इस कहा तो गया है पर इस वेत' इस 
तथ्य कौ न वेवल रेखावित वरना आवयक है बल्वि इस अमल मे साता 
होगा । हि ै प्रदशा मे * त्रिभाषा फामू छा! असफ्ल इसलिये हुआ कि उसे 
लागू नही किया गया, इससे हिठीइतर प्रत्यों म हिन्ी श्रदण के प्रति 


आरकाएँ पनपती हैं जो एकता के विय सतरनाव हो सकती हैं। 
और अन्त मे स्वय हिंठी प्रटाय में मा जननवोतियां व] उचित सम्मान 


और घरक्षण मिलना चाहिए । उठ का रायमापा बनाना ता अवचानिक हैं 


रंप्टमापा का प्रश्तन--खतर श्र्५ 


किन्तु उस सुविधाएँ मिलनी चाहिए ) इसी तरह अवधी, ब्रजमापा, मारवाडी 
हाडोंती, मेवाती आदि अनक समृद्ध वोल्यों और उप भाषाआ की समृद्धि से 
हिती का हिंत हो होगा । बायत्र मैं यह ल्खि छुका हैं कि किस 
प्रकार कुमाउनी, राजस्थानी (मारवाडी हाडौतो, मवाती गादि सभी) प्रदेशों 
में खड़ीवोली हिी का आशा वो दृष्टि स दखा जा रहा है कि कही टिन्‍्दी 
अगरेजी वी त्तरह स्थानीय भाषा के प्रति उपक्षापरक दृष्टि न अपना छल 
इस जनतात्रिक मनोवत्ति का आदर तथा दूरदशिता न समझ कर, डा० 
राम गोपाल दर्मा 'दिवेश! न 'साहित्यन्परिचय' (आगरा) म मरी मायता के 
पीछे राजवतिक कारणों का अनुमान किया था । परन्तु राजनतिक हृप्दि से भी 
यह जररी है कि वालिया और उपभाषानों वो समृद्धि हो अयया 

उनमे प्यार करने वाले उस मापा स॒ घणा करेंगे ही, जिसे आप प्यार न्‍ 
वरत हैं। यह सघ है कि राजस्थानों पूरे राजस्थान मे स्थीहृत कोई एवं 
भाषा नहा है, वह "मारयाडी उपभापा! कहेला सकती है लक्िन मैं त्तो 
मारवाडा हाडौनी द्वोढादी, मवाती भादि सभी वी समृद्धि बी वात करता 
हूँ । कराड़ों लोग जिस वोली म वात करत है। भावताएँ प्रकट बरते हा 
उम्रम यदि आज गद्य नहा है ता वर जनसकत्प ! से गद्य भी लिखा जा, 
सत्ता है और वह बाली शिवा वा मायम बन सकती है । यही नहीं, 
बोजडियो के जाथार पर शासित प्रटेंशा वी माँग अमी समाप्त नहीं हुई है, अत 
चासन और सिखा वे माध्यम जादि के लिय यदि हिंदी को स्थायी स्वीहृति * 
जिश्नी है तो यही उचित है वि उस प्रदेश का बोली और उपमाषा वी त्यिति 
उपक्षणीय न हो । 

हिद्दी दो! उजवल भविष्य को कोई रोक पहा॑ सकता क्यांत्रि कोटि 
कारडि जनो के कण्ठो से छेसनिया से टिंदी प्रस्ठ हो रही है । बोटि-्वोटि जन 
हिंदी तथा अगय भारतीय भाषाओं हारा हो अपनी जुबान ' पा सउते ड़ 
मौलिव चितन और सजन वर सवत हैं. इसातिय हम हिटी और अ ये भाग्तीय 
भाषाओं के समथव हैं इसतिय नही वि टम पक्षपाती या टुराप्रही हैं या हमारे 
ममूवरे देध और जनता वे छ्वित व प्रतिगूतर हैं । 

शाप्ट्रवापा वे विये व्यापा सधप थे क्षणों म इन खतरों और सम्मावर 
नाओ पर एवं साथ विचार हाना चाहिए । 


हिन्दी प्रदेश ओर केंकड़ 


हिंदी प्रदय में इधर बेंपडा का जोर बहुत यढ़ा है। सुना है कि 
अगर आप रेकडो यो विसी पेर मं थ द कर दें और अगर उनम बाई निवलने 
कोटिश बर ता दूसरे उसको टांग सोच पर नीच वर हेंगे। नतीजा यह 
वि अधिकतर उस पेरे व बाहर नहां, भोतर ही रह जात हैं और इधर उपर 
ने देखसर पस्िफ अपने पिण्ड म ही ब्रह्माण्य देसते हैं।अपवादा पर यह 
नियम आरोपित नहीं बियर जा रहा लेयिन एस बहुत स्पप्ट रभान इधर यही 
है, इसलिये यह लिखना जरूरी है। 


ऐसा क्यों है ? इसबा एवं बड़ा सवब है “अपनी वौमत ' बढाने वे 
लिये रचना से अधिक विभापन वी कोशि | इसव लिए ही सम्पादकों और 
लेखकों, लेखकों और ऐेसवो, लेखको और आालोचको मे लतियाव” चल 
रहा है। जब जब छेखक वा अवयान क्षेत्र सठुचित हाता है. चेतवा 
अपने मे ही सिमिटने लगती है तब तब ऐसा ही होता है । दूसरा सबब है 
हिंदी प्रदेश मे समप्टिमूलब चेतना का पिछडापन तथा उसके परिणाम रवरूप 
पृ जीवादी सामतवादी मत्रोवत्तियो का दबाब । यह दवाब प्राय अचेत रुप 
से ही होता है जो लेखको मे स्वस्थ श्रतिस्पर्धा वी जगह, उनमे बक्डापन 
की भ्रवत्ति को बढावा देता है | बाहर बाजार व्यापार उद्योग और प्रतिष्ठानों 
की प्रतियोगिता वा प्रतिबिम्ब लेखकों म ध्यक्त हो रहा है और इस तरह की 
प्रतियोगिता जिस वरह सेठ्ियो जमीदारों नेताओं और चोधरियों को स्िफ़ 
“आत्मवे द्वित”! कर देती है, यानी उहे अपनी प्रतिप्टा, अपने परिवार, जाति 
या वगग की प्रातिप्ठा तक ही क्ोमित चर देती है छोल इसी उच्ह फेल) फ्रे 
शक्ति सम्पन्न, धनसम्पल्त, , प्रतिष्ठा सम्पव और अब पत्रसम्पन/ 
( सम्पादक बनने की होड ) की 'गलाक्गटक अ्रतियोगिता चल रही है ! यह 
कई छूदूम रूप धारण करती है। मिसाल के लिए बुछ इस तरह वे उपाय 


कण्नाये जा रहे हैं-- 


हिली प्रदेश और वेंकडे ३१७ 


५६१) जिसे गिराना हो, उसे “पुराना” घोषित कर दो । इसके लिए 
रात दिन मित्रा म प्रचार क्रो, सम्पादवों को प्र लिखों और जो न मात, 
उसे भी ' पुराना ' धोषित कर दो ! 

५ + 4 की ६ । के ऊँ | इ 

(२) यदि रचना की चर्चा नही होती तो आचल्कि, आन्दोलन सडा 

करो, यो, प्रात, जिला, तहसोल गाँव, जाति, घमर आदि के आधार पर हो 
पक्ता है। हि 6 2 07828: गा 


4 «की ४ + ठ़ 5 + 
(३) जो आलोचक आपकी उचा करे, उसकी आप चर्चा करिये उसे: 
उद्घाटन, भाषण, परिसवाद आदि के लिए बुलाओ, जो ऐसा न करे,।|उसका 
_शका पानी बाद ।! अगर फिर। हरी उम्को पूछा जाए तो उसके श्रोताओं में 
बुरा मुह बनावर बढो | हर अवलूम-दी की बात पर इस तरह हसो जसे वह 
सिंडी और सा हुआ है। रु] 
(४) जपनी अपनी अलग पश्चिका निकालो और उसमे प्विफ उही को 
छापो, नो आपके प्रशंसक यन सकते हैं यानो पत्रिका वा वकाय रचना को 
उटावा दना नहा रचनावार वी इमज! गढना ही है । 


४५) जो शली या मन स्थिति औरा का घ्यान आकर्षित कर, उसकी 
कल गुरू कर दो । 


(६) बिराफ उही के लिखा जा जावन म हानि नही पहुँचा सकते । 
प्रेधिकारी आनाचक घनी संठ, प्रभावयाला मजो, अपनो सस्था के चौधरी 
दि की चापयूसी करो, एव! 4 में गालियां देकर कोटा पूरा कर लो । 


(७) मिफ ऐँग्लो-अगरीकी लेखक] से प्ररणा छा), समाजवादी देशों से 
परित होने मे सम्पत्ति, प्रतिष्ठा आदि को खतरा है। इसलिर बहा वि 
गंगतियोल्ता मर गई, ध्रगतिवाद को जला दिया गया । 

(८) क्र ति सिफ सकप्रस्तर पर बरा ताकि मोग निर्वाध हो या फिर 
'रीव बाप माँ को कोसो । 

इसलिए इधर बचाए पीढा ” नहा अतिचारी ” पोढी है जा 

अस्वोकार पर पत्र रही है लेकिन इस अस्वाबार म ्रॉल्विचतना नहीं 

है जनता का आन्त करने वा ब्यापप पड़यात्र है! *अरागनतिक' हवा 
बाने बा यहा बार हैं # अराजनतिक हान मे सु हैं भुविषा हे ओर 
बुउ्पों शासन रौर समाज में प्रतिष्ण बा बारघ ना। बुडु वा 


रद्द जलते और उबलत पर 
यह आध्रोश वस्तुगत, नही है, व्यक्तिगत है। चोट जड़ पर नही होती, पीठ 
पर हलकी घोल लगती है। 


उपाय कया है ? प्राय तो यह है कि ध्ामाजिय तथा राजनत्रिक चतना 
जगे वग् सपर्ष तीव्र हो ॥ 


प 


छायावाद, प्रयतिवाद, प्रयोगवाद भी युयुत्सा' के देश (वगाल) से ही पुरू 
था फिर इधर आया । अब युयुसा” ओर “वास” जस पत्रों को देखकर 
सम्मव है, यहाँ भी बुछ णगे । कुछ तो जगे हुए हैं, वे कभी सोते नही हैं, 
और णो अधिकतद सोते है, सुख स, वे कभी जगते नहीं है, इसलिए अपनी 
टवटवी ती आपकी तरफ़ (कलकत्ता के त्रावरी लेखब) हा लगी हैं, मही 
क्या कम है कि इधर काफो छखक आपवी तरफ दख रहे हैं। बेंकड) वो पर्स 
से छुडा रहे है ! 


प्रतिबद्धता बनाम अ्रप्रतिबद्धता 


प्रतिबद्शा की घारणा तभो विवादास्पद बनती है जब परिवतनशील 
और प्रतिगामी शवितया बे सघय म गर्भो आने लगतो है । स|वयविकः समाजा 
(कवालों, प्रारम्भिक शपि-समाज आदि) मे व्यक्ति अप्रतिबद्ध हो सत्ता है यह 
पेल्पना करता मो कठिन है ) 


इस देश व॑ रुम्वे सामन्‍्ती समाज मभी प्रतिबद्धता था प्रश्व नही 
उत्पन हुआ । वाव्य का हेतु 'भानव वरुणा (हां इलावत्वमागत ) स्वीकार 
दिया गया, बय)कि भामस्ती समाज मे व्यक्ति जाति योत्र व, परिवार, ग्राम 
आदि पेरा म बेधा रहता है अत वह पूण व्यवितवाटी नहीं हा पाता । 


इस तरह अप्रतियद्धता वी घारणा व्यक्ति वी स्वच्छदता वी घारणा' 
है, जो ओद्यार्गिक' पू'जीवादी समाज-व्यवस्था में पनप्री है--इस व्यवस्था स 
“मानवीय सम्ब'घध' पसे के रिकता! मं बदलते जगत है | एक नये यूर्ज्वा वग 
वा जम हाता है जा राजाआ की तरह सुरुचि के बारण नह श्रदशन और 
सप्रह के लिय कला और साहित्य की आर ?ठखता है उसे बित्री की वस्तु 
बनाता है । 

बूर्जा बग की इसी कुसित रुचि के वारण कलाकार अल्गाव” महसूस 
करता है जो दायनिक नहीं परिस्थिति जय होता है। फ्रास मं गोतिए न 
इसी कारण कला कता के लिए --यह नारा छगाया था बयोकि दूर्जा बग 
दोहरा जीवन जीता है। वह एकात मे अनतिक भर शमूरे भ नतिकता 
का दावा करता है । इसलिए इसद्व ध पर चोट कस्न के विए गातिए न कहा 
था कि किसी मगी औरत को देखने के लिए वह फ्रास की नागरिकता को छोड 
सकता है | इस तरह 'स्थापित व्यवस्था के मूल्यों के लिए सजक और चित्तक 
“नहीं घोषित करते 7णने हैं * 

अप्रतिवद्धता का दूसरा रूप श्वीत युद्ध के काल भ उदित हुआ है । 
दो शिविर अपनी-अपनी “आइडियालाजी के अनुसार सजन और चि“तन का 
राजनवित' हिंतो के तिये प्रयोग बस्वा चाहते हैं। जय कर आत्म शिल्पी 

हु 


३३० जतते और उबलते प्रश्न 


सजग और चितव अपने को अग्रतिबद्ध घोषित करने लगते हैं ताहि उनवी 
स्वत पता गुरभित रहें । इस अप्रतिकद्धता के भी अनेर सप हैं । 

हि) मे प्रयतिवाद न 'पक्षपरत।' बी धारणा प्रस्तुत की थो । क्षमा 
जिय' चेतना वी जगाने और उ्ते हान्तियरी चेतना! मे बललने वे साम्यवाट 
मे सूजबो गा आन्वान किया था। विल्लु अधिक 'डसाव! और इस देश के 
श्रमिक हृपन बर्मों के रागठनों बी अनेक असगतियों और अपूणत ऑ के कारण 
साहित्य भ वग चेतदाध्मक प्रभपरता का इच्धित विकास ते हो सका । 

इस उप्र पदाधरता ये विरोध मे ही उप्र-य्यवितवाद अपवा अप्रतिदद्धता 
की धारण, प्रचारित हुई थी, जिसके लिए अमरीवा से प्रेरणा और विचार 
मिलते पे । सास्दतिर स्ववत्रा' (कल्चरल प्रीडम) जसे आंदोलन मुख्यतः 
साम्मवादी समाजवादी धारणाओ वे अवरोध व लिए हो चल थे । भपेय णी 
इस आदालन ने एवं सत्रिय सत्त्य रह और घायद अब भोी हैं। | 

अप्रतियद्धता का आ टोलन जहाँ लूफवा की स्वच्छ न्दवा के लिए सधप , 
करता है वहाँ वह आजादी” वी धारणा को 'जाव यवता की पहचान से 
अवग क्रक' देसता है। मिसात के लिए, अमरीका व! अपने आधिव प्रभाव 
वी भाजादी चाहिए दा एप्िया, अफ्रीका जौर सातिन अमरीका के देशो को 
इस आधिक साभ्राज्यवाद और उसने साथ भाने वाली वणिक पर्हति व 
विरोध की आजादी चारिए । वितु बल्चरत फ्रीडम के 4त्त के विधारव इस 
तरह सोचने से धवरात हैं 

चीन, बगूबा, अरप्र देगी बर्मा और अब वियतनाम के सधप 'अश्रति 
बद्ध हीतर नहीं छड़े जां सक्त थ। इन देशों का साहित्यकार और चि-तक 
आम आदमी की हरारत का अनदेसा नहीं कर सकता । अश्वय और वादा के 
विचार एक से नहीं हो सकते कयोक्ति अगैेय पुजीपतियों द्वारा दी गयी 
धुविधाज को भीग कर, 'मानवात्मा की भनावत्रानिक आवश्यकताओं, पर 
सुख से इस त्तरह सोच सकते है. जसे वह निरपैक्ष हो । हि.दी की बडी बडी 
व्यावसायिक पत्रिवाएँ (धमयुग सारिका! आति) और पत्र (विड्ला, साहू 
जन, डालमिया नादि बे), चाढ़े के दविक हां या साप्याहिक प्रक्षपर काति| 
कपरी चेतना के विकास व लिए बुछु नहा कर सकते वयोक्रि मप्र ध्यात्या 
में ये पत्र पूजीवाद को जमाये रखने के लिए है, उखादने के लिए नही | 
इसीशिए इसवे सम्पादकः बड़े होने पर जनता का हृष्टि स जलदा ही सड़े 
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कि कर व्यावसायिक पत्र यूथ पट, घन और प्रभाव के भूसे मध्य वग 


[ टेखकी को एलक्ट दसाव से निर्णोयद मूमिका अदा बर रह हैं और 


प्रतिबद्धता बनाम अप्रतिवद्धता रेर१ 


वेबतीली क विरोधी सस्यान! इनके साथी और सहयागी हात हैं वयाकि उहेँ 
भी असिद्धि! चाहिए। इसालिए व्यावसायिक पत्रों का बहिष्कार सम्भव नहीं 
नह हो पाठ है । 


लेकिन परिवेश की दुगति का दवाव इस पढ़यत्र का पर्दाफाश कर 
दा है। इसल्ए “अप्रतिग्दता! को दूर्ज्भ घारणा मानकर प्रुत प्रतिवद्ध 
साहित्य की ओर ध्यान जाता है। पिछले दरक म “अप्रत्तिवद्धतार वा वोहबाला 
रहा। सद्‌ ६० के वाद पुन प्रतिवद्धता की प्यास बढती जा रही है । 

सन्‌! ६० क बाद लघु-पत्रिकाओं और आईदॉल्नों के ताम ही इस 
प्रविबद्धता का सावित करते हैं-- निष्ठा. वातायन (राजस्थान) भूखी 
पीटा (वगाल), विद्रोही पाढा (इलाहाबाद) “दिगम्वर पीठी” (आय), आर 
अब इसशानों पोढ़ो ॥ 

इम्रशानी पीदा विभक्ति! (ल्वेत्ता) नामक पत्रिका क रखको ने 
पुर की है। गत दो फरवरी को नीमतल्टा इम'गान घाट पर एक मुर्दे वी अष्य 
क्षता मे कवि गोप्ठो वी गयी--- 


* भारतीय युवा पोटी क॒लिय इस तरह के दिद्राट की आवयवता 
है जहाँ से गरीर या जिन्‍्टगी को अथवत्ता वी 'ुस्भाव हा बाटनिव और 
हिणी पीढ़ी परायनवादी है बयोकि वह यथाय का भलन (समाज-ब्यवस्था म 
प्रृण परिवत्न) भ नितान्त असमथ् है. हर तरह के बूज्वा इस नय॑ रचनात्मक 
बोध से भयभीत हैं ।* 

यह स्वर पिछले दशक वी मासूमियत और सौदयवादिता स भिनर 
है। भाज हर रूघु पत्रिका मे रमसो वाल्तेयर प्रेली और म यवोवस्थी क॑ प्रेत 


जग रहे हैं ! 


फ्राम ने फिर सावित कर दिया है कि वामपथी प्रतिवद्धता बया कर 
सबती है। ज्यां पाल साय न छात्रों | सम्मुख क्या कहा, यह दा अभी यही 
पढने को मिरा, जेक्नि अस्तित्ववाद जिसे कुछ अपड कौर बुछ प्रतिगामी 
छेखको ने बडे ही मरियल रूप मे पार जिया है क्तिना कातिवारी हो सकता 
है यह सात्र और दामू के टेखन मौर कम पे सादित होता है । 

प्रतिष्ठानों द्वारा लेखक) और विचप्यवा को नयो प्रतिष्ठा! और पद 
मिल हैं--उनसे एक अभिजात ल्‍लखव या अमार ल्खक वा भ्रम उत्नन्न 
हुआ है. इस वा म साहित्य की तद्दोली पसाद भूमिका वा नवारा जता 


९ जलते भौर उबलते परम 


है. और सिफ यतिहीन सौदय, क्महीन चरिष्रचित्रण जयवा देशकाल निरस्त 
सर्वाताती सूजन को ही महत्व मिलता है। ऐस वातावरण मे आत्म शिल्पी 
सर्जेक 'आत्मा को सम्भावनाओ पर घ्यान नहों दत, वे स्िफ चेतना को दुरू 
हृवाओ तथा डुगत्तियों को रुपायित करते हैं । इससे पाठक एक ऐसी मिथ मे 
विहार करन लगता है जिसमे वास्तविक णीवन अमृत, निरयक और मिमू त्य 
प्रतीत हाता है । यह भनगैय के 'नव रहस्यवाद' मे, 'नदी क द्वीप! म॑ भारती ने 
क्षयी रोमास में और इही के चले चपाटो बे लेखन मे मिलता है 


यह याद रखना चाहिए कि पिछ” दशक वी नयी बविता' में हमार 
दश की असगतियाँ और अथता ही प्रतिवम्बित हुई है--उनव' विरुद्ध प्पप 
बमजोर हुआ है | रविता मे टामझर, मुत्तिबाघ जस प्रगतिवामी यवि अवस्य 
अपने अ तह ढी व साथ-साथ “यापकः विटाह के प्रति जागहूव रह हैं। इस 
विद्राह चतना न ही तयी कविता वा सवश्रेष्ठ कवि मुत्तवोध यो बनाया, से 
वि जय को । नयी बहानी में क्मश्वर राजेद्र याटव राजेश वगरहन 
अधिक यवायथवाध या परिचय टिया है रविन यह भी अपने बूर्ज्या घिराव और 
दबाव से बच नही रावे । 

इए दवाव बा एक दिलचस्प सारत्त यह है ति अस्वीशति', जजगबा, 
बरण जसी पा तिबोधक घारणाएं हिएी मे छुल्म व राहने वा लिए अ्रयुवत 
वी जाती रही हैं । काम का 'जजनवा (आउट साख्डर) दूर्वा समाज से 
भयकर लक्नि गहरी भौर शीतत घणा करता है। दे पार में कामू एक 
सफर आधुनिव व्यवित वा आत्म विशल्पण अस्तुत करता है। अपनी वमजो 
रियो के प्रति यह निममता सत्य के प्रति प्रतियद्ध टेसक में ही हातों है-- 
किसी संत्य' के नाम पर अपने को जमान वाल हखर ध्य छिाते हैं और 
झ्रधिक्तर लेखक इस नतिक साहस से रहित हैं 

देख के इमपाव बनते जावे में एव यह भी कारण ही ? मुर्ती अप्रतिस्द 
होता है, ठक्नि टाव साधना स शव भी जग जाता है । अगुरशा! और 
पूजीवादी मूल्यों का टविवार भारतीय छेखक इस 'चव साधना से डरता है 
लेविस अय नथ्यतर पीढ़ी सत॒ ६० व बाट आजा और स्वस्थ अस्वी१ ति को 
वाणी दे रही है गर जानियदारा बे नीच से जमीन सिम रहो है। 


आधुनिकता के विपय में 


“आधुनिकता” एक दृष्टि है. एक प्रतिया है इसल्यि इस एक नितिचित 
धारणा मे बाधने की बोशियों व्यथ सावित हुई हैं। यहें प्रत्िया, देश बाल वे 
अनुसार विविध रुपों में दिखाई पढती है. इससे कठिनाई ,जौर बढ जाती है । 
विकास वे सोपान भिन्न होने से, एक दा मे जो जाधुनिक माना जाता है उसे 
दूसरे देश मे गतानुगतिक मान लिया जाता है । 


-देश और काऊ के अतिरिक्त, विभित पान क्षेत्र इस आधुनिकता वी 
वििप्द परिभापाएँ प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिये कुछ अथश्यास्तरी समाज 
शास्त्री आधुनिकता का एक ही भेदवा लशण मानते हैं--/टकनालाजी या 
तन्न कौशल । प्राचीन युग को जाधुनिक युग से तन बौडाल के आधार पर 
अस्ग विया जा सकता है इसम सनेह नही लेंविन साहित्य जौर कला के क्षेत्र 
हे, कैबत तब कौशल तव हो आधुनिक्सा वो सामितत नही किया जा सकता । 
वारण यह है कि रचना मात्र तन बहाल नही होती उसमे “तत्व (विचार 
भाव, संवेदना) का निर्णायक महत्व होता है। मसलब्‌ स्फटिव में प्रति वा 
मात्र तत्र कौशल नही है । स्फटिक भौतिव तत्वों. की ही एक विशेष सगति 
वय नाम है। इसी तरह काय और चलाओ में सिफ कारीगरी नही हाती 
लेखक या स्रप्टा का विश्ववोध, भाव भऔर सवेदन का भी मूएमूत महत्व 


होता है । 


प्रो० राजहृष्ण* का वथन है वि साहित्यिक इतियो याअय कला 
शतियो या आय वल्षाइतियो के विषयम आधुनिकता के आाघार पर निणः 
मही हो सकता वयाकि सत्र कौशल वी दृष्टि से बहुत विकसित युर्गों 
“सहुदय ! लोग प्राचीन कला को पसन्द वर सकते हैं और उनमे अपन 
मानशिक समस्याआ वा समाधान भी खाज सकते हैं। इसलिय सजन के थे 


- १ परम्परा और आधुनिक्ता' पर अनुसबान परिषद्‌, हिंदी विभार 
राजस्थात विश्वविद्याल्य द्वारा आयोजित परिसवाद म॑ भ्रा० राजशृप्ण य 
विषय प्रवत्त + भाषण । (१६६८) 


३३४ जलते और उबश्ते प्रश्न 


मे, “दवि/ के ऊपर आधुनिय्ता को छोड देना चाहिए। वीशबी "ातान्ी वा 
कोई आधुनिक व्यक्ति गाधिय स्थापत्य को पतद अर सकता है, ढोई शास्त्रीय 
समीति” को अधिव' “युद्ध” और अमृत्त ” मान सकता है कोई विगत रचनाओं 
वा परृण तिरस्वार कर, सिफ सामयिव बला वो ही आधुनिव बह सकता है 
ता बई महाभारत और रामामण, इल्यिह और औडसो, मृद्द ब्लौर गाति 
तथा हैमटिट से मानसिक खुराक था सकता है । तत्न कौशल की तरह इसान 
जल्दी जल्दी नहां बदलता अतएंव ग्रो० राजहृष्ण के मतानुयार, कला और 
सजन ये क्षेत्र को "रुचि! के तक पर छोड देना घाहिए वयोवि तब कौशल के 
सिवा, आधुनिक्ता के आय भेटक लक्षणों को गिनाते ही, उनका खंडन ही 
णाता है । 

छेकिन यदि “तत्व” वो ध्यान मे रखकर--/आधुनिकता”! पर विधार 
बरें तो पश्चिमी देशा मे यानी पू जीवादी देशो मे “मनुष्य ” के विपय मे एक 
अमतपूवद धारणा का विकास हुआ है ।--मसनत एथौनी क्रोनित का विचार 
है कि आधुनिकता का परम्परण्गत सजन से मुस्य अतर इस प्रकार है +- 

/आंधुर्विक सजन में जीवन की थुनावद का ययावद्‌ अकन हीता है 
जसाकि “यूलिसिज ” (जेम्स ज्वायस) में हुआ है। मानव स्वभाव सदुल 
(काम्प्टकस) है प्राचीन और मध्यवालीन लेखक उसे ' सरल” समभत ये । 
बहुत से समसामयिक सप्य भी मानव स्वभाव की गूटता को नहीं सममत वे 
भद्रता की धुन में आदमी की नीचता क्सीनापन ग्रदगी और अविशवसनीयता 
को धरुपाकर लिखते हैं | इसरे विपरीत प्रारम्भिक “आधुनिक” लखक जैम्त 
ज्वायस और धोदलेयर वगरह ने आदमी व--ेमों (आद्गों भूह्यों स्वप्न) 
के नीचे छिपे जसली रूप को चित्रित करने का प्रयत्व पिया है । उत्होंठे 
"कगायभावों (20०४० ०७७४०४०१७) के स्थान पर अर्थात्‌ प्राचोन कांब्यों में 
चित्रित सामायीइृत रति हास विस्मय ग्लानि आदि कायमावों क॑ स्थान 
पर, असली भावों और मज्ञाआं का, स्वार्थों और छुट्वाओं का बगव विया 
है और इनवे बणत मे, तत्र कौशल ” से काम लिया हैं। इस अ्कार तत्व 
वी दृष्टि स आधुनिकता का प्रश्ण लक्षण श्रम बा घ्वस और सईए 
मानव स्वाभाव की चित्रण हैं १ 

मनुष्य के मन वी सच्ची तस्वीर पेश करने में, “ सपाटन्वयानी ” वाम 
नहीं दे सकती यानी “सपाटन्वयानी” का अब है कि लेसक में “अभिवाती 





१ द्रष्टब्य--6ु शिश्वन आफ माइनिटी +-ए थौनी ब्र)नित, 


आधुनिकता के विषय भ घ्श्५ 


गहराई ९ और “ईमानदारी” क्या अभाव है । ईमानदारी का मतलब है वि 
रचनाकार “आदमा के मूल स्वरूप से परिचित होकर भी कभी-कभी, क्सी 
वाह्य उद्देश्य से, उसे “मद्र ' या “महान “ या “उदात्त” रूप म चित्रित करना 
3 बहिंता है--अत सच्चाई के साथ समभौता न करने सत्य को नग्न रूप मे-- 
अक्त करना ही आधुनिकता है । 
आधुनिकता की इस "परश्चिमी-परिभापा म--परम्परागत “उदात्त 
भव्य ', “महान ?, “आत्शवादा”, त्यागी , “वीर” और-- भद्र नायक 
वा दूसरा ध्रुव प्रस्तुत क्या गया है। परम्परा से आधुनिक्ता का विकास 
इन प्रुवों में समझा जा सकता है -- 


“7 परम्परा । आधुनिकता 
१ आदणवादी १ यथाथ प्रिय 
२ निशचप २ अनि*चय 
३ भद्रता शोलीनता ३ अमद्रता अचालीनता 
४ चाति ४ क्षोम अशाति 
५ पारलौकिकता ५ इहलोक्क्ता 
६ मर्यादा ६ स्वच्ट-दता 
+ ७ सामाजिवता ७ व्यत्तिवाद तथा “अस्ोणल होना 
५ विश्वास ८. विश्वास का सक्ट--अविश्वास 
। ६ नेतिकता ६ अनतिक्ता (अमारल) तथा नतिकता 
विराध 
१० मानव सम्बंधों से १० सम्बंधा का सबंटद, मानव सबंधों 
स्थिरता के विरुद्ध विद्रोह 
११ सजन का उद्देम्- ११ सजा द्वारा स्वय प्रकातन तथा 


मनारजन और उच्चतर मनुष्य का अमभग, छाया या 
! मानय मूल्य, प्रयाश को अधकार को परत्चान 
खसाज 
१२ तन्न कौशल या मापा १२ नूतन प्रयोग, वतानक ओऔद्यागिव 
दौली में प्रयोगों का और नागरिव विस्वविधान 
अभाव 





२ इडप्प आफ अवेयरनस 
हिल 


३३६ 
ज?। और उबपत प्रदन 


पु शगे यूपी को और बढ़ाया जा साफ है #तिय आधुतिर खष्ठाली 
मावविक्या, हर और संरेध्याओीं समभव वा लिए इससा ढाफी है । इस 
गा्र्म में 0व ह दिदुआं गा रप्टीवरप आय है। 'आधुनिर! लेखक 
परम्पता  कौहक पट मां प्रा गाणा में ढेर जी तरह मानता है 
जिया हुए हर परस्पयाशा । हरश। मे जीदिय रुप में भी साई पहले हैं। 
गधपन गभी हैचा मे, जाता मा फग बच्चा भ्राग अर भी दवीजातियों प्रेम 
कम आपार रीति रियाजा मे वि्याय मरता है । इस भी आधुतित! एव 
पया + रूप में हो इसका है और बुरनी वुराभकथाओं पराों गौर 
गधाआ। मा प्रयाग भी बर सखदता है। छेविन आपुनतिय उतठका प्रयोग दिशी 
(आर्य जगत व डिय या हिसी भी-- 'मत्य-य्यवस्या!! को स्वोगारते बे 
विय रैसा पही करता यत्कि उपयु छू आधुनिक ' मानसिकता उत्पय करते 
पं लियेवरता है । बाघू व. 'मिमीविय/ जैम्स ज्वायस ने “यूलिसिय 
धमपीर भारती ये महाभारत थी ग्रचां (अधायुग), शरुअर नाशयण ने 
वधिता (परम जयी) और राजामत चौपरो से * मुर्ति प्रसंग भे त्ाविव' 
दयी थे मियरी और प्रतीशें या प्रयोग रिया है। इस तरह “आधुनिक 
छैसग परंग्गया यो सामग्रा या अपत प्रयोजन के जिये प्रयोग करता है 
गरसतु पह टूसर ध्ुब पर बढवर एसा करता है | 


दूधरा पिदु है वाब्यमावा पी जगह--राजुलमावों वा अयस । आधु 
स्‍िए सनो विधान मे माय सत्र वी जदिलताओं या एप बिवट रूप प्रस्तुत 
रिया है अताय यात्मीरि, तुर्सी और हरिओध दे भावुक्‍तावादी विवरण, 
बाहिदास माघ और श्री हप॒व रसात्मक चित्रण, रुस भ्रम पर आयासि 
प्रतीत होते हैं वि मानव भाव यरल और सीथे होते हैं । जवकि "आधुनिक 
तथ्य यह है कि भाव स्थायी और सचारी वी कोटियो में न बेटबर एवं 
दूसरे को बाटते चलते हैं । पुराने जीवन और समाज में भावों गो त्तरतता 
रहती है लेरिन सकुछ समाजों म मानव सम्बाधो वी अस्थिरता और ढद्वाद डे 
बारण, अनेक विचारधाराभो और विधान के क।रण भाव सीधी स्खाओ मे 
नही खलते | वे परस्पर वाधव बाष्य” रुप धारण करते हैं भत सतत 
घिद्धात के मूठ आधार, भावों वे साध्य साधक सम्वध, का खड़व हा गाता 
है । प्राचीच साहित्य मं, विशेषजञर भारतीय साहित्य मे, एक “स्थामीमाव 
(रवि, हास, विस्मय आदि) की अनेक सचारियों द्वारा पुष्द किया जाता वा 
स्थायी भाव साध्य' माना जाता था, 'यमिचारी साधक लेबितयह 
सरलीहृत धारग जब सड्ति हो डुकी है वयोवि कोई भी सचेत और आएुनिक 


भआावुनिक्ता वे विषय से ३६७ 


व्यक्तित आत्मनिरीक्षण वी विधि से भी देख सकता है कि परिस्थिति वो 
जटिलता के कारण, भाव, एक दसर के प्रति बाय याथक विधि अपना लेते 
हैं। आधुनिक कला वी अस्पप्टता या सकुछता का यह एक बहुत बडा कारण 
है और इसी लिये “रस सिद्धात' की सरलीकृत “याख्या के आधार पर इसे नही 
समभा जा सकता । कभी कभी ता भाव का पता ही नहीं चलता सिफ 
सपनो, मानसिक भ्रमो, मुवत सहचार, अवचेतन के तकहीन इद्धजांलो और 
सनको का ही चित्रण होता है । इस स्थिति म॑ “भाव को ही काब्यसवस्द 
मानने वाल शास्त्रीय सिद्धात “दयनोय ? लगने लगते हैं ! 


पशिय्मी देशो और उनसे प्रभावित आय देशो वी आधुनिक कला और 

और साहित्य म॑ सामयिक सकक्‍ट और सकातत ' की गहरी छानवीन की गई 
है । इसीलिये ' वातायन' म॑ आधुनिकता और समसामयिक्ता” शीपक निबंध 
में मैंने, “सत्रा तबोध' को जाधुनिक्ता का भेदकलक्षण स्वीकार क्या था। 
आधुनिक मृजन में आज के जागस्वा इसान की घबराहट उत्मन, अलगांव, 
अप्रतिवद्धता अनिज्चय अनास्था और घुद्धता वी कलात्मक” तस्वीर खीची 
गई है । जसे मनुष्य अपनी सारी विचर॒मत ओर सास्ट्वतिक जड़े काटकर, 
घटनाओ को सवधा अपरिराषेय समभक्र और रिसी भी तरह के “शुभ 
परिवत्तन 'बे भ्रम को छोडकक्‍र सिफ अपनी सनक” में जी रहा हो । सजन 
के भ्रम का वह फिर भी नहीं छोड सवा है। वह मूत्त-अमूत्त विधियाँ 
अपनाकर इस टाता दो वे खतरा और आश्ववाओ वो व्यक्त वरके छेविन उा्हेँ 
दूर बरने वा भार दुसरो पर छोडकर आत्मलीन हो गया है। “भअ्रमो वा 

विपेष करते और इसान के अधवार पद्दा पर ही ध्यान केन्द्रित बरते हुए 
बहू एक विराद शूय' का गवाह बनवर जी रहा है । सश्य और अनिषचय 
उसके साथी हैं और उप्र प्रतित्रिया उसवा अस्त्र | चिट खीक और लताड के 

अछावा वह क्‍या बरे यह वह स्व्य नहा समर पाता क्‍्यावि प्रगति थी 

जिन बचानिव और सामाजिव ?ात्तिया (जनतन्न तथा समाजवाद) को उसने 

हिमायत का थी व हा अब मानवता वी बडिया में परिवर्तित हो गई हैं। एक 

दिराट सेत्रक्रीशल का एवं पुजा थनवर वह "मुक्ति का कोई उपाय नहीं देख 

पाला अब ऐसा खतरा व्यक्ति बधी ता बामू को तरह ' निरणर जिशेह! 

( त्राति' नहा क्‍्योंक कालि या रिवौल्यूणनत फिर एक व्यवस्था या 

प्रतिष्ठाप में आदमी को बाँध देता है) बी बात करता है और वभी, साल्दसो 

का तरह आस्थाओ ये अम व पुन पालने की ओर भुकता है। बुछ ग। सैक्स 

वे अलावा आय दिगी काय मर प्रामणित्रता ' का अनुमव नहीं होका | 


३३७४ जलवे और उबहते प्रश्न 


अतीवििय स्तसे के भमो को तिछाजलि देकर, बढ़ सिफ़ इद्रियों के 'अमो” 
को ही विश्वसतीय पाता है! “सम्हृत्ति” और * मह्य”, ' राजनीमि” और 
“प्रगति” “मानवता औौर “राष्ट्रीयता ” जसे भब्दों + पीछे वह हुछ स्वार्षी 
और मज नताआ या छल कप पाता है और ततीय विश्वयुद्ध के लिए वह 
पविचारधारों और उनके 'प्रचारको” को दोषों ठहरात्ता है) 
परिवेष “असगत” होने पर, तीसे अहसास बाला व्यक्ति, ' आत्म 
क्रेड्रित' ही हो सबता है मौर साथवता को सोज से, वह अपने प्र त * प्रयोग 
करने लग्रढा है। सतरवात' ढय से जियो”. समाजगतव ' नहीं. जीवनगत 
दृष्टि अपनाओं “अपने लिए खुद सकट सडा करा और फिर उस हाहत में 
आत्म साक्षात्वार करो , विवक द्वारा परिवेष नही बदल सकता तो घृणा 
हारा उत्तर सम्पूण निषेध करो. “वक्चिठ बनकर वही, दुर्वाशा बनकर हर्ट 
वी जगह अपकश्षम्गे का प्रयोग करो "-इस प्रदार के विचार “आधुगिव/ 
व्यक्ति को अतिरितः सवदनशीलता और उसके नीचे छिपी “पम्रानव के लिए 
चिरता वी गवाही दे हैं । 
इसे सावित करने की जरूरत नही है कि पिछने दशक में इस "आधु 
निवता' वा भारतीय भाषाओं पर ही नही बल्कि विश्व की अनेक भाषाओं मे 
साहिय और का पर प्रभाव है--दूसरे शब्दों म॒ पह  अतर्राष्ट्रीय प्रवत्ति 
है । कयानि' आधुनिव किसी टेश जाति, स्थात, अचल घम या सम्प्ररय 
की “सम्बद्ध” नही होना चाहता अत वह अपनी स्वेददा मौर अतहृष्टि हे 
अंतिरिक्त किसी मूल्य व्यवस्था का, किसी आग्रह भौर अनुरोध वो रवीवार नही 
करता । 
“भम्पूण अस्वीक्षति/” हो एस भाधुतिकर्तों की सवच्यापी पहचान है । 
अत्गाव” और अस्वीडृति वी मात्रा और स्वरुप के' अनुसार ही 
ही ' विरोध” बा उदय होता है । यह विरोध किसी रपष्द जीवमदशन था 
* स्राजदशन पर आधारित नहा है । यह विरोध वस्‍नुत अग्ययत्रियों की और 
घ्यान आकपयण वा लिए हू या ऑआत्मप्रतिप्या था रिए है।बभी ये दांतों 
तत्व एब' साथ ही मिले जुदे रहते हैं । विरोध वा बोई समान आधार ते श्द्ने 
से, विरोध विद्रोही कलाकार प्राय धनवीएन में टू जात हैं । वह क्यों मौर 
* क्मिलिए” प्राय जसे प्रनो अदवा वच्ानिर वी तरह मारणलाय विधि पह 
साॉचन वालों से भी धणा बरतने एगत हैं । इस तरह विराध और विदेद्द एक 
मानसिक झाणता वी ओर बनने लगता है और मह रिपति पाग रत 
आत्महत्या, वहत, व्यम्चिर आरमगीश्व, परपीरत, यह्यत्र मूठ, शव 


आधुनिकता के विपय में ३३६ 


दम्भ और दा ये परिणित होती है । कलाकार जीवन ने या समाज मे नही 
आत्ममथन या * ब्ूडिंग ” मे जीने लगता हे और इस ध्थिति में पदाथ प्रकृति 
और भनुष्य जिम तरह प्रतीत हांते हैं उसी तरह वह उहें चित्रित करता है। 
डिसी भी प्रकार के बौद्धिक अनुचासन या भाव प्रेम से उसे चिढ हा जाती है। 
आधुनिक सजन को असामायता, असाधारणीकरण, उसकी ' नीरसता' 
और उच्छ खनतता का कारण यहा है। परिचित ' ओर 'सामाया मधाथ से 
कटकर भादक द्रव्य व सवन से, नवीन यथाथ” की खोज वा कारण भी 
यही है । 
आधुनिक सजन वी यूनता बतात हुए एथौनी ओोनिन मे भी यह 
स्वीशार क्या है कि आधुनिक रचना जगत मे सम वर्य सु्तों” का अभाव 
है। आधुनिक सुजन, स्वर “ तावाटी सृजन को तरह कोई भावात्मकया 
दाशनिक सम-वय प्रस्तुत नही कर सका 4१ 
"सत्ान्ति” / क्ेयौस या ताइसिस ) की प्रतिविम्दत या घ्वॉनित 
बरने वाले “आधुनिक आदोलन को प्रा० राजबृष्ण वी तरह मात तेंव 
कौपल के आधार पर प्राचीन से अएग नही किया जा सकता, यह स्पप्ट 
है ५ प्राचीन और आधुनिक सजन के बोध जौर अनुभव म॑ भी विपरीतता है । 
पू जीवादी देशों बे दाशनिक और साहित्मचिन्तत इस जाघुनिक 
अल्गाव अस्वोदृति और 'केयोस को टाश्वत मानने लगते हैं यानी वे 
उसे मानव जीवन को अनिवाय दर * मालत हैं। ईसाई मत जिस तरह 
आहिम पाप” की घारणा को और दि दूमत जिस तरहे मानव भाग्यया 
नियति के विचार को अपरिहाय जीवन दा मानता है उसी तरह 
आधुनिक अलमाव या अजनेबीपन को अस्थायी नहीं, सथ यी जीवन स्पिति 
माना जाने ल्‍ूगा है। लक्नि अटगाव और केयौस' स्थायी दगगाएँ नहों हैं, 
वे मनुष्य बे ऐतिटासिक विकास मे अस्थायी सोपान मात्र हैं । 
आत्मगत दृष्टि से 'अलगाव भले ही अपरिटाय स्थिति लगे छेबिन 
वस्तुगत वध्टि से बह वास्तविक जावन विधि या हा प्रतिविम्व है। मानव 
समाजों म अलगाब' का मूलमूत बारण व्यक्तिगत सम्पत्ति और प्रुजी * हैं 
जा आदमी को चीजा भें बदल देती है और बुछ थोड से लागो के हाथों 
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है. 
है४6 मलते और उयपत प्रसे 


में पु जी और अधिवार बेदित हो जात हैं। राज्य, वौवरपाह और बुबरपति 
और उनये अस्तित्व पी रक्षा के लिए वीड्धिफ समथन दने बाल * प्रदुद्ध 
सोेय, इस विराट प्लोषण और आधुनिय दास श्रया ' गा चला रहे हैं। इस 
सरह फे समाज में चीजो तथा पता के लिए भयवर ग्रतियागित होती है। 
फलत श्रमिक अपने श्रम! को, विद्वाल अपरो विद्धत्ता वो कलाकार अपना 
द्रति' और प्रतिमा को तथा वणिक अपन उत्पादन को येचन है लिए विद 
होते हैं और बेचन वे. लिए ' आत्मविज्ञापन' जनिवाय हा जाता है गुल्वर पे 
उपाड पछाड बगरह सर व्याथियाँ बाजार जीवन विधि से ही उत्न्त 
होती हैं । 
प्रतियोगिता और मुनाए़ु पर आधारित रत्थादा और विवरण 
अव्यवत्वित भौर अनियानित रहता है--उत्पादन विधि मे निहित यह 
"करेयौतत ही, समन में प्रतिविस्बत और अति होता है और जब तक 
डयक्तियत स्वामित्व से रहित गौर सहयोग पर आधारित उत्पादन और 
वितरण विधि की नहीं अपनाया जाता तब तक अलगाब और कयौत सत्रात 
मोर सपय “'वाश्वत” प्रतोत हते रहेंगे ! अतएवं पूर्ण आधुनिक साहित 
और सजन बही हो सकता है, को इस मूल कारण दे प्रति पाठद' को सचेत 
करे । तच्चा कृतिकार मात्र फोटोशाफर या प्रतिरिम्बर दपण माव नही होता 
बह यदि “परिभू स्वयसू ” है तो उसे अपनी सप्टि को 'साथव” बनाना 
होगा-- आमजबी ” आत्महत्या के विस्द्ध” अधेर मे”! जसे कोशिश इती 
दिशा की ओर संवेत कर रही है--- 
अब अभियक्ति के सार सतर उठाने ही हंगे 

तोडन हांगे ही मर और गढ़ सब 

पहुंचना होगा दुगम पहाडो वे! उस पार 

तब वही देखने मिल्मी बाहे जिनमे कि पतिपल कॉपता रहता 

अरुण कमल एव 

ले आने उसको घेसना ही होगा, मील वा हिमधत बल में! 

(मुत्तिबोघ) 
यदि जाधुनिक्ता! एक प्रत्रिया है ता मात्र सन्मा त औौर बस्वीइति 

प्रतिबिम्बन से अब अब होने बी है और विराध वे स्वर वी माँग बढ़ 
रही है अत “निेध” का निेष!, गतिशील आपूर्निक्ता का शक्षण 
साना जाता चाहिए । इस गतियील या बामपथी या प्रगतियोंल जाधुनिवता 
का के .य तत्व है, /ममुप्य म आस्था , यहे विःवास दि इ सात र धय करके 


आधुनिवता के विषय में इ्ड१ 


हालात को बेहतर बता सकता है । इस बिदु पर, अब मात निराश्याबादी 
स्वर अनाधुनिक लगने लगे हैं यानी आधुनिकता को नवीन तत्व (कटेंट) 
प्रदान किया जा रहा है। पिछले दशक वी “ नयी कविता पर उक्त “पा चमी 
आपधुनिक्ता” का बहुत अधिक प्रभाव था, जिससे “मुत्तिबोध/ जसे कवि ही 
अपना स्वत-ञ्र मांग बना सके थे । अब साठोत्तरी सजन में रचनाकार आबोश 
अधिक प्रकट कर रहा हैं। आजोश भावात्मक था पाजिटिव रवर होता है 
“'ऊब” अभावात्मक या निगेटिव मनोवत्ति होती है अत पिछले दशकः को 
पथाड कर, प्रस्तुत दशक “तत्व की दृष्टि से भ्रगततिवादी दशक से हाथ 
मिलाने लछूगा है। वास्तविकता की अधिक समय तब उपक्षा हो भो नहीं 
राकती । लेविन, आधुनिक्ता वी बदलती प्रत्रिया मे एक नया खतरा भी 
प॒दा हो गया है। 'अभिता की गहराई का अभाव बढ रहा है अतएवं कविता 
सपाट थयानी में वदल रहो है । रघुवीर सहाय के “आत्म हत्या के विरुद्ध 
मे तो वह खूब है लेक्नि श्रीकात वर्मा के माया दपण” मे, अरितित्ववादी 
स्थितियाँ भी सतही रख लेकर ख्यवत हुई हैं। 'सवुछता के विरुद्ध प्रति 
जिया म “सकुल सरलता' नही, वत्तध्यता था रही है । ' जात्महत्या के विस्द्ध 
मे इस तरह वी सकुल सरलता विरल हो है-- 
ब्तिना आसान है पागल हा जाना 
ओ, और भो जय उस पर इनाम मिलता है ! 

उधर 'अकवि जगदो' चतुर्वेदी “ अनिश्चय के बोच हाहाकार भा 
जीवित हूँ मैं , जसो अतिरजित पक्तियाँ लिखत हैं और अज्ञेय. कितनी नावो 
में कितनी बार' से जसे अपनी आतरिकता के स्थान पर घोषणा का मांग 
अपना रहे हैं । घृमिल जगूडो, सब्यसाची, वगरह की साटोत्तरी कविताआ। से 
'कथ्य का तैज' और “कहने दी होशयारी' के बावजूट, ऊपरीपन बहुत अप 
रता है। इस अचल के कवियों मे रणजीत वीर सवसना भारत रत्व भागव, 
विजैद्ध बजरग विश्नोई और ऋतुराज मे ययायथ की पहचान है लेविन ये 
कवि भो 'ऊपरीपव ओर बलात्मक अनुगासत के प्रति लापरवाही बरत 
जाते हैं। 

प्रान होगा वि सकुरुता और सत्रान्तिदाघ “महाभारत मभो है 
मौर प्रौव नाठफों से भी तब इह़ें याधुनिक कया नहीं बहा जाठा ? इसबय 
उत्तर यह है वि प्राचोन सजन में आधुनिब तत्वों का हाता असम्भवद नही है । 
सल्नच्ट कोटि वो कृति संवत्य-- विविधायाभो होऱो है अयदा 


श्डर जलते और उबलते प्रसन 


भूत समस्याओं की कुछ भलव प्रादीनो को भी मिली थो । यही कारण है 
नि हम "प्राचीन को वतमानकासतोनता” मे दिलचरपी छूते हैं। रामायण में 
राम प्रयल करे भी अपना जीवन सफ्ल नहीं बता प्राते-यह ' प्रगतनों 
को व्ययता” की झएक था सयृत है । फ़िर भी सनुप्प सघप करता है और 
प्राचीन साहित्य इस प्रवार की मानवद्धवियों के कारण तथा आधुनिक सृजन 
का 'क्ट्रास्ट' प्रस्तुत कर सबने के भारण आक्पक लगता है। वह पूरी तरह 
तप्ति इसलिए नहीं दे पाता क्‍्यांकि वह अपनो विश्विष्ट ऐविह्ञत्तिक स्थिति 
भा प्रतिविस्द है छेकिन प्रत्येक 'विशिष्ट ! मे ' सावक्तालिक छिपा रहता है, 
उम्ती का अनुस्धान प्रत्येक युग नए छिरे से बरता है और व्सतरह 'बाशु 
निग्”? वो परम्परा” समृद्ध और पूणण बनातरों है।इस प्रकार 'विरोध और 
स्प्रीट ति! दे द्वाद् से परम्परा और आधुनिव ता दा द्वद्मत्मक' सम्बन्ध प्रमाणित 
होता है । आधुनिकता, परम्परा का हो एक गुणात्मक परिवतन प्र्तुत 
करती है) 

आधुनिकत कै विषय मे अतिम बिदु यह है कि यदि व्यक्तिगत 
सर्म्पात्ति और प्रतियोगी उत्पादनविधि ही सार सवट का कारण है वो 
ताम्यवादी देशा के यु ठुशया जसे कवि विद्रोह जय्रो बन रह हैं ? सहयोगी 
समाज होने पर भी वहां वयत्तिव स्वत'जता का अभाव होने से, कला और 
साहित्य वया औपचारिक होता जा रहा है * 

इसका जबाब यह है कि मानव के समूचे सघप के इतिहास में, 
पहली बार साम्यवादी देशो में वग वणहीन समाज की रचना है! रही है। 
हजार! वर्षों से, शापण, प्रभ्रुत्व और प्रतियोगिता का अभ्यस्‍्त मतुध्य साम्य 
बादी समाज में एकदम नही वट्ल जाता । दूसरे पूजीवादो देशों द्वारा धिराव 
के कारण शासत और दल के सम्मुख 'सामूहिक हि]त' प्रधान रहता है। फिर 
उहें अनेक विकास-सोपान कम से कम समय मे पार करने पढ़ें हैं इसलिए 
वहाँ भी असगतियाँ और विसगतिमा हैं, छेमिन गौरतलब तथ्य यह है वि 
पश्चिमी देथों वी तरह 7हाँ स्राव और 'सडाध' का सकट नहीं, क्राति 
हे उत्तत समस्‍यायें हैं और सवदनशील कलाकार वहाँ भी चात्तत दर और 
नौवसश्ाही की जडतताओ रे विरुद्ध सघप कर रहे हैं। दुल्त्सिव (प्रिफ रोटी 
नहीं) से छेवर युब्तिश्षवों वक, वहाँ भी विरोध की एक गा खा है जो सजब 
के क्षेत्र में सरकारी हंस्तक्षप के विश्द्ध लडती है । 

छुकित एक 'जिनराज्य और वणिवतात वी बोई तुतता नहांही 


सकती । साम्यवाटी दगी मे आम आत्मो वी बढ़ द्वाती है. वहाँ आात्मी वो 


आधुनिकता दे विषय में इे४र३े 


'चीज नहा माता जाता । हल के एकाधिकार वी जगह वहाँ वी जनता अपने 
ज तात्रिक अधिकारों को भी छे सकेगी लेकिन पूजीवादी जनताओं मे तो 
मुक्ति का कोई उपाय ही नजर नही आा रहा है, इसलिए यहा ता अभी गति 
घील आधुनिकता के बनुकुूल समाज की सरचना भी शुरू नही हुई है । बूर्ज्वा 
शासक देन को मुक्त वाजार' बदाते चले जा रहे हैं । 

इस देश मे वामप॒थी 'गतिशील” आधुनिकता वा भविष्य पश्चिम की 
'क्षयप्णि आधुनिकता वी नकल के साथ सम्बद्ध नही है और न वह रूस चीन 
दो अधी अमुदृति क साथ जुडा हुआ है। वह हमारी ममौल्क्ता' के साथ 
सम्बद्ध है यानी अपने देश कार के गभीर विश्लेषण और प्रतिबिम्बन तथा 
'स्वतत्र एवम सही निणय लेने पर निभर है। लेक्नि इसका आधार, 
सहयोगी समाज वी घारणा ही हो सकती है, सीढीदार (हायराकीकल) 


समाज के आधार पर आधुनिक मानवीय समाज और साहित्य वी रचना 
नहीं हो सकती । 


